८ 


| र्ना (य = ध हि ॐ, 
प्ध्यात्ममय तिर्चय धमे के ग्रन्थ तिमतिार्य्रामे श्री इन्दुना चाये का नाम अति प्रसिद्ध ह | उनके 


# 


निमीपित पचास्तिकाय, प्रवचनसार, अष्ट पाड श्रादि श्री समयसार एक अपरत ग्रन्थ है, जो श्रात्मा को 
€ 


्रातमारूप पर से भिन्न दिखाने को दर्पण के समानहै। भी छन्दुन्दाचाय के तीनों प्रभार्तो के टीकाकार 

श्री श्नमृतचन्द्र श्राचायं चे दी आ्ासान्ञानी व न्यायपूरण सुन्दर लेखक दोग | श्री ससवमार के अको 
खोलनेवाजने जयपुर निवासी प, लयचन्दजी होगतरे दव । उनकी स्मास खयराति नाम टीका अत्म ततर भट 
काने को शपू उपकरार करती दै । कारजा (बरार) निवामी श्रीमेनगण क विदान्‌ महरा ्री वीरसेनस्वामी 
समयसार के व्यारप्रान करने को एक श्चद्धितीय सष्टास्मा दै. | उन पास पक वर्प्कराल विताकर मने समय- 

सार ्रात्मर्याति का धांचन किया था । श्री बरीरसेन सामी के म प्रका स मु श्रल्प वुद्धि को विशेष 
काभ प्हुचा था । उसी के आश्रयसेश्रोरभी जंन साहस के मनन कसे से तथा धीमह्‌ रामचन्द्रजी 

के सुख्य शिष्य श्री लघुगजजी महाराज की पुनः प्रेरणा से इस म्रन्थ क लेखन मेँ इम वात का उन्यम क्रिया 

गया ह कि श्री तीर्थकर प्रणीत जिनध्मं का इ बोध दशया ज्र व श्रने प्राचार्य के वाक्ष्यो का मंगर 
छर दिया जावे जिससे पाटकगण स्वाधीनता की इजी को पाकर श्रपने ही अज्ञान के कपटो कौ म्बोलकर 
अपने ही भीतर परमात्म देव का दशेन कर मक्र । 


जो भन्य जीव इस को श्रादि से अन्त तक पदुकरर किर एन ग्रन्धो का पठन करेगे जिनके ध्रक्यां का 
समे सग्रह टै तो पाठको को विक्षेप श्रातम लाभ होगा | इसमे यथा सभव जिनवाणी का रदस्य सममकर दी 
छिखा गया है । तो भी कदी ज्ञान व प्रमाद से कोड भूल हो तो विद्रजन से अल्पश्रुत जानकर कमा कर 


पे 


- व भृल को ठीक फरलं । मेरी मात्रना छि यह ग्रन्थ स्ैजन पटकर ्रासमन्ञान को पाकर सुखी हो। 


प्रमरा्रती | संनवमं प्रमी- 


प्ाधिन सुदी ८ वीर स. २४६० 
ता. १६-१०-१९३४ ब्रह्मचारो सोतलप्रसाद 
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करा 

ध्यात्ममय निङ्वय धर्मं के ग्रन्थ तिमता मे धी इन्दकुन्दाचायं का नाम अति प्रसिद्ध । उनके 
निमौपित पचास्तिकाय, प्रवचनसरार, अछ पाहद श्रादि श्री समयसार एक अपू मन्थ दै, जो च्रात्मा को 
रा्मरूप पर से भिन्न दिखाने को दर्पण कै समानरहै।भी कुन्दङन्दाचाये कै तीर्न प्रभात के टीकाकार 


भरी यभृतचन्द्र श्राचायं धड़े दी च्रतमन्ञानी व न्यायपूरणे सुन्दर लेखक होगप्‌ द । श्री ससयमार के अको 
खोलनेवा ते जयपुर निवासी पं. नयचन्दजी होगये ध । उनकी श्रा ख्याति नाम टीका आत्म त्र कल- - 
काते को अपूर्व उपकार करती है । कारजा (बरार) तिवानी श्रीसेनगण के विद्धान्‌ भनक श्री वीरसेनस्वामी 


समयसार क व्याख्यान करने को पक श्रद्वितीय मदास्मा द । उने पाम पृक वपाक भिताकर मैने समय , 
९ न य्‌ ह 
,सार खत्मरयाति का वाचन किया था | श्रौ बीरसेन सामी के रथं प्रकाश स सुक श्रल्प युद्धि को चिग़ेष 


काभ पर्चा था । उसी के भश्रयसे श्रौर भी जन साहित्य के मनन करने से तथा श्रीमह रामचन्द्र 
के मुख्य शिष्य श्री० घुराजज्ी महाराज की पुनः प्रेरणा खे दस म्रन्थ के लेखन मे इस वात का उम जिया 
गया है कि श्री तीर्थकर प्रणीत जिनधर्मं का कुं बोघ दशया जावे ब च्रनेक ध्राचार्यौ के वायो का संगह्‌ 
फर दिया जावे जिससे पाटकगण स्वाधीनता की कुजी को पाक्रर श्यपरने ही अज्ञान के कपाट को खोलकर 
अपने दी भीतर परमात्म देव का दशन कर मके । 


जा सम्य जीव इस क्रो श्रादि से भन्त तक पदक्र पिर ठन अन्धे का पठन करेगे जिनके उक्यिका 
इसमे सग्रह है तो पार्क को विशेष श्रात्म लाभ होगा । इसमे यथा सभव जिनवाणी का रहस्य सममकर दी 
लिखा गया है} तो भी करीं ्र्ञान व प्रमाद से कोई भल दो तो यिद्रल्नन जुद्षे अल्यश्रुत जानकर चमा करर 

“~ च भल्ल फो ठीक करलं । मेरी भावना है फि यद्‌ मन्थ यजन पठकर श्रात्सज्ञान को पाकर खखी हो । 


प्रमरात्रती | तेनधमं मेमी-- 


छान सुदी ८ चीर स, २४६० 
ता.१६-१०-१९३४ ब्रह्मचारो सोतलप्रसाद 
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1 


श्रध्यात्ममय निश्चय धमे के प्रन्थ निमाता्रो मे श्री न्दकुन्दाचायं का नाम अति प्रमिद्ध है । उनके 
निमापित पचास्तिकाय, प्रवचनसार, अष पाहुड्‌ श्रादि श्री ममयसार एक्‌ अपृ प्रन्थ है, जो ्रात्मा को 
श्रात्मारूप पर से भिन्न दिखाने को दर्पेण के समानहे। भी छन्दङकन्दाचाय के तीनों प्रभार्तो के टीकाकार' 
श्री अमृतचन्द्र प्राचार्य षदे दी च्रासन्ञानी व न्यायपूणे सुन्दर लेखक होगए ह । श्री ममव्रमार के अभेको 
खोलनेवाने जयपुर निवासी प. लयचन्दजी होगे ह । उनकी श्मालम रय्राति नाम टीक्रा आस्म तत्व कल~ - 
कामे को श्रपू् उपकार करती है । कारजा (बरार) नित्ानी श्रीमेनगण क विद्वान्‌ भश श्री वीरसेनस्वामी 
समयतलार के व्याख्यान करने को एक श्रद्वितीय महासमा दै । उनके पाम एक चर्पाफाल विताक्र मैने समयः. + 
सार श्च(त्मख्याति का घाचन किया था । श्रो वीरसेन स्वामी के यर्थ प्रकाश से सुम श्रल्प बुद्धि फो विदेष 1 
लभ परहृवा था । उसी के आश्रय से श्रौर भी जेन सार्दि्य के मलन करने से तथा श्रीमद रामचन्द्रजी 


के मुख्य शिष्य श्री लपुराजजी महाराज की पुनः प्रेरणा से इस प्रथ के लेखन मेँ इस वात का उदम क्रिया 


गया कि श्री तीर्थकर प्रणीत जिनधर्भं का कुच बोध दृशोया जावे व द्रने श्राचार्थौ के वाक्यो का समह्‌ 


कर दिया जावे जिससे पाठकगण स्वाधीनता की कजी को पाक्र च्रपने ही अज्ञान के कपाटं को खोलक्रर 
अपने टौ भीतर परमात्म देव का दशेन कर सक । 


जो मन्य जीव इस को श्रादि से अन्त तक पदुकर फिर छन मर्थो का पठन करेगे जिनके दराक्यांका 

इसमे संम है तो पाठको करो विशेष श्रात्म लभ होगा । इसमे यथा सभव जिनवाणी का रहस्य सममकर 

~ [+ ५ श~ त [र 
-छ्लिागयादहै] तो भी करीं श्रज्ञान व प्रसाद्‌ से कोट मुल दो तो विद्टज्ञन मुके अल्पश्रुत जानकर चमा कर 


--- व भूल क्रो ठीक करल । मेरी मावरना हे छि यद्‌ ग्रन्थ स्मूजन पटकर श्रासमज्ञान को पाकर सखुखीहो। ` 


- प्ममरायती | चेनवमं प्रेमी- 


छ्राधिन सुदी ८ बीर स. २४६० 
ता.१६-१०-१९३९ ब्रह्मचारो सीतल प्रसाद 


शुः विषय-सूची शः 


विपय 
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> सहज-युख-साघन । "€< 
दोद्या। 
सदजानंद स्वभाव को, सुमरख कर बहु वार । 
भाव द्रव्यसे नमन कर, क्षु सुबुद्धि उदार ॥ १ ॥ 
श्री जिनेन्द्र ऋषमेश से, बीर धीर पर्यन्त । 
वतमान चौ्रीस जिन, नमरं परम गुणवन्त ॥ २॥ 
सिद्ध शुद्ध ्रातम विमल, परमानंद विकाश । 
नमहं भाव निज शुद्ध फर, होय आत्म हुल्लाश ॥ ३॥ 
भरी गुरु श्राचरज गुणी, साधु सेव प्रतिपा । 
निनाराम ऊ रमण से, पायो ज्ञान विशाल ॥४॥ 
उपाध्याय श्रुते धनी, ज्ञान दान कर्तार । 
ध्यातम सत ज्ञान से, कयि मभ्य उद्धार ॥१५॥ 
साधु साधते श्रापकरो, निज श्रनुभव पथ क्षीन । 
कमं॑कलंफ मिटायके, रद सदा खाधीन ॥ ६ ॥ 
तीनो पद धर गुषटनिको, वार वार धिर नाय । 
जिनवाणी पवन नमू; आत्म तत्र द्रशाय ॥ ७॥ 
श्मात्मघमं जग सार है, यही कमं ्षयकार । 
यदी सहन सुखकारं दहै, यदी मम॑ हरतार ॥ ८ ॥ 
यही धर्म उत्तम महा, यदी शरण ` धरतार । 
नमन कर स ॒धर्मको, सुख शती दातार ॥ ९ ॥ 
सदनानन्द सुधा महा, जे चाखन उत्छाह । 
तिन हित साधन सार यह, लिलु' तत्व अवगाह ॥१०॥ 





२] ससार स्वरूप । 
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प्रथम भ्रध्याच। 
-न दन 


संसार स्तर्प्‌ | 


“संसरणं ससारः परिवतंनम्‌ † संसार उसको कहते ह जहां जीव संसरण या भ्रमण करता रहता 
हे, एक अवस्थामे दूसरी च्वस्थाको धारता द, उसको छोडकर पिर श्रन्य श्नवस्थाको धारता दै 1 समाग्म 
थिरता नदी, घ्‌ वता नदी, निराङ्गुरता न्दी, मसार दुखा का समुद्र दै । | 

शरीर सम्बन्धी दु.ख ह्‌-जन्मना, मरना वृद्ध सेना रोमी होना; प्यशक्त हाना, भृख प्याससर पीडित 
दोना, गर्मी सर्दी से कष्ट पाना, डस मच्छरादिसे पीडित होना, वलवानें हारा शस्त्र चात सहना, श्मादि । 

मन सम्बन्धी टु" दै--दष्ट त्रियोग च श्रनि मयोग तथा गोग पीडे लोकिने व खेदित होना, 
परकी सयत्ति अरधिक देखकर इषां भावसे सत्तःपित रहना, वेदत धनादि परिग्रह की प्राप्निकौ वप्णासे श््ु- 
कित्त रहना, अपनी हानि करनेवाले पर्‌ द्वेप च कोधमावरत्त कष्ट पाना, श्यपमानमतको हानि कस्नेके भावसे 
पोहित रहना, सतप तर कद दातासे स भयभीत रना, इन्छानुकरढ वस्तु न पाकर कामित रहना, श्रादि 1 
शारीरिक तथा मानस्कि दुःखों से चया हुश्ना यद्‌ खनाररूपी खारा समुद्र दै 1 जंस खरि ससुरसे प्या बुभती 
नदी वैसे ससार कै नाशवन्त पद्ार्थोकि मोगसें दृप्णाक्री दाह णसन रीती नदी । वदे २ सम्राट मी ससारके 
म्रपचजालसे कष्ट पाते हए च्रतमे निराश हो मरजाया करते ह । 

दरस ससारके चार गति स्पी विभाग द - नरफगतति, तिर्यचगति, देवगति, मनुप्वगति । इनमे से 
तिये चगति च मनुष्यगतिकरे दु व तो प्रस्य प्रगद ह । नस्कगति व देवगस्कि दुम्ब यद्यमि प्रगट नं दै 
तथापि श्रागम क हारा श्रीशुर षेचन प्रतीत्तिसे जानने योग्य ह | ` 


( १) नरकगतिके दुःख--नरकगतिमे तारकी जीव दीर्घकाल तकं वास-करते हुए कभी भौ सुख शांति 
पाते तदी । निरतर परस्पर एक दृसरेसे क्रोध करते हुए, वचन प्रहार, शस्त्र प्रहार, - काय प्रहार आसि कए 
देदे व सहते रहते हँ, उनकी भूख प्यास की दाद्‌ मिटती नही, यदयपि वे म्द खाति दै, वेतरणी नदी काखारा 
जल पोते ह परन्तु इससे नक्तृधा शांत होतीहैन प्यास ुमती दै। शरीर वेंक्रियिकं होता दे जो 
लिदने भिदने पर भी पारे के समाने मिल जाता हे) वे सदा मरण. चाहते ह परन्तु वे प्ररो श्रायु भोगे विना' 
नरक पर्याय छोड नहीं सकते । जैसे यदा किसी जेरखानेमें दुष बद्धिधारी चाज्ञीस पचाम कैदी एक ह्वी वड़े 
कमरेमें धर श्रिये जप्रे तो वे एक दूखरेको सनाएटे, परस्पर कुचचन गोग, लड़ गे, मरे पीटेगे श्रीर स्व ह 
दुखीरषेगेव घोर कए पनि परं रूदन करेगे, चिल्लावेगे तो भी को$ केदी उनपर्‌ दया नहीं करेगा 1 उलटे 
वाकूप्रहारके वाणोसे उनके मनको छेदित'किया जायगा । यदी दशा नरक धरें नारकी जीरवोकी है। वे. 
पचेन्द्रिय सैनी नपु सक होते ह । पाचों इन्दरियोके भोगों की वृष्णा रखते ह । परन्तु उनके शमन का कोड 
साधन न पाकर निरतर क्ताभितत व सतागिष रहते ह । नारकियोके परिणाम बहुत स्योटे रहते र । उनके. 
अद्युभतर म्ण, नील व कारोत तीन छेदयाए होती ह । ये लेश्याए दुरे भावों के दृत द, सवसे बुरे एृष्ण 
लेश्याके, मध्यम बुरे नील लेश्यकर, जघन्य खोटे कापोत लेश्याके भाव होते ई । नारकियोमें पुद्गलों का स्पशं, ' 
रस, गध, वणँ सवे चहु श्रञ्चुभ वेदनाकारी रहता है । भुरि ककं दुरभन्धमई होती द । हवा छेदक च शरस्य 
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चलती हैः, शरीर उनका बहुत दी कुरूप भयघ्रना होता है, जिसे देखनेसे ग्लानि राजव । अधिक शीत् 
व अधिक उष्णता घोर वेढना सहनी पड़ती षे । इम तरह्‌ नरकगतिमें प्राणी बहुं काल्ञ तक तीव्र पापक फटसे 
धोर वेदना सहते शै । जो सेद्रध्यानी है वे अधिकतर सकैगत्तिमे जाते है । दु परघातक स्वाथे साधक दिक 
परिणामों प्रणाल्लीको रौद्रध्यान कहते हं । यह्‌ चार्‌ प्रकार का है-- ४ 


= 
~ 


१ -हिसानन्दी ¬ दूसरे प्राणि्योको कष देकर, वष दिलाकर व कृष्ट देते हए जानकर जिसके मनम 
बडी प्रसन्नता रहती. वह्‌ हिसाचन्टी रेद्रभ्यानी है } ` वद मानर्वोको रोगी, -शोकी,. दुःखित, -भूखे प्यासे 
देखकर भी दय। नदीं लाता है, किंतु उनसे यदि कुद श्रपना मतलव निकलता हा जानता है तो उनकी हिसा 
करके उनसे धनादि ग्रहण कर तेता है । किसी देश के मानव कारीगरी के द्वारा मिनत मजरी करके श्रपना 
पेद भरते दै, दिंसानम्दी रेस उद्योग करता दै कि बैसी कारीगरीकी वस्तु स्वय बनाकर, व-वनवाकर उस देश 

“मे सस्ते दाममे धिक्रय करता है श्रौर उस दरेशकी -कारीगरीका सत्यानाश करके घ आप धनी.होकर पने को 
वडा चतुर सानता है च वड ही प्रसन्न होता है । । प 
हिसानन्दी वैय दिनरात यद्दी चाहता है कि प्रजामें सेगो की वद्धि हो जिससे मेरा.व्यापार _ चलते । वद 
रोगीको जो शीघ्र अच्छा होसकता हे देरतक नीमार रखके अपना स्वाथे साधता है 1 द्िसानन्दी नाजका 
व्यापारी यह्‌ चाहता दै कि अन्त न पैदा दो, दुरभित्त पडे , लोधं को अन्नका कष हो. जिससे मेण अन्त च्रच्छे 
ढामोमे विके श्रौर मँ धनवान हो जाऊ । दिसानन्दी वकोल यह्‌ चाहता है कि भाद्र भाईमे, माता पत्रमे, 
परस्पर फगडा हो, सुकदमा चसे, मै खूब धन कमा व जगतके,प्राणी परस्पर सारपीट करे, फोजदारी केस 
चरे, सु्चे खूव धन मिले । दिसानन्दी बेदया' यह्‌ चाहती है कि धरि.क पुत्र श्पनी खसे स्नेह न करे मुकसे 
स्नेह करे । शरोर शरुते ्रपना सच धन देडलि । यह्‌ धर्म कमेसे शृन्य होजर्व ! हिंस नदी चोर मानवको मोट से 
. ब खद्गसे मारकर धन लूट क्ते दै । ` । । 


बाः, ‡ 


1 


१ 


दिसानदी देवी देवताओंके नामपर व परमेश्वरके नामपर पद्यु्की निदेयतासे बि करता द्ृश्रा व 
शिकारमे प्यं का -घात करता हृ्ा व मासादारके लिये पञ्चुर्प्रोका वध करता हखरा बडा ही प्रसन्न होता दै } 
हिमानी व्यापारी पञ्चके उपर भारी बो्ा लादकर उनको मार मारकर चलाता ह । भूख ' प्यासे होनेपर 

चिकी ठ व 
सी अन्तादि नही देता है । दुःखी करके श्रपना कम लेता है । हिमानदी सामे, वनमे प्राग लगाकर प्रसन्न 
दोना है । थोडीमी बातमे करोधित हो मानर्वोको मार डालतां है । जगतमे हिसा होती हुई सुनकर प्रसन्न होना, 
दिसानदीका भाव रता हे । दिसानदी व्यथ बहुत पानी फेककर, -मूभि खोदकर, अग्नि जलाकर, वायु्रो 
ाङ्लित कर, वृतो काटकरं प्रसन्न दो है । हिंसानदीके वडे क्रम परिणाम रहते है । यदि कोष ऊप 
अपना दोप स्वीकार करके प्नाधीनतमे राता दै तोभी उ्तपर श्वमा नदीं करता ह ओर उसे जढमूल से नाश 
- करके ही प्रसन्नता सानता दै । । = । । 

॥ 1 

२-म्रपानंदौ-- जे अरंसस्य वोर कफे, श्रसत्य बुला करके, अरसस्य.न्नेला हया जानकर ब सुन करके 
प्रसन्न होता दै वह मृषानदी रंद्रभ्यानी है । सपाद धन कमानेके क्ये भारी अरसस्य बलता दै, उसको दया नहीं 
चती दैकियदि इसे मे 'मायाचारी विषित होगी तो कं. पाएगा । मृषानदौ टिकट सास्टर भूख गरीव श्रामीण 
सीको असत्य कहकर अधिक ठाम नेफर कम दामका टिकट देता है । मृपानदी श्रूहा सुक्रदमा चलाकर, श्ूटा 


कागज चनाकर, जही गवाही देकर दृसर्योको ठगकर वडा प्रसन्न हतां है । मुषा्टी हिसाव किताब भोले , ` 


माहकसे अधिक ठाम लेकर श्रमत्य ककर विदवास द्विलाकर ठग लेता रै † मपानटी गरीब विधवाकि महनेका ! 
€~ ५ 
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४ | ससार स्वरूप । 








डिव्वा रखकर पीछे मुकर जाता है श्रौर उसे धोखा देकर वडा ही अपनेको चतुर मानता हे । मषानंदी मिध्या 
धमकी कल्पनार््रोको इसखिये जगतमें फेलाता है छि भोले लेग विश्वास करके सू धन चढाएेगे जो सुद 
मिल जायगा । उसे धमं के बहाने ठगते हर कु भी दया नदीं च्राती है । 


३-चौर्यान्दी - चेरी करके, चोरी कराके व चोरी हई जानकर जो प्रसन्न होता है वह चौ्यानंदी 
रोद्रध्यानी है । चौ्यांदी नेक प्रकार के जालतोसे चाहे जिसका धन विना विचारे ठग लेता दै, िपके 
्युरा लेता है, डाका डालकर ले लेता है प्राण वध करके ले लेता दै, छोटे-छोटे वर्च्चो को फुसलाकर्‌ जगल 
मे ले जाता दै, उनका गहना उतारकर उन्हे मारकर फेक देता है । चौर्यांनदी चोतेंसे मित्रता करके चोरीका 
माल सस्ते दामर्मे खरीदकर धनिक होकर श्रपना बड़ा गौरव मानता द, सू सिक्का चलाकर श्चूठे नोट 
बनाकर प्रजाको ठगताहै।घीमे चरबी, तेल व चाहे जो कुलं मिलाकर ठीक घी कहकर बेचता है श्रौर 


धन कमाता हे । बह कम तौकर व कम नाप कर धोखा देकर धन एकत्र करने मे बडादी रजी रहतादहै। 


्र्यानदी चोरी करने की शिन्ञा देकर अनेकों को चोरी के उ्यसन मे फसा देता हे । 


¢ परिग्रहानन्दी-जो दष्णावान होकर अन्याय से दूसरों को क्ट देकर भी धनादि परिग्रह को एकत्र 
करने की तीव्र लासा रखता है वह्‌ परिम्रहानदी रौद्र ध्यानी दै । परिप्रदानदी खिर्यो के उचित दको को मारकर 
व भाद्रयों के हक को मारकर लक्ष्मी श्रपनाना वादता है । वह्‌ दूरं का श्रपने से श्रधिक परिग्रह देखकर 
निरंतर यह्‌ भावना करता है कियातो मेरा धन बढ जवे या इन दृस्ये-का घन नष्ट हयो जवि 1 परिप्रहानन्दी 
धम सेवन के किये समय नही निकालतां दहै । धसं के समय मे धन के सचय के श्रारम्भमें लगा रहता दहे) 
परिग्रह्‌ के किये भारी से भारी पाप करने मे उसको ग्लानि नदीं श्राती दैः । अत्यन्त दृष्णाव्रान होकर जगत फ 
मानवो को घ पञ्चा को कए दायक व्यापार का श्रारम्भ करता है । बद्ध होनेपर भी धनाशा त्यागता नदी । 
परिग्रह के मोह मे अन्धा बना रहता है । परिग्रदानंदी फो जव कभी धन की ब कुटुम्ब की हानि होजाती दै 
तव घोर विललाप करता है । प्राण निकलने के समान उसको कष्ट होता हे 


इन चासो दी प्रकार के रौद्रभ्यान करनेवाले प्राणियों के भाव चअञ्युभ रहते ह । उनके कृष्ण नील कापोत 
लेश्या सम्बन्धी भाव पाये जाते दै जिससे बे नकं श्राय बांधकर नकं चते जति दहै । जहां मीये दी तीन 
लेश्याएं होती दै । अन्याय पूरवैक ्रारम्भ करने का व तत्र धनादि का मोह नकं मेँ प्राणी को पटक देता है । 


तिय॑च-गति का दुःख-तिर्च-गति में चः प्रकार के प्राणी पाये जाते ह । 

(१) एकेन्द्रि स्थावर-सैसे प्रथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, श्रग्नि कायिक, तथा वनस्पति 
कानिफ । ये सव सचित्त दशा में हवा के द्वारा जीते है व ढते ह, टया न मिलने से मर जाति दै । खान की 
च खेत की मिदर जीव सदत है । सूखी घ जली हुई मिष्ट जीव रदित है । करूप बावड़ी, नदी का पानी सचित्त 
ह । गम किया हू, रोदा हुख्ा, टकराया द्मा पानी जीव रदित है ! लाङ अयोतिमय स्फुलि्गो के साथ जलती 
हुई अग्नि सचित्त है । गमं कोयं मे श्रचित्त श्राग दै । समुद्र, नदी, सरोवर व उपवन फी गीली हवा सचित्त 
है । ग्म व. सूखी धुएवाली हवा अचित्त है । फल फूल पत्ता शाखा दरी भरी सचित्त वनस्पति दहै । सूखा च 
पका फल, गमे व पकाया हु्रा सागादि व यन्न से छिन्न भिन्न किया हव्या साग फडादि व लवणादि स्पशं 

रस गंधादि वदलाया हृश्रा साग फलादि जीव रदित अचित्त वनस्पति है । 


॥ 


सहज-ख-साधन [ ५ 





जीव सद्ित सवचित्त केन्य जीवों फो एक स्पर्शन इव्रिय से द्कर ज्ञान होता है । इसे मतिज्ञान 
कहते ह । स्पशं के पीठे खख ब दुःख का ज्ञान दोता है इसे श्रुतज्ञान कहते है । दो ज्ञानके धारी होते द। 
इनके चार्‌ प्राण पाये जते ईै-खशंनेद्रिय, शरीर का बल, श्वासोच्छवास श्नायु, कमं । 


(२) दर न्द्िय प्राणी -जैसे सीप, शंख, कोडी, केचु श्रा, खट श्रादि । इतके दो द्वयो दोती द। स्पशेन 
दरौर रसना । इनसे ये जानते द । इनके प्राण छः होते है, एकेन्द्रिय से दो प्राण अधिक दोते है रसना 
द्विव शौर वचन बल । एकेन्द्रिय की तरह इनके भी दो ज्ञान होते है| 


(३) तेद्रिय जीष-नैसे इन्ध, चीरी, कुम्भी, विच्छ, धुन, खटमल, जू । इनके घ्राणेद्रिय श्रधिकं होती 
है । ये छकर, स्वाद्‌ लेकर व मू घकर जानते दै । ज्ञान दो होते द-मति, श्रुत । प्राण एक चरधिक होता हे। 
प्राण को लेकर सत प्राण होते है । 


(४) चौन्दिय-तैसे मक्ली, दास, मच्छर, भिड, भ्रमर, पतंगा चादि । इनके ख अधिक दोती दै । 
इससे श्राठ प्राण व दो ज्ञान मति -श्रुत होते द । - 


(४) पंचेन्दिय मन रहित अरतैनी-जैसे कोई जाति के पानी मे पैदा होनेबाले सरथ । इनके कन भी 
होते दै । इससे नौ प्राण व ज्ञान सति व श्रत होते दं | 


(६) पंचेन्दरिय मन सहित सेनी-जैसे चार पगवालि खग, गाय, मैस, छन्ता, बिल्ली, चकरा, घोडा, 
हाथी, ऊ ट रादि । दो परगवाल पत्ती जसे मोर, कवूतर, तीतर, वटेर, काक, चील, हस, मैना; तोता ्रादि । 
उरसे चलनेवाले नागाडि व जल में पेदा होनेवाले म्ली, मगरमच्छ, कष्ुए रादि । इनके मन वल को लेकर 
दश प्राण होते दँ । साधारण दो ज्ञान मति श्रुत होते है । मन एक सुक्ष्म हृदय स्थान मे कमल के आकार श्रंग 
होता है, जिसकी सहायता से सैनी प्राणी सकेत समम सकता रै, शिक्ता रहण कर सकता है, कारण काये का 
विचार कर सकता है, तके वितक कर सकता द घ अनेक उपाय सोच सकता है । 


छः प्रकार के तियचो को क्या रे दुख दह वे सव जगत को प्रगट &। रकेन्दिय जीर्षो के श्रकथनीय 
कष ह । मिदर को खोठते ह, रोदते दै, जलाते दवै, कूटते दहै, उनपर अग्नि जलाते ह । धूप की तापसे मिरी के 
प्राणी.मर जते ह । मिद्ध के शरीर्धासरी का देह एक अग्न का असख्यातवां भाग वहत दी छोटा होता है । 
एक चने के दाने बरावर सचित्त भिद्री मेँ अनगिनती प्रथ्वी कायिक जीव है । जैसे हमे कोर कटे, दील, 
ङल्दाडी से्ठेदे तो स्पशे काक्र ताद वेसेप्र्यी के जीवों को हल चलनि श्रादिसे घोरक्ष्ट होता दै 
पराधीपने वे सहते है, ढं वचने का उपाय नदीं कर सकते, भागने को श्रसमर्थं है । सचित्त जल फो गसं 
करने, मसलन, रोदने आदि से महान कष्ट उसी तरह होता है जैसे प्रथ्वी के जीरवोको । इनका शरीर भी 
बहुत छोटा होता हे । एक पानी की वृन्द मेँ ्नगिनती जल कायिक जीव होते द । पवन कायिक जीवर भीतादि 
की ठक्करो से, गर्मी के कोको से, जलल की तीन्न वृष्टिसे, पर्खोसे हमारे दौडने करूदने से टकराकर चडे 
कष्ट से मरते ह । इल्का शरीर भी बहुत छोटा होता है । एक हवा कँ छोटे फोके मे अनगिनतती व यु कायिक 
प्राणी होते हं । 
अग्नि जल रदी हे, जव उसको पानी से बुभाते है, मिश्री डालकर बुञ्चते दँ ब लोदे से निकल्ते हष 
स्फुलिर्गो-को घन की चोट से पीदते हँ त उन श्नग्ति कायिक प्राणि्यो को स्पशं का बहुत दुख होता दै। 
दलका शरीर भी बहुत छोटा होता दै । एक उठती हु अग्नि कौ लौ मे अर्नगिनती अग्नि काथिक जीव ह्‌ । 
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वनस्पति दो प्रकार की होती है--एक साधारण, दूसरी प्रत्येक । जिस वनस्पति का शरीर एक दो व उसके 
स्वामी बहूत.से जीवर हौ, जो साथ २ जन्मे व साथ २ मरे उनको साधारण वनस्पति कहते ह । जिसका 
सवामी एक ही जीव हो उसको प्रत्येक कहते दै । प्रसयेक के श्याश्रय जव साधारण काय रहते है तव उस 
प्रत्येक को सप्रतिषठित प्रत्येक कते है । जव साधारण काय उनके आश्रय नदीं होते हैः तव उनको श्रम्रति- 
छित पत्येक फते दै । जिन पत्तों मे, फलादि मे, जो रे खाए बन्धन च्रादि निकक्लते हे वे जवतक न निकले 
तव तक उनको सप्रति्ठित प्रत्येक कहते ह, जघ्र वै निफल श्चाते द तव उनको च्रप्रतिष्ठित प्रसेक क्ते दे । 
तुच्छं फल सप्रतिष्ठित प्रत्येक के दृत है । 


साधारण वनस्पति को टी एकेन्दरिय निगोढ कदते द । बहधा श्ाल्‌, वुरईैया, मी, गाजर भूमि में 
'फलनेवाली तरकारियां साधारण या सप्रतिष्ठित प्रस्येक होती है । अपनी मर्यादा को प्राप्त पकी ककड़ी, 
नारंगी, च पका आस, अनार, सेव, छमरूद आदि प्रदयेक वनस्पति दै । इन वनस्पति कायिक प्राणियों को 
.वड़ा कष्ट होता है । कोई वृक्षो को काटता है, छीलता है, पत्तों को नोचता है, तोडता हे, फलों को काटता 
है, साग फो द्यौकता है, पकाता है, घास को दछीलता हे । पञ्ु्रो के द्वारा व मानवो के द्वारा इन वनस्पति 
जीचों को बडी नि्देयता से कष्ट दिया जाता है । बे चेचारे पराधीन होकर सपव हारा घोर वेना सहते ह व 
वड़े कष्ट से मरते है । इस तरद्‌ एकेन्दिय प्राणियो के कणँ को विचाप्ते हृए येए खड़े दो जति द जेसे- 
कोर फिसी मानव की आंख वन्द करदे, जघान पर कपड़ा लगादे, द्‌।्र पैर वाधदे श्चौर सुद्गरों से मारे, दीले, 
पकावे, कु्दादी से इकडे करे तो वह्‌ मानव महाक वेडन करेगा, पर कहु नदीं सिकता, चल्ला नदीं सकता 
भाग नदीं सकता, इसी तरह ये एकेन्द्रिय प्राणी चरपने मतिज्ञान, श्रुतज्ञान के अनुसार जानकर घोर दुख 
सहन करते है । वे सव उनके ही वाचे हुए असाता वेदनीय आदि पाप कमे के फल ह । 


दो द्रि प्राणियो से चौरी प्राणियों को धिकलख्चय कहते है । ये कीडे, सकोध, पतगे, चींटी चीटे 
यदि पञ्चमो ब मानवो से व हवा; पानी, अग चादि तेभी घोर कट पाकर मस्ते है, बडे सवल् जतु 
छोटो फो पकडकर खाजाते है । वहत से भूख प्यास से, पानी की बरा मे, च्राग जलने से, दीपक की लो से, 
नहाने व धोने के पानी से, बुहार से, फटकारने से, कपडं से, शखो से तडफ तडफ कर मरते हँ । पैरो के 
नीचे, गाह़ियों के नीचे, भार के नीचे, चौकी, पलग, छरसी सरकाने से, भ्रिद्ोना वि्याने से दवकर्‌, कदे 
होकर, कु्वलकर प्राण देते है । निदैयी मानवे जान वू ककर इनको मारते द । मक्खियां के छनत्तां मे आग , 
लगा देते है, मच्छर को हाथों से मुरछलो से सास्तेरै। 


रात्रि को मोजन चनाने व खाने से वहत से भूखे प्यासे जन्तु अग्नि मे व भोजन मे पढकर प्राण गमाति दै । 
सदी वूसी ष्चीजो मेये पेैदाद्ो जति है, ्ननाज मे पैदा हो जाते ह । इनको धुप मे गरी (मे डाल दिया जाता 
&, गम कारों मे पटक दिया जाता है, आटे, मैदे व शक्कर की बोरी मे बहुत से चलते फिरते ठी पडते 
हेतो मी हइलवाई लोग दया न करके उनको खोलते हए पानी मेँ डाल देते दै । रेशम के कीडो को श्राटते 


पानी मे डालकर मार डालते डे । इन विकलत्रयो कै दुःख अपार है। 

पचेन्द्रियो के दु.खों को विचारा जवि तो विदित दोगा कि जिन पद्यु पक्नियों का कोई पालक नदीं है 
उनको रात दिन भोजन र ठते हुए बीतता है, पेटभर खाने को तदी सिलता हे, वे विचारे भूख प्यास से, 
अधिक गमी सरद से, अधिक वर्पा से तफ तङफः कर मरते हैँ । शिकारी निदैयता से गोक्ली च तीर मारकर 
मार डालते है । मासाद्ारी पकड़कर कसादेखानेां मे तलवार से सिर ्रलग करते है ! पडुवलि करने बलि 
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धमे के नाम से बडी ष्टी कठोरता से पकडकर मारते हँ । जिनको पाटा जाता है । उनसे बहुत अधिकं 
काम किया जाता है, व्यादा बोा लादा जाता है । जितना चाहिये उतना घास दाना नहीं दिया जाता है । 
थके यादे होनेपर भी कोज्ौ की मार से चलायाजातादै, वे कामव जखमी होनेपरयों दही जग्मे व 
रास्ते मे कीं पटक दिया जाता द । वे भूखे प्यासे ब रोग की वेदना से तफ तङ्क कर मरते है । पिंजरों 
मे वन्द्‌ किया जाता है, वे स्वतन्त्रता से उड्‌ नदीं सकते | 

मद्छलियों को पकड़कर जसीन पर छद्‌ दिया जाता है, वे तड़फ तडफ कर मरती है, जाल मे फसकर 
प्राण गमाती है । हाथियों के टात के लिये मार डल्ला जाता है । वैल, माय, मसो को हडी के लिये, चमडे 
के लिये सारा जाता है । 6 

जीते हुए पशु को उवालकर चरवी निकाली जाती है । उनको कोज्ञँ से मारकर चमडा सीचा जाता 
है । सबल पञ्च पत्ती निबेलों को मारकर खाते ह । दिंसक मानय पुश को घोर कट देते ह, ्रपना स्वार्थ 
साधते ह, उने अगो को छेद डालते है, उनकी पृ छ्य काट डालते दहै, उनको घोर मानसिक ब शारीरिक कट 
देते दै । दस तरह प॑चेन्द्रिय तियचोँ फो ्रषहनीय दुःख सहना पडता दै | 


तियचगति मे व मनुष्य गति ये कितने प्राणी तीव्र पाप के उदय से लव्ध पर्याप्त पैदा होते हं! जो 
गमीं सीं पसीना मलादि से सम्मू्ैन जन्म पाति ह, वे एक श्वास मे रटास्ह बार जन्मते मस्ते है । उनकी 
माशु ष श्वास होती है । स्वास्थय युक्त पुरुप की नाडी फड़कन की एक श्वास होती है, धन मिनट या एकर 
सुते मे एेसे ३७५३ श्वास होते द । ठेसे जीव एक अतसं हूतं मे ६६३ ३६ नीचे प्रमाण श्र भव धरकर 
जन्म सरण क्रा कष पाति हें । 


साधारण वनस्पति वादर कै लगातार ६०१२ जन्म 
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पचेद्धियो के र्मे से ८ श्रसैनी पिर्य॑च, ८, सैनी तियय, ८ सनुप्य के गर्भित ह्र । चिर्युचगति के 
महान दुःखो मे पठने ज्लायक पाप श्यधिकतर्‌ व्प्ातिध्यान से घ॑ दोत्ता द| 





6 नकि [3 ती के न ह 
यतिध्यान-दुःचित व शौक्रित भावो की प्रणाली को प्रातेध्यान कहते द । एसके चार भे दै- 


£ प ¶ 7 
(१) इष्ट षियोगज श्यातंध्यान-घनिय पुत्र, मावा, पिता, भई वद्धिन के मरने पर च किसी बन्धु व मित्र 
के प्रदेश जाने पर ब धनादि कीष्टानि ोनिपर जो शोकभाव यरफे मार्तो फो दु"ज्ित स्वना सो 
वियोगन ्मातध्यान दै । 


$ ¢ ५ १ क्‌ ५ [९ 
(२) श्रनिष्ट संयोजक यातघ्यान--श्रपने मन को न स्चनेवले चाकर, याद पुत्र, न स्चनेवारी 
सी श्रादि के होनेपर र मन कान रुचनेचाले स्थान, चस्य, भोग मर उपभोग के पद्राथं हानेपर उनका सम्प 
केसे टे स वात कौ चिन्ता करना निष्ट सयोजकं श्ातेभ्यान दै. । 


(३) पौडा चिन्तन प्ातध्यान-शसर मे रोग ्टोनेपर उसी पीडा से पेभिते भाव रम्यना पीड़ा 
चिन्तवन श्यातध्यान रै । 


५ 3 १ [4 कः ~ 4 
(9) निदान च्रातेध्यान-घ्रागामी भोग मिनि पस प्विन्ता से श्चा्ुलित्त भाव रन्बना निदान 
य्‌ 
श्यातेध्यान दै । 


्ातेध्यानी रात बिन दष्ट बस्तु के न पानिपर व श्रनिष्ट ऊ सयोग दोनेपर व पीदाष्टेरेमे व्र स््रगामौ 
भोग की वृष्णा से क्लशित भात्र रखता है । कभी रुदन फिया करता ह, कभी उदाम हो पद्‌ जाता 2, कभी 
रुचि से भोजन पान न्ष करता द । शोक से धमं, कमं दोषु चटा दै कभी दधाती पीटता दै, कभी 
चिल्लाता है, कभी श्रावात तक कर लेता द । रोगी निर रात टिन हाय दहायकस्ताद्ध। भोगों की प्राप्ति 
के लिये भीतर से तडफडाता दहै । अनिए समस्त्न्य वृर्‌ करन फे लिय चिन्िित रताद! धर्म, श्रथ, काम, 
मोक्त पुरपाथेकि साधन मे मन नदीं लगता है | 


मायाचार से भी ति्यच श्रायु का वंध दोतार । जो को कपट पे दृसरग को ठगतते ह, प्रिष्ठाप्तवात 
करते ह्‌, कपट से सपनी प्रतिष्ठा करते हे वे तिय॑च प्याय का व्रघ क्रते द्र । 


ण्क सुनिने प्क नगर के बार चार मासकावर्पयोगधारणक्रियाथा। योग समाप्त दते पर 
चह दूसरे दिन वहम से विहार कर गये । दृसरे एक युनि निकटवर्ती प्राम से प्यार वदी ठहर गए । तव 
नगर के नरनायै श्राकर सुनि वन्दना पृज्ञा करते हृ फसा कडने लगे कि श्रापने हमारे सगर के ब्राहुर 
दशालय मे योग साधन किया हमासा स्थान पवित्र हरज आदि २। उस समय उनसुमिको कहूना चाटिये 
था किमे वह्‌ सुनि नदीं, परन्तु वह श्रपनी पूजा देखकर चुप रहै । कपट से शपना परिचय नदीं विया 
इस सायाके भावे मुनिने पञ्ुगति चांध ती श्रौर मरकर दाथीकी पयाय पा । 


एकेन्दरियसे चोन्द्रिय तकको क्रष्ण, नील, कापोत तीन लेद्याए ्टोती ह । पचेन्दरिय श सनक पीत रहित 
वार व सैनी पचेन्द्रियों के पीत, पद्म शुक्ल सदित चहो दोसकती हैँ । अधिकतर खोटी श्या स्प भासे 
तिरयैचायु बाधकर एकेन्री पादि श्राकर जन्मते द । त्ियेच्गति के कष्ट प्रस्यत्त प्रगट ह । वे भ्यक्ष पापके 
फल वता रहे है अधिक कने की आवश्यकता नदीं है 
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(२) देबगति के दुःख-दैवगति मे ययपि शारीरिक कण नदीं दै परन्तु मानसिक कए बहुत भासी है । 
देवों मे छोटी वडी पदवियां ' होती है, विभूति सम्पदा कम व अधिक होती है, उनमें दृश दरनेह 
(१) राजा के समान इन्द्र, (२) पिता, साईं के समान सामानिक, (३) मंत्री के समान तच्रायथिश, (४) सभा 
निवासी सभासद पारिपद्‌, (५) इन्द्रके पीछे खड़े होने वाले ात्मरक्त, (६) कोतवाट के समान लोकपाल, 
(७) सेना बनने वाले अनीक, (८) प्रजा के समान प्रकौणक, (९) ठास के समान वाहन वननेबाले च्ाभियोग्य, 
(१०) कातिदहीन श्षद्रदेव किल्विषक । इन दश जाति मेँ मी श्रनेक भेद होते है । नीची पद्वीवाखे उ चों 
को देखकर मन्ये बड़ा ईषाभाव रखते है, जला ही करते है । 


भोग सामग्री श्रनेक हती दे । एक समय एके दी इन्द्रिय हारा मोग हयो सकता है ! इच्छा यह होती 
- है कि पाचों उन्दिरयो के मो एक साथ भोगू, सो भोगने की शक्ति न होने पर श्ालता होती है! जैसे 
किसी के सामने ५० प्रकार की मिठाई परोसी जावे तो वह्‌ वार-बार चवडाता है, कि किसे खाऊ किसे न 
खाञ चाहता यद है कि ओँ सवयो एक साथ भोगू । शक्ति न होने पर बह दु"खी होता है इसी तरद्‌ देव 
मन मेँ कलोभित हो क़ पाते द । जव फिसी देवी का मरण होता है तव इष्ट वियोग का दु.ख होता हः । जव 
श्मपना मरण काल आता दहै तवर वरियोगकावडादुख द्योता है! सवसे च्रधिक कए मानसिक दृष्णा का 
दोना है । अधिक मोग एरते हृद मो उनकी ष्णा चढ़ जातो है! ययपि कुछ दन पूना परोपकार आदि 
टरुभ श से पुण्य बांधकर देव होते है परन्तु मिथ्यादशैन के होने से वे मानसिक कष ही मे जीवन 
विताते हे । । 


शरीर को ही आपां जानना, इन्द्रिय खुख को दी सुख समम्तना, शारा पर च॒ श्रतीन्द्रिय सुख पर 
धरिर्वास न दोना मिथ्यादशेन है । सच है मिथ्या्रष्ठी हर जगह दु.खी रहता ह । कथो कि उसे चृष्णा की 
ढाह्‌ सदा सताती है । । 





(४) मयुप्यगति--इस गति के दुः परगट हौ है । जय गभ मे नौ माम रहना पडता दै ततर उल्टा 
गकर दुर्गध स्थान मेँ रहकर नकं सम महान दुःख होता है । गर्म से निककतते हृए घोर कष्ट होता है । 
शियु अव्रस्था में असमथ होने के कारण खनि पीते को न पाकर बारवार रोना पडता है, शिरकर पडकर 
दुःख सहना पड़ता है, अज्ञान से जरास। भी दु ख बहत वेदित होता है । किसी के छोटी वय मँ माता 
पिता मर जाते दँ तच वड दुःख से जीवन वितन। पडता है । कितने ही रोग से पीडित रहते" ! कितने 
अल्प आयु में मर जाति दै, कितने दी दलिद्र सेदु खी रहते है, कितने दी दृष मित्र ब इष्ट वधु कै धिथोग 
से, क्रितने अनिष्ट भाई व माछिक व सेवक फे सयोग से दुःखी रहते & । | 


मानव गति मृ नडा दुःखत्ष्णाकाहै। पाच द्यो के भोगेंकी घोर दप्णा योती है । इच्छित 
पदाथ नदी मिलते है तच ठुःख होता है । यद्वि मनोज्ञ पाध चेतन या अचेतन दटुट जाति है तव उनके 
वियोगसे घोर कष दोता है । क्रिसी की सत्री दु.खदाई होती ह, फ्रिसी के पुत्र पुत्र होते है, किसी के माई 
कण्टायक होते ह ! चाद की दाह मे बडे २ चक्रवती राजा भी जजञांकपते दै । मानव्रणतति्मे घोर शारीरिक 
व मानसिक क्ट हैं| 


जिन विन्दं मानव, पञ व देवों को छ सुख देखने में त्राता है वह एेता विनाशीक ब श्रतृपिनिकारी 
हि कि उससे आशा म्णा बद्‌ जाती ह । वह्‌ सुख अपने फल सें कायक दी होता है । जेते मृग को पानी 
रदित जगत सें सृ द्ष्णा रूप चमकती घास या वालु से प्यास नदीं बुमगी, मृग पानी समञ्चकर जाता है 


_ १०| ससार खर्प | 











परन्तु पानी न पाकर धिक ठृपातुर टौ जाता है, वैसे दी ससारी प्राणी सख पने कीञ्माशा से पाचों 
इन्द्र्यो के भोगों में बारवार जाति दै भोग करते है परन्तु विपय सु की पा को मिटाने की श्रपेक्ता बढा 
लेते & जिससे उनका सताप मवभव मेँ कमी सी मिटता नहीं ¦ 


्रसल वात यह्‌ है कि यद्‌ ससार केले के खभे के समान श्रपारवदुखोका समुद्र है। इसमे जो 
आसक्त है, इसमे जो मगन दै एेसे मूढ मिध्याद्टी बहियत्मा को चसे ही गति में कदी भी खख नदीं 
मिलता है । बह कीं शारीरिक व कटी मानसिक दु"खों को दी भोगता है । कृष्णा की तापर से प्मन॑तवार 
जन्म मरण करता हुय्ा चासो गतिर्यो मे श्रमण करता हुश्रा फिरता है । 


यह्‌ ससार अथाह है, चनादि व अनत है । इस सनारी जीव ने पांच प्रकार के परिवर्तन श्रनतवार 
9 रिवतंन परिवतं रिचतेन 
कयि । वे परिवर्तन है-्रञ्य परिवर्तन, ततेत्र परिघतेन, काल परिवतंन, भव परिितंन, भाव परिवतेन । 
इनका अति स्तेप से स्वरूप यह्‌ दै- 


4 (~ ८ । 
द्रव्य पारबतन-पुद्रल द्रव्य के सवै दी परमाणु ब स्कवंको इस जीवने क्रम क्रम से रहण करके व 
भोग करके छोड़ा है । एक एसे द्रव्य परिबतेन मे अनतकाल्ल चिताया दै । 


न । 
सेतर परिवितन-लोककाद का को प्रदेश गेप नहीं रदा, जां यह क्रम २ से उत्पन्न न दृश्रा यो । उस 
एक न्े्रपरिवतैन मेँ द्र्य परिवर्तन से मी अधिक अन्तत काल वीता द । 


काल परिवितंन-उत्सपिंणी -- जहां श्राय काय सुख वदते जाति है । अधस पिणी जहां थे घटते जाने 
है । इन ठनो युगो के सृष्रम समयो मे कोई फेसा रेप नदीं रा जिममे इम जीवने क्रम क्रम से जन्म व 
मरण न किया हो 1 इस एक काट परिवर्तन मेँ चेत्र परिवर्तेन से भी अधिकं अनतकाल वीता दै। 


0 + 
(४) भव ॒परिवितंन--चाो ही गतियो मे नौ भर वेयिक तक कोई भव रेष नहीं रषा जो इस जीवने 
धारण न किया हो । इस एक मव पिवतैन मे काल परिवतेन से मी अधिक अनन्त काल वीता है। | 


रितं ४ 4 
(५) भाव परिवतंन--इस जीव ने श्राठ कर्मो के वंधने योग भावों को प्राप्त किया है । इस एक भाव 
परिवतेन मे भव परिवर्तेन से भी अधिक अनतकाल वीता है । 


इस तरह के पांचो प्रकार के परिवर्तन इस ससारी जीव ने ्ननन्त वार किये है | 


इस सच ससार के भ्रमण का मूल कारण मिध्यादशंव दै । मिध्यादशेन के साथ अविरति, प्रमादः 
कपाय तथा योग भी है  मिथ्यादृषी ससार के भोगो की तृष्णा से रिसा, मूठ, चोरी, छशील, तथा परि्रह्‌ 
के अतीचार ह्पी पांच अविरति भावो में फसा रहता है । वही सिथ्याटषी आस्मदहदित मे प्रमादी रहता द । 
तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय करता है तथा मन वचन कायो को श्चति क्षोभित स्खता है । 


इस असार ससार में ज्ञानी मिथ्यारदी ही कण पाता है, उसी के लिये ही ससार का भ्रमण दै । नो 
आत्मक्ञानी सम्यग्दष्टी द्योता है वह॒ ससार से उदास व वैराग्यवान हो जाता द्वै व अतन्दरिय आमा्मीक सच्चे 
सुख को पहचान लेता द, वह मो्ञ प्रान्ति काप्रेमी हो जाता है, वह शीघ्र ही मुक्त दो जाता है यदि 
कर्मो ऊ उग्य से कुछ काल किसी गतिं मेँ रहना भी पडता है तो वह संसारम छिप्त न होने से संसार में 


< 
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प्राप्त शासैरिक मानसिक कष्टौ को कर्मोदय विचार कर समतााव से भोग लेता है । वह्‌ हर एक श्रवस्था 
मे आत्मीक खुख को जो सच्चा खख है स्वतन्त्रता से भोगता रता दै, यह्‌ वात सच दै । 


मिथ्या सदा दुःखी-प्म्यश्टी सदा सुखी । 
सेनाचरय। ते संसार का सरूप स्या बताया है सो पाठकेको उनके नीचे लिखे अतुभव पूणे वाक्यो से 
प्रगट होगा । 
श्री कुन्द्कुन्दाचायै हादशानुपरे्षा मेँ कहते हैः-- 
पंचविहै संसारे जाईजरामरणरोगमयपउरे । 
भिणिमग्गमपेच्छंतो जीवो परिमिमदि चिरकालं ॥२४॥ 


भावार्थं -स द्रव्य्तेत्रादि पांच तरह के ससार भरमणमे जहा यह्‌ जीव जन्म, सरण, रोग, भय के 
महान कष्ट पाता है, श्री जिनेन््र के धम को न जानता हा दीघेकाल तक भ्रमण किया करता दै । 


सत्वेपि पोगगला खलं एगे यत्‌ ज्फिया हू लीवेण । 
स्रपयं श्रणंतदुत्तो पगगलपरियटसंसारे ॥२५॥ 
माया्थ-प्रथम पुदगल द्रव्य परिबतैन मेँ दस एक जीव ने सर्वं दी पुद्गलों को वारबार अनन्त दफे ` 
ग्रहण कर श्रौर भोगकर छोडा हे 1 । । 
सव्वम्दि ज्ञोयखेत्ते कमस -तण्णरिथ जण्ण टप्पर्णं । 
उगगाहश््ण वहुमो परिभमिदो सेत्तसंसारे ॥२६॥ 
 मावाथे-दूसरे कत्र परिवर्वन मे यह जीव वारजवर सर्व ही लोकाकाशके प्रदेशो मे करम-कम से 'जम्मा 
ह । कोई स्थान एेसा नदीं है जदा वहुवार पेमा न हुता दो रौर अनेक प्रकार के छोटे च वड़े शरीर धारे है । 
यवमणिशिरस्पषिणिप्रमयावियासु णिएवेसाघु । 
जादो हदो य बहुसो परिमिमिदो कालसंसारे ॥२७॥ 


९ [न ह “~ कि कि 
सावाथे-तीसरे काल परिवतेन मे इस जीवने उत्सर्पिणी तथा अवमर्पिणी ऊ स ही समये से वहुतवार 
जन्म-मरण किया दै । कोई समय वचा नही जिसमे यह्‌ अनतवार जन्मा या सरा न हो । 


शिरयारउजहण्णादिसु जाव दु उवरिल्लवा दुभेवेज्ना । 
मिच्छत्संमिदेण दु बहुसो वि भबृहटिदीन्भमिदा ॥२८॥ 
माबाथं-चौये भव परिवर्ैन मे नरक कौ जन्य श्राय से लेकर उद्र लोककी प्रं परेयिक की उक्छृष्ट श्राय 
तक सवे दी जन्मो को इस जीवर ने बहुवार मिथ्यारशैन के कारण धारण करके भ्रमण किया हे । 
सन्ये पयदिद्िदिश्रो अशुभागष्पदेसवधडाणाति | 
जीवो भिच्छतवम्ना ममिदो पुण मावकुसारे (२६॥ 
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१२] ससार स्वरूप । 
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-तार्थ-पाचवे भाव परिवतैन मे यह जीव मिथ्यादरीन के कारण ्राठो क्तौ के सवे ददी प्रकृति स्थिति, 
्मनुभाग व प्रदेश इन चार प्रकार वन्ध स्थानों को धारता हु! बार-बार भरमा ह । 
पत्तकलत्तणिमिच' अत्थं अ्रज्जथदि पाषुद्धीए | 
परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमदि संसारे ॥२३०॥ 
¢ 
भावाथ-जो जीव पुत्र चष्ली के लिये पाप की बुद्धिसे घन कमातादहै, दया धमे व दान होढ देता 
ह, बह जीव ससार मे रमण करता हे । 
मम पूत्त' मम भउ्जा मम धणधर्णोत्ति तिव्वकखाए । 
चरण धम्मवुद्धि पच्छा परिपडदि दीदसंसारे ॥२१॥ 
मावाथ-मेरा पुत्र, मेरी खी, मेरा धन धान्यादि इत्यादि सीन वृप्णा के वश यद्‌ जीव धम की शुद्धि को 
त्यागकर इस दीर्ध ससार में रमता रहता द । 
मिच्छोदयेण जीवो रिदतो जेख्णभासियं धम्मं | 
फुधम्पङ्क्सिगङ्तिस्यं मण्णंतो भमदि संसारे ॥ ३२ ॥ 
भावा्थं--मिथ्याद्मन फे उदय से यह्‌ जीव श्रो जिनेन्द्र कथित धर्म की निदा करता दै श्रौर मिष्या- 
धर्म, मिथ्या गुरू व सिथ्या ीर्थं को पूजता है इसल्ियि ससार में भ्रमता द । 
हंतृण जीषरातिं महुमंसं सेषिरण सुरपाणं । 
परदव्यपरकलत्त' गहिखण य भमदि संसारे ॥२३॥ 
भावाथं--यह्‌ जीव अनेक जन्तु-समूह्‌ को मारता हे मांस मदिरा सधु खाता है, परद्रव्य च परस्ी 
को ्रहण कर लेता है, इसलिये संसार में भ्रमता है । 
जत्तेण इई पाचं विषयणिभित्त' च दणि जीवो । 
८ मो्हधयारसहिओो तेण दु पशिपडदि संसारे ॥ ३४ ॥ 
भावारथं---यद्‌ जीव मोह ॐ अंचेरे मे चरंधा द्योकर रात दिन उद्योग करके विपय भोर्गो के लिये पाप 
किया करता है इसील्यि इस ससार मे रमता हे । 
संजोगविप्पजोग लादालाहं खं च दुक्खं च । 
- संसारे भूदाणं होदि ह माणं तहावमाणं च ॥२५॥ 
भावाथं-- इस संसार मे जीवों को संयोग वियोग, छाम हानि, खख दु"ख, मान अपमानः हमा 
करता दै । 
फम्भमणिमित्त' जीवो हिंडदि संर घोर कातरे । 
जीवस्सण संस।रो णिियणकम्मणिम्धुक्को ॥२७।। - 
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मावाथ-- कमो के वक्ष होकर यह्‌ जीष इस भयानक ससार वस में भ्रमता फिरता दै । निद्वय नय 
से विष्वार किया जवे तो स जीव के ससार नदीं है । यह तो कर्मो से'भिन्नदी दै। 


. संसारमदिकन्तो जीबोवादेयमिदि विर्चितिञ्नो 1 
संमारहु्कन्तो जीवो सो हेयमिदिं षिचितिञ्जो. ॥२३८॥ 
भावाथं-जो जीव ससार से पार ष्टो गया दै, उसकी सी श्रप्रस्था अह्ण करने योग्य षै ठेसा विचार 
करना चाहिये । तथा जो जीर ससार के दुःखो मेँ फंसा है यह ससार दशा ्यागने योग्य है एेसा मनन 
करना चाहिये । श्री कुन्दङ्कन्दाचाये भाव पाहुड मे कहते दै.-- 
मीपणणरयगर्हृए तिरियगईए इदेवमणुगईए । 
`: पत्तोपि तिव्वहुक्खं मावहि निणमावणा जीव ॥८॥ 
भावार्थ-हे जीव । तूने भयानक नरकगति मे, पञ्चुगति मे, देवगति मेँ व मलुष्यगति में तीनत्र कष्ट पाए 
हं । रव तो तृ ञुद्ध आमतत्वकी भावना कर ही । वही जिन या कषायो को जीतनेषाला परमात्मारूप दै । 
सत्तसुणरयावासे दारुणभीसाई असहणीयाई । 
युत्ताहं खद्रकालं दुःक्लाः शिरंतरं सिय ॥६॥ 
मवाथं-सात नरको ऊँ आवासो में तीतर, भयानक, असहनीय दु-क्खो को दीधका तक निरन्तर 
भोगक्रर तूने कष्ट सदा दै । । 
खणगगुत्तावणवालशवेयणष्च्छयणाणिरोहं च । 
पत्तोति भान्रहिओ्रो तिरयगईए चिरं फालं ॥१०॥ 
मावा्थ-दे जीव ! तूने पञ्ुगति मेँ ञद्ध भाव को न पाकर चिरकाल तक खोदे जाने के, गमे किये जने 
के, जलाने के, धक्के खाने के छेदे, जाने के, रोके जाने के दुःख प्र्वीकायादिमे क्रम से पाएहै। 
द्मग॑तुक माणसियं सहज सारीरियं च चत्तारि । 
दुःक्खाह सणुयजम्मे पत्तोमि, अणतय काज्ञ ॥११। 
मवाथं-दे जीव | तूने मलुभ्यगति मे पुन. पुनः जन्म लेकर अनतकाल अकम्मान्‌ वखपात गिरने शादि 


के, ४ मानसिक कमे के वाग महज उसन्न रागहवेषादि के, तथा रोगादि शारीरिक एेते चार तरद्‌ के 
कष्ट पाएद। | 


{ब 


सुगणिलएसु सुरन्छरविश्रोयद्षाजते य माणषं तिभ्बं | 
संपत्तोमि महानस दुःखं सुहमव्रणाहिथो ॥१२॥ 


भविा्थ-दे महायकषस्वी जीव ! तूने देवों के स्थानो मे प्रियदव या देधी के धियोन के काल मे तथा ई्पा 
सवधी मानसिक दुःख डद आसा की भावना से शून्य होकर उठाया है । 
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पीश्रोसि थरच्छीरं अशंतजम्मंतराईं नणणीशं । 
श्रणणाण्णाण महाजस सायरसलिल्लाहु अहिययरं ॥१८॥ 
भावाथ-दे महायशचवी जीवे ! तूने श्रत मानव जन्म धारण करके सिन्न भिन्न माता केस्तनोंकांदूध 
पिया है, जो एकन्र करने पर सुद्र के जलसे भी श्रधिक होजायगा । 
तह मरणे दुक्खेण श्रणणण्णाणं अणेयजणखीणं । 
र्णए्णाण शयणणीरं सायरसलिलाहु श्रहियथरं ॥१६॥ ' 


भावार्थ -तूने माता के ग्भ से निप्नल कर फिर मरण किया तव भिन्न भिन्न जन्मों कौ नेक मातारं 
ने स्दन किमा । उनके ्ांसों के श्यामो को एकत्र फिया जावे तो समुद्र के जल से अधिक दी होजायगा । 


तिहुयण सलिलं सयं पयं तिण्ाई पीडिएण तमे । 
तो षिण तण््श्रो जाश्रो चित्तेह भमहणं ॥२३॥ 
भावार्थं -हे जीव ! तूने तीन लोक का सवं पाली प्यास की पीडा से पीडित टोकर पिया है । तोभी तेरी 
ठषायाद्प्णान मिटी | श्रव त्‌ इस संसार के नाश का विचार कर । 
छत्त सं तिण्णि सया शछाबद्धिसहस्सवारमरणणि । 
अन्तोघहुचमञ्फे पत्तो निगोयवारसम्मि ॥२८॥ 
भावाथं-दे जीव | तने एक श्वास के श्रठारहवेँ भाग रायु को धार निगोढ की लब्भ्यपयाप्तक 
वस्था मे एक तसुं हूं के भीतर ६६३३६ जन्म मरण ज्ये है । इनका हिसाव पीछे रिख चुके है । 
रयणचए यलद्ध एव भमिश्रोमि दीहषसारे | 
इय जिशषरेहिं भियं तं सयणचं समायरह ॥२०॥ 
मावाथ॑-रत्नत्रयमई जिनधर्म को न पाकर तूने उपर भ्माण इस दीवेससार मँ भ्रमण किया है एसा 
जिनेन्धर ने कहा द । रव तू रस्नत्रय को पाल । श्री इन्दुन्दाचाये पंचास्तिकाय मे कहते हः 
जो खलु संसारत्थो जीवो ततो दु होदि परिणामो । 
प्रिणामादयो कम्मं कम्मादो रोदि गदिमु गदी ॥१२८॥ 
गदिमषिगदस्स देहो देहादों ईदियाणि जायते । 
तेहि दु विसयग्गहणं तत्तो रागो ब दोसो वा ॥१२६॥ 


जायदि जीवरसेवं भावो संसारचक्कवाल्लम्मि | 
इदि ज्िएवबरे्हिं भणिदो भरणादिणिधणो सणिधिणो च ॥१३०॥ 
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भावार्थ-दस संसारी जीव के रागादि भाव होते ह उनके निमित्त से आठ क्सीका वन्ध होता है, 
करमो के उदय से एक गति से दूसरी गति मं जाता है] जिस मति में जाता दै वदां स्थूल शरीर होता दै उस 
देह मेँ इन्द्रियं होती दै । उन इन्द्रियों से भोग्य पदार्थ को भोगता है तव फिर राग वद्धेपदहोताहै, इस 
तरह इस संसार रूपी चक्र में इस जीव का भ्रमण हृ करता है । किसी के यह ससार अनादि अनत 
चला करता दै, किसी के अनादि ोनेपर भी त हौ जाता है। 


भरी बडुकेरसखामी सूलाचार द्ादशाुप्त्ता मे कदते हैः- 
मिच्छत्तेणो छणएणो मग्गं जिणदेभिदं अपेक्चंतो । 
भमिहदी भीमङ्कटिल्ले जीयो संसार फेतारे ।॥ १३॥ 
माघाथं-- यह्‌ जीव मिथ्यादशंन से टका ह्यव जिनेन्द्र कथित मामपर श्रद्धान न लाता हृश्रा इस 
ससार रूपी अति भयानक च क्रुटिल वन मेँ रमण किया करता हे । 
तत्थ नरामरेण भयं दुःक्ं पियविष्पश्रोम बीहशयं । 
श्रप्पियसंजोगं ' विषय रोग महावेदणाश्रो य ॥१६॥ 
भावार्थं - इख ससार मे चूढापना, मरण, मय, क्लेश, भयानक इष्ट वियोग, श्नि सयोग रोगश्रादि 
की महान वेदनाओं को यह जीव सहा करता है.। | 
जायंतो या मरतो जलथलखयरेसु पिरियणिरण्सु । 
मागुस्से देवत्तं दुःक्खसहस्ताणि पप्पोदि ॥१७॥ 
¢ 
भव्राथ- यह्‌ जीव पञ्ु गति, नरक गत्ति, मलुप्य गति व देव गति मे तथा जलचर, थलचर, नभचर 
माणि मे जन्मता व मरता हृघ्मा सहसो करटो को भोगता है । 
संजोगविप्पग्रोमा लाहालाहं सुहं च दुक्खं च । 
संसारे अणुभूदा माणं च तहाबमार्णं च ॥१६॥ 
एवं ब्हुप्यारं संसारं विविहदुःक्खथिरसारं | 
णाऊण भरिचिततिज्जो तहैव लहमेव णिस्तार ॥२०॥ 
¢ 
भावाय ~ इस ससार मे इस जीव ने सयोग, परियोग, लाम-हानि, सांसारिकं खख, दुख मान व श्चप- 
मान का अनुभव किया हे । इस तरह दस संसार के नाना म्रकार ऊ सद हौ मिलनेवले दुःखो को जानकर 


यद्‌ असार ससार जिस उपाय से कम हो बह उपाय विचारनां प्वादिये | 
श्री समतमद्रात्वायं सयभू स्तोत्र मेँ कहते है- 


श्रनित्यमत्राणमह क्रियाभि. -असक्गमिश्याष्यवसायदोषम्‌ | 
इद जग्ज्जन्मजरान्तक्ान्तं निरंजनां शांतिमजीगमस्त्वम्‌ ॥१९२॥ 
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भवाथ-~यह्‌ संसार ्निव्य है, श्ररारण दै, श्रष्टंकारः बुद्धि मे सेमरी प्राणिर्या में मिध्यात्व मात्र प्रचेश 
हो रक्ष ह । यद्‌। संसारी जीव नित्य जन्म, जराव मस्सतेदुनपीर, ठेना जनकरश्राप दे संमवनाय। 
निमल शाति फा भजते हुए । 
स्वजीपिते कामसुखे च तप्णया दिवा श्रमार्तं निरि रेगते प्रजाः । 
समल नक्त दिविमप्रमरवानजागरेवान्मपि षद्धवर्तनि |} ४८॥ 
¢ 
भावाथ-संसारके प्राणी श्मपने जीवन की सथा कामभोर्गांकी वृषा से पीडित ्टोकर दिने भर परिश्रम 
करके थक जाते है व रातको सोरहते द । म तरद कभी वरप्णाको व संसारके कणो को नही मिल सकने, 
ेसा जानकर हे शीतलनाय । श्रापने श्यालस्य टालफर दम समार के नानके लिये श्रात्मीफ वीतराग मान 
मे रात दिन सदां जागेत रहना दी स्वीकार करिया । 


श्री शिवकोटि युनि भगवती श्ाराधना में कहते हं 


शिरयेस वेया श्रणोवमाग्रो थपरादवहक्ताश्रो । 
फायणिमिचं पत्तो श्रणतसो तं ब्रह पिधाय ॥१५६२॥ 
भावा्थ॑-हे गुने । इम ससार मे काय के निभित्त श्चसेयमी होकर ध्ला कमै वाधा जिमसेतुने न्मे 
जाकर वहत प्रकार की ऽपमा रदित बहुत श्चसाता सष्टित वेदना नन्त वार भोगी । 
तादणएताणपन्धण,-बाहणलंखण विहेडणं दमं । 
करएणच्छेश्णणास,-वेदणणिन्लंछणं चेव ॥१५८२॥ 
छदणमेद णएडदणं, शिच्छलणं गालणं दुहा तरा । 
भक्खणमपदणमलणं, पिकत्तणं सीदरण्टं च ॥१५२८३॥ 
नं श्रत्ताणो शिषप्पडियम्मो बहुवेद दियो पडिश्यो । 
नहुएदि मदो दिषपेहि, चडयटंतो श्रणहौ तं ॥ १५८४॥ 
रोगा विषिधा याधाउ, तहं य तिष्व मयं च सच्ध्तो । 
तिव्वा उ बेदणायो, धाडणपदामिषादा य ॥ १५८१४ ॥ 
इच्चेवमादि दुक्खं, ्रणंतघुत्तो तिरिक्खिजोणीए । 
लं पत्तो सि अदीदे, काते चितेहि तं सञ्रप्‌ ॥ १५८७ ॥ 
भावाथ-हे सुने । तियच गतिमे तू ने नाना रकार की लादी घृसे व चाद्खको की ताडना भोगी, शख- 


निकी त्रास सदी, टता से वांधा गया, नाक वीधी गई, दाथ पगादि बाघे गए, गला वाधा गया, पंजरे मे 
डा हुमा तीन्र दु.ख पाया, तथा कान छेदे गये, नाक छेदी गई, शसो से वोधा गया, घसीटा गया आदिं 
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दुःख भोगे, बहुत बोक्षे से हाड टूट गए, माम॑ मेँ बो लादे बहुत दूर रात दिनि चलना पड़ा, आगमं 
वला, जल मेँ इवा, परस्पर खाया गया, भूख, प्यास, सर्दी ग्म की घोर वेदना मोगी, पीठ गल गद? 
श्रससर्थं होकर कीचड मेँ पड़ा रदा, घोर धूप मे पड़ा रहा । जो २ क्ठेश पाये दँ ठसका विष्वार कये, नाना 
भकार के योग सदे, सँ तरफ से डरता रहा तथा दुष्ट मनुष्य व पुमो से घोर कष्ट पाया, घ्वन का 
तिरस्कार सहा, पगों की मार दीघं कार तक सदी इत्यादि दुःख श्चनन्त चार तिर्य॑च योनि मे तू-ने गत 
काल मे सोगे है उन सबको अव विचर करो । 


देषत्तमाणुधते जं ते जाएण सकयकम्मघसा ] 
दुःक्लाणि क्लि सा पिय, अरंतुत्ता समणएुभूदम्‌ ॥१५८८॥ 
भावाथ-दे सुने ! अपने विये हए कमी के वश से देवगति मेँ तथा मनुष्य गति में पैदा होकर ्रनतवार 
बहुत दु.ख क्लेश भोगे है । 
जं गन्भवासङणिमं, $ णिमाहारं छहादिदुः्खं च । 
चितं तस्स य सुचिधसुदिदस्स दुःक्खं चयणकले ॥१६०१॥ 


भावार्थ-देवों को मरते हए एेसा चितवन होता है जो मेरा गमन अव तिर्य॑च गति व मनुष्य गति के 
ग मे होगा । दुर्मध गभं मे रहना, दुग॑ध च्ाहार लेना, भूख प्यास सहना "पडेगा, ठेसा विचारते 
वहत कष्ट होता है । 


ऽ से निता रोगों ह 
मवराथ-द्रस मनुष्य परीय में › सप्त धातुमय मीन रोगों का भरा देहका धारना, कदेश में 

वसना, स्वचक्र प्र चक्र का दुःखसदहना, वैरी समान बाधवो में रहना, कुपुत्र का सयोग होना, दुष्टक्लीकी 
सगति दोनी, नीरस आहार मिलना, अपमान सहना, चोर, दुष्ट, राजा च स्री व कोतवाल द्वारा घोर बास 
सहना, दुष्वाल मे कुटुम्ब का वियोग दोना, पराधीन रहना, दुवैचन सहना, भूख प्यास रादि सहना 
इत्यादि टु"खों का भरा मनुष्य जन्म है | 

तण्हा श्रणंतखुत्तो, संसारे तारिसी तुमं आसि | 

नं पसमेदु सव्योदधीणष्दमं पि ण ॒तीरेज्ज ॥१६०१५॥ 

आसी अणंतखुतचतो, संसारे ते, चधा पि तारिसिया । 

तं पसमेदु' मवयो, पुग्गलकाश्रो ख तीरिञ्जि ॥१६०६॥ 


भावाथ सुने ! संसार से तुमने एेसी प्यास की वेदना अनत्तवार भोगी जिसके शांत करने को सं 


सयुर का जल समथे नदीं व ठेसी क्षुधा वेदना अनतवार भोगी जिसके शान्त करने को सर्म पुद्रल 
काय समर्थं नर्द 


नावं तु फिचि दुक्खं, सारीर माणसं च संसारे | 
- पततो श्रणंतलुत्त' कायस्स॒ ममत्तिदोसेण ॥१६६७॥ 
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४ ~~ ~~ ˆ~ ~~~ ~~ ~~~ -- 


भषिथि-हे सुने ! इस ससार में जो बु शारीरिक च मानसिक दुथ्ख छनतवार प्रप्र दए द सो सबै 
एस शरीर में ममताकेगोपसे प्राप्न हय द| 
शत्थि भयं मरणममं, जम्मणममयं ण पिरदे दृःक्खं | 
जम्मणमरणदं फं दकिरणमम्ति सरीरादो ॥१६६६॥ 
भवाथ--दस संसार मे मरण के समान भय नदीं है, जन्म के समान दुःख नष्टं दै । दसल्तिये जन्म 
मरण से व्याप्त इस शरोर से ममत। दोड । 
श्री पू्यपादस्वामी सर्वाधसिद्ध मे कहते दैः 
द्यत्र जीवा-श्रनादिसंसारेऽनन्तकाल नानायोनिषु दुख भोगं भोग पयेटन्ति } न चात्र परिचित्रियत- 


मस्ति 1 जलवुदबुदोपम जीष्रित, विय न्मेधादिविकाश्वपलभोगमम्पददस्येवमादि जगदस्वभावरचिततनात्‌ 
संसारात्‌ संवेगो भवतिः ॥१२-५॥ 


भावाथं-दस जगत में जीव श्नादिकाछ से श्रननकान्ञ तक नाना योनिर्यामें दुखभोगते हुए भ्रमण 
करिया करते द । जलके वत्ते के ममान जीवन क्रुणिक है । पिजत्ती की चमक, णादो के व्रिघटन के समान 
भोग सम्पदा श्चथिर है, फसा जगत का स्वभाव व्रिचारनेसे भयदा] 


श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते है-- 
मूलं संसारदुःस्थ देह एवात्मधीस्ततः । 
त्यक्सेनां प्रविरेदन्तवरिरव्यापरतेन्द्रियः ॥१५॥ 
¢ 
भवाथ-स ससार क दुःखों का सूर यह शरीर है, एसलिये श्रात्मज्ञानी को इमका ममत्व द्योडकर 
व इन्दियो से विर्त होकर अतरंग आस्मध्यान करना चाददिये । 
शुभं शरीरं दिव्या पिपयानमिवांदति | 
उत्पन्नात्ममतिर्देहे तसक्ञानी ततश्च्युतिम्‌ ॥४२॥ 
¢ # $ 9 
भवाथ-शरीर को भ्राद्मा मान फर श्रज्ञानी सुन्दर शरीर च मनोहर भोगां की सदा बांदा फिया करता 
हे परन्तु तसज्ञानी इस शरीर को ही नहीं चाहते ई । 
जगद्‌ दात्मच्छीनां विश्वास्यं रम्यमेव च। 
स्वारमन्येबात्मद्टीनां क विधासः क चा रतिः ॥४६॥ 


९ त । 
भव्राथ-जो शरीर मे मात्मबुद्धि रखनेवात्े ह उनको यह्‌ ससार विश्वास योग्य तथा रमणीक भाता 
हे, परन्तु श्रात्मा में यात्मदुद्धि धारकं का स संसाप्मे न विश्वास है न उनकी रतिदै। 


स्वबुद्धया यावद्गरहणीयात्‌ कायवाक्‌ चेतसां घयम्‌ । 
संसारस्ताषदेतेषां भेदाभ्यासे त॒ निष्रतिः ॥६२॥ 
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भावाथे-जव तक को शशेर वचन कायको च्ासमारूप मानता रदेगा तव तक संसार का दुःख दै । जव 
आत्मा को इनसे भिन्न विचारे का अभ्यास करेगा तव दु खों से ट जायगा! 
। श्री पूञ्यपादस्वामी इष्टोपदेश से कहते है 
विपद्‌ भवपदावेतं पदिफेवातिवाहयते । 
यितांवदर्भवत्यन्याः प्रचुरा विषदः परः ॥१२॥ 
भावा्थं-दम ससार की घटी यत्र मेँ द्रतनी विपत्तियं हैँ कि जब एक दूर होती दै तब दूसरी श्रनेक 
'्रापदाए सामने श्राक्रर खडी हो जाती है। 
विपत्तिमार॑मनो मुदः परेषमिव नेचते । 
दह्यमानमूगाकीणंबनांतरतरस्थवत्‌ ॥१४॥ 
भावाथं- जैसे कोई मानव बन के दृष पर वैया हृव्मा यह्‌ तमाशा देखे किं वनमे राग लगी है, सृग 
भागे जति है, परन्तु प्राप स्वय न भागे नौर वह्‌ यद न विचारे करि आग इस वृक्ष को भी जलानेवालो हः 
इसौ तरह ससार से मूं प्राणी दृससें की विपदा को देखा करता है परन्तु मेरे पर श्रापत्तियां ्ानेवाली 
है, में मरण दोनेवाला हे, ठेसा नदीं देखता हे । 
श्री गुणमद्राचाये आत्मातुशासन मे कहते दै- 
संसारे नरकादिषु स्पृतिपयेऽप्ुदर गकारस्य । 
दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवाप्त्ाम्‌ ॥ 
तत्तावर्स्मरसि स्मरसिमितरिताषाङ्ञेनङ्गुधै- 
वामानां दिमद्ग्धगुग्धतस्वयसरप्वानिर्धन; ॥५३॥ 
ग न भ 
भवधथि--हे जीव।तू ने इस ससार मेँ तरक आदि योनियों मे अत्यन्त दुःख मोगे हैँ जिनके स्मरण 
करने से राकुलता पैदा होती है, उन दुवो की वातसे दूर दी रहो, इस नरभव मे तू निधेन हा है परन्तु 
नाना प्रकार मोरगो का चरभिज्ञापी हे । काम से पूर्णं खों के मद दास्य चनौर काम ॐ बाण सामान तीक्ष्ण 


६ कटारा से वेधा हु्ात्‌.पाने से भरे हुए दृत की दशा को प्राप हुता है । इस दुम्ब दी को तू धिचार कर्‌ । 
कामकी तृष्णा भी बडो दु.खराताहै) ) 


उत्पननोस्यतिदोषधातुमरषद हि कोपादिमान्‌ । 
साधिन्पाधिरसि प्रहीरुचरितोस्यऽस्यात्मनो वश्व ॥ 
सृत्युव्यापप्रुखान्तरोऽसि जरसा प्रस्तोति जन्मिन्‌ वृधा- 


[4 ‰ [न ~. ^~ ~ ~ 
1 $ मत्तोऽश्यपि क्षि हितशिदितो किं वापि बद्धस्पहः ॥१४॥ 


भावाथं- ्मन्‌त जन्म के धरनहारे श्रज्ञानी भीष ! तृ इसं संसार मे अनेकं योनिना है । 
व यहां तेरा शरीर दोप सई धातु से वना अति मटीन है, तेरे भीतर करोधादि कपाय है । तु शरीर के 
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रोगव मनकी चिन्ता से पीडित दै, दीन च्ाचार में फसा है अपनी श्रात्माकोठग रहा है, जन्म मरण 
के वीच मे पडा ह, बुदा सतता रहा द, तो भी वृथा बाला दो रदा है, मालूम होता है तू आमा के हित 
का शच, हे, तेरी इच्छा अपना दुरा दी करने की कख्कती है. । 
उग्रग्रीप्म कठोर धमंकिरणस्फुज॑द्गभस्तिप्रमैः । 
संतप्तः सक्रलेन्द्रियैरयमहो संचदधतुष्णो जनः ॥ 
प्राप्याभिमतं षिवेफविघ्रुखः पापग्रयासाडृल - 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदं मती शोचत्‌ क्विश्यते ॥ ५५ ॥ 
७ क 
भावा्थ--मयानक गमं ऋतु के सुय की तप्नायमान किरणों के समान इन्द्रियो की इच्शा्यों से चङ्ग 
लित यह मानव हो रदा है ! इसकी वृष्णा दिन पर दिन बढ र्ट है सो इच्छानुकरूलत पदार्थौ को न पाकर 
विवेक रष्टित हो अनेक पाप रूप उपायों को करता हृश्रा व्याकुल हो रहा है व उसी तरद्‌ दुम्बी दै जैसे 
जल के पास की गहरी कीचद़ मे फसा हृच्मा दुवैल बूढा बैल कष्ट भोगे । 
शरणमशरणं यो बंधवो वंध मूलं । 
चिरषरिचितदारा द्ारमापहगृहाणम्‌ ॥ 
विपरिगरशत पुत्राः शत्रवः सभमेतत्‌ । 
स्यजत भजत धम्मं निम्पेल शम्म॑कामाः ॥६०॥ 
माबा किस घर को तू रक्तक समता है षी तुचे मरण से वचा नदीं सकता । ये भाई बन्धु 
सवै स्नेह के बंधन के मूल दै दी्ैकाल से परिचय में राई हुई तेरी खी अनेक ्रापदा्यो का द्वार है।ये 
तेरे पुत्र साथ के सगे तेरे शत्रु है । एेा विचार कर इन खव्रको तज ओर यदि तू सुख को चाहता है तो 
तू पविघ्र धमे की सेवा कर । 
प्रवश्यं नश्वररेभिरायुः कायादिमियंदि । 
शाश्वतं पदमायापति मुषाऽऽयोततमवेहि ते ॥७०॥ 
¢ 
भव्राथ--ये च्रायु शरीरादि सव अवद्य नाश होनेवालि दै, यदि इनकी ममता दछयोडने से श्रविनाशी 
मोक्तपद्‌ तेरे हाथ मे आसक्ता है तो सहज मेँ दी राया जान । 
गलत्यायुः प्रायः प्रकटितधरीयन्त्र सलितं । 
खलः कायोप्यायुगंतिमनुपतत्येष सततम्‌ ॥ 


फिमस्यान्यैरन्येदःयमयमिदः जीरितमिह । 
स्थिता भन्त्या नापि स्वमिव मनुते स्थास्नुमपधीः ॥७२॥ 


भावार्थं - यह्‌ रायु प्रगट दही रट की घड़ी के जल की तरह लिन लिन गल रही हे |-यद्‌ दष 
शरीर भी श्राय की गति के श्रनुसार निरन्तर पतनशील £ । अरावान होता जाता है । जिनसे जीभ्रन है वे 
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रा बकाय ही कण्भरुर द व विनाशीक है तव पत्र खी व धनधान्यादि के सम्बन्ध की क्या वात, वे तो 
रटने दी बलि है तो भी यह्‌ आज्ञानी श्रपने को थिर मानता है । जैसे नांव मेँ बेटा पुरुष चलता हा भी 
श्रम से अपने को थिर मान लेता है । 
बाल्ये वेत्सि न परंचिदप्यपसिषूणंङ्धो हितं वादितम्‌ । 
कामान्धः खलु कामिनीद्र्‌ मथने भाम्यन्वने यौवने ॥ 
मध्ये बृद्रतुषाज्नितुम्‌ वसु परुः क्रिनासि कृष्यादिभि- 
द्धो वाद्धमृतः क जन्मफलितं धमी भवेनि्मलः ॥ ८६ ॥ 
| माघार्थ-हे जीष ! बालाघस्या में तु पूणाग न पाता हृ्ा अपने हित या अदित को कु मी नदीं जानता 
दै । जवानी मे खी रूपी वृको के बन मे भ्रमता हमा काम भाव से अन्धा बन गया । म्य वय मे बहू हुई 
, घन की तृष्णा सरे पञ्च कै समान खेती रादि क्मौ को करता हआ क्लेश पाता है । बुढापे मे श्धमरा हो 
गया । तव वता नर जन्म को सफल करने के लिये तू पवित्र धर्मं को कदा पालन करेगा । 
भरी पद्मनन्दि सुनि च्रनित्य पचारात्‌ में कहते दै- 
सर्वत्रोदुगतशोकदाधदहनव्याप्तं जगत्‌्ाननं । 
युग्धास्तत्र वधू मरगी गतधियस्तषट ति लोकेखा; ॥ 
कालव्याध इमान्निहति पुरतः प्राप्तान्‌ सदा निर्दयः | 
(~ ९ ^~ 
| तस्माज्जीवति नो शिशुन च युता ब्द्धोपि नो कथन ॥२४॥ 


॥ 0 

` भावाथ-यह्‌ ससाररूप बन सवे जगद शोकरूपी दावानल से व्याप्त हो रहा दै | यहां विचारे भो्ते लोग 
रूपी दरण खरी रूपी गी मे प्रेम कर रहे हे, प्रचानक कालरूपी शिकारौ आकर निदैयी हो सामने घे इनको 
मारता दै उस्र कारण न तो ब्ाल्क सरण से वचना हैन युघावचता दै नवृद्र बचता है। इस ससार मे 
मरण सरवै को घात करता दै । 


वांछत्येव सुखं तदत्र पिधिना दत्त परं प्राप्यते | 
नूनं मृत्युुपाश्रयन्ति मनुजास्तश्मप्यतो विभ्यति ॥ 
इत्थं कामभयप्रसक्घहूदया मोदन्परुधैव ध्रव | 
दुःखोमिप्रचुरे पतति धियः संसारधोरारंवे ॥ २६॥ 


[भ ॐ 
॥ भवथि-यह्‌ जीव उस ससार मे निरन्तर इन्दरियजनित खख दीकीषछा करता परन्तु उत्तनादही 
मिलता है जितना पुण्य कमं का उदय हे । इच्छा के श्चनुसार नदीं मिलता ह । निश्चय से मरण सव 
मानवो को आने वाला दै इसलिये यह्‌ जीव सरने से मय करता रहता हे । रेते यह्‌ कुलुदधी जीव कायकौ 
{दप्णा शौर भय से मलीन चिन्त होता हमा मोदसे बृथा ही दु.-ख रूपी लये से भरे हए इस मयानक 
|| सुद्र मे गोते खाता है । । 


२४] सार स्प्रर्प | 


------------------- ---- 


सकललोकमनोहगयन्नमाः फणा यवन जीविते मंप; | 
फएपत्तपत्रपयोल्वचंचनाः फिमपि न स्थिरमस्ति जगत्रये ॥१०६॥ 
भवथ--सवे जनके गन को हरनेयानी उन्दरिन, युवानौ, यीततन्य प्र संपदाणं मी तरह ककः, 
जेसे कमल के परत्तेपर पडी हई पानी रीर नच । ठन नीना लो मेक मी पर्य निविए 
सकती । ह 
जननम॒त्युजगनलदापितं जमदिद सकलोऽपि वित्तोकते | 
तदपि धममति द्दरिधाति नो रमना पिपयाङ्कल्लितो जनः ॥११०॥ 
भव्राध-यह सवं जगन जन्म, मरण. नः [दौ श्रग्निमे जयसाटै, रैना मम्यते हर्‌ भीचविः 
दा से श्रकुटित प्राणी नमे मन को लीन करना त्या धम म्पाधन मे विद वुद्धि गो नदी एतम 
श्री ज्युभचद्राचायं ज्ञानाणेव मे कहते द 
चतुगंतिमरावते दृःखतव्रारवदीपिते | 
भ्रमन्ति सरिनोऽजस वराक्या जन्मरागरे 1१॥ 
भवथ चार गति रूपी मान भवररवाने नशा टु. स्वी श्वान मे प्रस्मनित इष मघा स 
समुद्र मे जगत के दीन प्राणी निरन्तर रमा करते > 
सपारयकानि गृहःति त्यजत्पन्याति सन्ततप्‌ | 
यथा सद्र ऽत्र नैलपम्तथाय यत्र वादकः ॥ = ॥ 


भावाथ गरल के चन 


प्र 
वाढ मे नृ्यार अनेक सपो को वार्ता द स्रौर दयोदता द वमे इ 
सदा भिन्न भिन्न स्पो को- 


शरीरो को प्रण करना ह सौर ददु द्र | 

देवलोके नृलोके च किभि नरकेऽपि च | 

। नसा योनिनेतद्रपं नतर्भोन ततकृम्‌ ॥ १२॥ 
॥ भावाथ- इस ससार ङी चार गतियो मे फिरते हुए जीव के वद्‌ योनि, चह स्प, वह देश ई 
2 छल दुख वह्‌ प्याय नहीं है, जो निरन्तर ग पनागमन करने से प्राप्न हई दो। 
भूपः कृमिभेनत्यत्र कृमिश्वामरनायकरः । 
माष शरीरी पतिवर्तेत कर्मणा वंचितो बलात्‌ ॥१५॥ 
( पार्थस ससार मे चह ग्राणी कसः के फलस ठगा हता, राजा पे मरकर उट हौ अत ६ 
काजीवक्रमक्रमसे इन्द पा लेता) 

माता पुत्री सखस मार्या सैव संप्तेश्ड्जा । 
क्ता पुत्रः पनः सोऽपि लभते पौत्रिफं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 


। सदज-सुल-साधन [२५ 








भावार्थ-द्स ससार से माणी की माता मरकर पुत्री हो,जाती है, बहन मरकर खी दो जाती है, वदी 
री मरकर अपनी ही पुत्री दो जाती दै । पिता सरकर पुत्र हो जाता हे. । फिर बही सरकर पुत्र का पुत्र शो 
ताता ह, इस प्रकार लट पुट हृ कती है । , 
शभे शङ्खारयन्त्रदहनतचारदु्याहतै- 
स्त्य श्रमदुःखपवरशिखापंमारभर्मीडतै; । 
 मातुष्येऽप्यतुलघ्रयाप्वशगेदेषेषु, रागोद्तैः | 
संसारेऽत्रहुशन्तदुगंतिमये बम्भम्यते प्राणिभिः ॥१७॥ ` 


॥ 


। भावार्थ इस दुर्निवार दुमैतिमय संसार मे जीव निरन्तर भ्रमण करते है! नरको मे तो ये शूली, 
ङल्दाडी, घाणी, ग्नि, क्ार, जल, छु, कारी आदि से पीड़ा को हुए नाना प्रकार के दुःखो को भोगते 
ह । पटगति मे चन्ति की शिखा के भार से भस्म होकर खेद रौर दुःख पाते है । मचुष्य गति में भी चतु 
परिभ्रम्‌ करते हुए नाना प्रकार के कष्ट भोगते ह । देवगत्ति मे राग भाव से उद्धत दोते हुए दुःख सहते हे. । 
श्री ज्ञानभूपण भट्ारक तलज्ञान - तरगिणी मेँ कहते दै-- , 


दश्यते गंधनादावनुजसतघुताभीरुपित्रंधिकासु 
ग्रामे गेहे खभोगे नगनगरखमगे वाहने राजक्ये । 


ग्ाहर्थिऽे बनाते व्यसनकरपिुखे द्ूपवापौतड गे 
रक्त प्रपणादौ यशसि पशुगणे गुद्धचिद्र.पके न ॥२२-११॥ 


भावार्थ-इस ससार मे कोह मनुष्य तो इत्रफुलेल श्रादि खगधित पदार्थो मेँ रागी है । बहूत से छोटा 
गहे, पुत्र, पुत्री, खी, पिता, माता, भ्राम, घर, इद्दिय भोग, पव॑त, नगर, पकती, वाहन, राज कार्य, भक्ष्य 
ठै, शरीर, चन, सात व्यसन, खेती, कुच्या, व्रावडी, सरोवर श्रादि मेँ राग करनेवाले ई, बहुत' से मनुष्य 
च वस्तुं को इधर उधर भेजने मे, यश लाम मे, तथा पुत्रो के पालन में मोद करनेवाले है, परन्तु 
ग्ध आत्मा के स्वरूप के प्रेमी कोई नदीं । 


कीतिं बा पालनं लमिपयं केचिन्निलं जीभितं 
संतानं च परपर मयमपि ज्ञानं तथा दशनं । 
यन्यस्याखिलवस्तुनो स्मयुति तदध तमुदिश्य च 
यु; कमं विभोहिनो हि सुधियधिदर पल््यै पर्‌ ६-६॥ 
भावाथं-हस ससार मेँ वहत से मोदी पुग्प कीति के लिये काम करते ह, अनेक दूसरो को रजायमानै 
करने के लिये, बहुत से इन्द्रियों के विषयो की प्रामि के लिये, श्रपने जीवन की र्ता लिये संतान व 


प्रिर प्राप्ति के लिये, भय भिटानि के लिये, चान दशेन पान के लिये, रोग मिटाने के लिये काम करते ह| 
को वुदिमान दी रसे ह जो शद्ध चिद्रप की प्राप्ति कै लिये उपाय करते द । 





२६ | संसार स्वरूप । 








एकेद्रियादसं्राख्यापूरपयंतदेहिनः । 
प्मनंतानंतमाः संति तेषु न कोऽपि तादशः । 
पंचारिसंद्िपरणेपु केचिदायश्नभव्यतां । 

नृत्वे चाल्य ताद्चाः भरत्यायाः सुबुद्धयः ॥ २ ०-१९१॥ 


£ 
भावाथ इस संसार मे एकेन्धिय से लेकर सैनी पंचेद्रिय तक श्यनंतानत जीव है उनमें किसी केभी 
सम्यग्दशेन के पाने कौ योग्यता नदीं द । पचेद्र सेनीमें भी जो निकट भव्य मनुष्य रै श्राय दंव सुचुद्ी 
है वे ही ख्यत से सम्यक्तो होकर दध चिद्र प का ध्यान कर सकते है ! 


पूरे ग्रामेऽटव्यां नगशि(सि नदीशादिषुतरे 
मठे दयां चैत्योकषि सदसि रथादो च भवने । 
महादुर्गे सर्गे पथनभसि लतावस्भवने 
स्थितो मोही न स्यात्‌ परप्तमयरतः सोख्यलवभाक्‌ ।६-१७।] 


[ष 
भवाधं-जो मानव मोदी-पर पदार्थं मे रागी ह वे चाहे पुर, याम, पवैवका शिखर, समद्र व नदी के 
#। 
तर, मठ, गुफा, वन, चैव्याटय, सभा" स्थ, मदल, किला, स्मे, भूमि, मागे, माकाश, लतामरुडप, म्बू 


श्यादि स्थानं पर कीं मी निवास करे, उन निराङुल खख रंचमात्र भी प्राप्न नदीं दो सकता । परिदत 
वनारसीदासजी चनारसीविलास में कते दः- 
सवैया-३१ ) 
जामे सदा उतपात रोगनिसो छीजे गात क्ट न उपाच चिन दिन श्राउ खपनो 1 
कीजे वहू पाप अौर नरक दुःख चिता व्याप श्रापदा कलाप मे विललाप ताप तपनो ॥ 
जामे परियदहको विषाद्‌ मिथ्या चक्व्ाद विपै भोग सुख दै सवाद्‌ जसो सपनो । 
फेसो है जगत बास जंसो चपला विलास जामे तू मरान भयो त्यागि धमं श्रपनो ॥९॥ 
जगे मिथ्याति जोव श्रम करे दै सदीव भ्रम के प्रवाह भे बहाहै आगे वहेगा। 
नाम राखिवे को महारम्भ करे दभ करयोन जानि दुर्गतिमें दुःख कौन सदेगा॥ 
वारवार के मै दही भागवत धनवंत मेरा नाम जगतमे सदाकाल र्देगा। 
यादौ ममतासों गहि श्रायो है अनन्त नाम, श्रागे योनि योनि में अनंत नाम येमा 11१८॥। 
कवित्त- 
लेसे पुरुप कोई धन कारन दहींडत दीप दीप चदि यान। 
्माव्रत हाथ रतनचितामणि, डारत जलधि जानि पाषान।। 
तैसे भ्रमत भ्रमत भवसागर पावत नर शरीर परधान। 
परम जतन नर्दिं करत वनारसि खोवत वादि जनम ज्ञान । 
उयो जडमूल उखाडि कलपतर वोवत मूढ कनक को खेत । 
ज्यों गजराज वेचि गिरिवर सम छूर बुद्धि मोल खर लेत ॥ 


सहज-छख-साधन [ २७ 








¦ जसे छांडि रतन चिंतामणि, मूरख कांच खणड मन देत । 
तैसे धरम विसारि वनारसि धावत श्चधम व्रिषयसुख हेत ॥२५॥ 
व्यो मतिहीन चिवेक विनानर साजि मतंग जु ईधन ढोवे। 
कचन माजन धूरि भरे शठ मूढ सुधारससों पग धोषै ॥ 
वीत काग उडाबन कारण, डारि मदामणि मूरख रोयै। 
त्यो यद दुलैभ देह बनारसि पाय अजान श्कारथ खोमै ॥६॥ 


सवैया-२२। । 
मात पिता सुते चन्धु सखी जन मीत द्दितू खुख काभिन कीके | 
सेवक राजि मतगज वाजि मदादर साजि रथी र्थ नीके ॥ 


दुरति जाय दुःएी विललाय परे सिर श्राय केले दी जीके । 
पथ कुपथ खुगुरू समसरावत श्र सरे सव स्वारथ दी के ।१५॥ 


पडित व्यानतरायजी श्रपने दानतेविलास में कहते दहै-- 


हाट बनाय के वाट लगाय के टाट चिद्धाय के उद्यम कीना। 

टेन को वाढ सुदेन को घाट सुवाटनि फेरि ठने बहु दीना ॥ 

ताहू मेँ दान को भाव न रचक पाथर की कहू नाव तरी ना। 
द्यानत याही ते नके मे वेदनि, कोड्‌ किरोडन श्रौर सदी ना ।॥४१॥ 
नकेनमादि कदे मदी जाहि सहे दु. जे जव जानत नाहीं । 
गमे मार कलेश पार तले सिर था तव जानत नाहीं ॥ 

धूल के बीच मे कीच नगीच मे नीच क्रिया सब जानत नादीं। 
द्यानत दात्र उपाय करो जम श्चाव्रहिगो जव जानत नादी ।४४॥ 





्ाए तजि कोन धाम चलवो दै कौन ठाम करत हो कौन काम कटू विचार षै । 
पूरव कमाय लाय यहां राई खाय गद यागे को खर कहा बाध्यो निरधार है ॥ 
विना क्लिये दाम एक कोख गाम को न जात उतरा दिये विना कौन भयो पार  । 
श्राजकाल विकराल कल्ल सिघ च्रावत है मँ करू" पुकार ध्मेधार जो तैयार दे ॥२४॥ 


के कैद वार जीव भूपति प्रचण्ड भयो केई के वार जीव कीट रूप धरो है। 

केई के बार जीव नवग्रीवक जाय वस्यो के फैई वार जीव सातवे नरक जावतसे हे ॥ 
केर के वार नौव घो मच्छ होड चुक्यो के के वार साधारन काय वरो दै । 

खख रौर दु.ख ठोड पावत दै जीव सदा यदी जान जञानवान हष शोक हरो हे ।। १६॥ 
याही जगमांहि चिदानंद श्राप डोलत ह भर्मं भाव धरे हरे आत्तम सकति को । 

अष्ट कमे रूप जे जे पुद्रल के परिनाम तिनको सरूप मान मानत सुमति को॥ 


= 


२८ ] ससार स्वरूप । 
"= 





जाही समे मिथ्या मोह श्न्धकार नाशि गया सयो परकाश भानु चेतन को तनको 1 
तादी समे जान्यो श्राप याप पर पर रूप मानि भव मावरी निवाये चायो गति कफो 11५५५ 


सप्पप-- 


कवु चढत गजराज बोम कवर किर भारी। ० 
कवर्हु दोत धनवत करहु निम होत भिखारी ॥ 
करहुं श्रसन लि सरस कवर नीरस नही पात्रत । 
कवरं वसन शुभ सघन कवु तन नगन दिखावत ॥ 
कवर स्वछन्द वन्धन कवं करमचाल बह लेचिये । | 
यह पुन्य पाप फल प्रगट जग, राग दोप तजि देखिये ॥ ५२ ॥ 
क्व्हू रूप शति सुभग कवु दुर्मग दु.खकारी। 
कवरं सुजस जम प्रगट कवु सपजस श्रपिकारी॥ 
करहु श्रोग शरीर क्वं बहु रोष मतावत। 
कवर वचन हित मधुर कवर्हु कलं बात न आत्रत्त ॥ 
कवं प्रवीन कवु सुगध वितिव सूप नर देगिये। 
यद्‌ पुन्य पाप फल प्रगट जग, सग दोप तजि देचिये ॥५३॥ 
स्या - 
रूजगार वने नादिं धन तो न घरमांदि खाने की परिकर वहु नारि चदि गहना । 
देनेषाले फिरि जाहि मिलत उधार नादिं साघ्च भि चोर धन श्यावे नादिं हना ॥ 
कोर पूत जारी भयो घरमाह सुत थयो एक पूत मरि गयो ताको दु ख सहना । 
पुत्री वर जोग भई व्यादी सुता मरि गद एते दुःख सुख मानै तिसे कदा कना ४० 
शिष्य को पदावत हुं हेम को गदाघत ह्र मान को वदावत दे नाना ल छान के। 
कौडी कोड मांगत्त है कायर हो भागत हें प्रात उठे जागत है स्वार्थ पिधान के॥ 
कागद्‌ को ज्ेखत दै के नग पेखत टँ केई कपि देखत दहे पनी युचनि' ऊे। 
एकं सेर नाज काज श्रपनो सरूप त्याज डोलत हुं खाज्ञ काज धमं काज दान के 1३६ 
देखो चिदानंद राम क्ञनि दृष्टि खोल करि तात मात श्रातं सुन स्यार्थ पसारा दे । 
तू तो इन्दं श्राप मानि ममता मगन भयो वद्यो भम मादिं निज धर्म को विसाा दै ॥ 
यह्‌ तो कुटुम्ब सव दुःख दही को कारण है तजि मुनिराज निज कार विचारहे। 
ताते धमे सार स्र मोक्ञ खुखकार सोई लहे भवपार जिनधर्य ध्यान धारा है ॥ ३४ ॥ 


कृण्डलिया- 


यद ससार श्रसार दै, कटली वक्त समान । 
ब यामे सारपनो लखे, सो मूर परघान ॥ 

सो मूर्ख परधान मान कुसुमनि नभ देखे। $ 
*'।, सिल मथे घृत वद शर्ध खन्दर खर पेखे ॥ 


सदज-सुख-साधन ! [२९ 


गिनि माहि हिम लस सष मुख मादिं सुधा तह । 
नानं जान सन माहि नाहि संसार सार यह ॥ ३० ॥ 


मैया मगवतीदास ब्रह्यविलास में कहते &-- ` 


| सवषा २३। 
कदे को देह सो नेह करे तू अन्त न राखी रहेगी ये तेरी । 
मेरी ये मेरी कदा कर लच्छि सो काहूकीह केकर रहि तेरी॥ 
मानि कहा रो मोह छुटुम्ब सों स्वार्थ के रस लले सवेस। 
तति तू चेत विचच्छन-चेतन क्षु ठि ये रीति सवै जग केरी ॥८८॥ 


स्रा ३१ । 


कोटि कोटि कष्ट सहै कष्ट मे शरीर ठदे धूमपान कयि पै न पायो सेद्‌ तनको । 
वृत्तनिके मूल रदे जटानिमे भूल रदे मानमभ्य भूलि रहै किये कष तनको ॥ 
तीरथ श्ननेक नए तीरथ न कहू भये कीरति फे काज दियो दान हूं रतनको । 
ज्ञान धिना वेर वेर क्रिया करी फेर फेर कियो कोड कारज त आतम जतन को ॥६४॥ 


सयैया २३। 


बालक हैः तवर वालक सी दुधि जोवन काम हृता्षन जारे। 
वृद्ध॒ भयो तन अद्ध रहे थकरि आये दै श्वेत गए सव कारे ॥ 
पाय प्रसार परयो धरनी मर्ह रोब रटे दुःख होत महारे। \ 
वीती र्यो वात गयो सय भूति तू चेतत क्यों नदि चेत.^दारे ॥५१॥ 
सवया ३१ । 
देखत हो कां कटा केलि करो चिदानद श्रातम सभाव भूति रौर रस राचो है । 

, द्रि के खुखमे मगन रहे श्रठं जाम इद्रिन के दु देख जानै दुख साचो है 
क्ट क्रोध करूँ मान कहँ माया कहूँ लोभ अहेभाव मानि सानि ठौर दौर माचो है । 
देव तिरयंच नर नारकी गतीन फिर कौन कौन म्वा धरै यह व्रह्म नाचो ह ॥३९॥ 
पाय नर देह कहौ कीना कहा काम तुम रमा रामा धन धन करत विद्ातु है । 
कैक विनि कैक छिन रदी है शरीर यद्‌ यके सग से काज करत सुद्रातु है॥ 
जानत दे यह्‌ घर मरवेकरो नादिं डर देख धम भूलि मृढ फूटि सुमफरलु है । 
चेतरे अचेत नि चेतवेको रौर यह्‌ आज काल पौजरेसो.ष्ती उड जातु दहै ॥२१॥ 
विकट भवर्सिधु तारू तारिवेको तारू कौन तकर तुम ती९ आये देखो दृणि धरिके । 
श्रचके समारेते पार भक्ते पर्हुचत हो चअगरके सभारे धिन चूढत हो तरिके ॥ 
बहुरि फिर मिद्व न एेसो सजोग कह देप्र गुर्‌ प्रन्थ करि आये यही धरिकै । 
ताद तू. रिचार्‌ निज मतम निदारि मैया धारि परमात्मा चिद्युद्ध ध्यान करिके ।७॥ 


३५ | , , शरीर स्वरूप । 





घृञ्न कै धौर हर देखि कहा गवं केरे ये-तो छिन माहि जाई पौन परसत ही । 
सन्ध्या के. समान रंग देखत दही होय भंग दीपक पतंग जसे काल गरसत दी ॥ 
सुपने मे भूप जेसे इन्द्र धल सूय जैसे आओसवूद धूप जैसे दुरे दरसत दी । 
फेस दी भरम सव कमजालवगेणाको तामे मूढ मग्न दोय मर तरसत दी ॥१७ 
जहा तोहि चलिवो है साथततु तहां को ददि यदा कहां टोगतिमो रहो तू लुभायरे। 
सग तेरे कौन चले देख तू विचार दिये पुत्र के कलत्र धन धान यह्‌ कायरे ॥ 
जाके काज पाप करि भरतु ह पिंड निज है को सहाय तेरे नकं जव जायरे) 
तदांतो इकेलो तूही पापपुख्य साथ दोय तामे मलो होड सोई कीजे हसरायरे ॥ 


०12. 


दुखरा अध्याय 
2-11-9 
०) 
ष्ारसार स्वरूप) 
दस संसार में जितनी आलमाए भ्रमण कररहीदहेंवे सव शरीप्केसंयोगमेंदहं] यद्वि शरीरका 
सम्बन्ध न होता तो सर्वं दही आमाए सिद्ध परमासा होती ससार का च्रमाव्रदही दोता 1 वास्तव मे दूध 
पानी की तरह शरीर ओर चआास्मा का सवंध हो रहा है । च्रासा वडा द्वी सुषम अतीन्द्रिय पदा ह जवकि 
शरीर जङ्‌ मूर्तीक पुद्रल परमागुञरे के स्कं से बना है इसलिये ससारी प्राणियों की स्थूल दृ मे आत्मा 
के होने का विश्वास नहीं होता, क्यो किरात दिन शरीरकादीग्रभुटव साम्राज्यदहोरहाहै आत्मा 
कामहत ढक र्दा है] 
यद्‌ मोदी प्राणी बाहरी स्थूल शरीर को दौ रा मान रह्‌] दहै, उमे जन्मे मँ जन्मा, उसे 
मरणे मे मरा, उसके रोगी होने पर म रोगी, उसके दु्वैल होने पर मै दुबल, उसके वृद्ध होने पर म 
बद्ध, उपक निरोगी होने पर मै नियोगी, उसके सबल होने पर मँ सवरल, उसके युवान होने पर मेँ युवान 
फसा मान रदा है । यदि वह्‌ धनघान माता पिता से जन्मादहै तो यद्‌ अपने को धत्तवान समानता है। 
यदि निधन से जन्मा है तो निधन मानवा है । राज्य कु्ञवाला अपनेको राजा, या दालिद्र कुलवाली 
श्रपने को दालिद्री, कृषक कुलवाला अपने को किसान, जुनाहे के कुलवाला श्रपने को जुलाहा, दरज 
कु तत्राला अपने को दरजी, धोवी कुलवाज्ञा पने को धोबी, चमा८ कुलाला श्मपने को चमार, सुना 
कुलवाला श्पने को सुनार, लुहार लव।ला श्रपने को लहार, वद्ई छकुलवाला पने को वदरई, थव कुल्राा 
पते को थव, रगरेज ऊुलवाला श्रपने को रगरेज, माली कुलवाला अपने को माली मान रहाहे। ~ 


शरीरं की जितनी दशारे होती वे सव मेधे है ठेस घोर श्रज्ञानतस छाया हत्रा दै । शरीर केन . 
से इतना उन्मत्त है कि रातदिन शरीर की चचा करता है । स्वेरे से सध्याहोती है, सध्या से ५ १. 
होता है । शरीरकी दी रक्ता, शरीरके दी शगार काभ्यान रहता दै \ इसे साफ करना है, इसे धोना 4 | 


सहज-संख-साधन । [ २१ 


इसे कपडे पहननि है, इसे चठन लगाना है इसे भोजन पान कराना है, इसे व्यायाम कराना हे, इसे परिश्रम 
-कराना है, इमे ्ाराम देना है, इसे शयन कराना दहै, इसे श्राभूपण पद्विनाने दै, इसे बाहन पर ले जाना 
है, इनके लिये द्रव्य कमाना है, इसके सुखदाता खी नकर चाकरों की रक्ता करनी है, इसके विरोधी 
शत्रौ का संहार करना है इसी धुन मे इतना मस्त दै कि इसे श्पने आत्मा ` जानने की च समने फी 
फुरसते नदीं भिलती है । 


जिस शरीर के मोह्‌ में श्रापको भूलकर काम किया करतादै बही शरीर पुराना पडते पडते 
या युवानी मेँ दी या वालवयसे ही आधुक्म के समाप्त होने पर दटुटने लगता है तो महा विलाप करता 
दै । मँ सर, तै मरा, मरे साथी चे, मेरा धन दटा, मेरा घर छटा, मेरा सर्वस्व लुट गया, ठेला मेस मेरा 
करता हृत्रा मरता है चरर तुते दी दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त कर लेत है । 


जिसकी सगति ने यह्‌ बाधल्य दहो रदा है ठसका स्वभाव क्या है इसका यदि धिचार किया जवेगा । 
तरिवेक बुद्धि से इस बात का मनन क्रिया जावेगा तो विदित होगा कि शरीर भिन्न सन गलन पड़न मिलन 
विष्धेडन स्वभाव दहै जव कि जँ अखण्ड, अतरिनाशी, अजात, अजर, शमर, अमूर्विक, सुद्ध ज्ञाताटा ईदवर 
स्वरूप परमानन्दमय अनुपम एक सते पदाथ ह । 


ससारी जीवों के सवे शरीर पांच तरह के पाए जाते द-का्मेण, तैजस, त्रहारक, वैक्रियिक श्चौर 
श्रीदारिि । सवरस सुषम अतीन्द्रिय कामण शरीर दहै । सवसे स्थूल रौढारिक है तथापि सबसे अधिक पुद्रट 
के परमाणु का सट कार्मण में है, उससे बहुत कम तैजस-श्रादि मे क्रम से है। सवसे श्रधिक परम 
चलिष्ट शक्ति कामेण मे दै, उससे कम शक्ति क्रम से च्रौर शदे मे है । 


कामण शरीर कामैर वर्गणा रूपी सृष्टम स्कधो से बनता है । इसके वनने भे मुख्य शरण ससारी जीवों 
के छयुभ व अजु राग द्वेष मोदमई भत्र तथा मन वचन काय योगों का हलन चलन है । यदी अन्य चार 
शरीरो के वनाने का निमित्त कारण ह । इसी क फल से धिजली (710४०) कीसी शक्ति को रखनेवाली 
तेजस वगणा ख्पी सृष््म स्थो से तैजघ शरीर (1०८४०) बलता हे।ये दो शरीर प्राहस्पसे सारी 
जीव के साथ श्रनादिकाल से चे ्रारहे दै । जव तक मोक्त न दो साथ रहते है, मोक्ष होतते दी टट जाति 
ह! तो भी ये एकसे नहीं रहते है, इनमे से पुरानी कमे, तथा तैजस वग॑णाए छ्ुटती रती द्वै व नई करं 
व तेजस वर्मैणाए मिती रहती ह । 


यदि किसी भिथ्याटृटठी मोदी वद्िरातमा सैनी पंचेन्द्रिय के कार्मग शरीर की परीक्षा की जवि तो पुरानी 

से पुरानी कार्मेण वर्मणा उसके कार्मण शरीर मे सत्तर कोडा कोडी. सागर ( सागर अनगिनती वरी को- 
कदते हैँ ) से अधिक पुरानी नदीं मिल सकेगी । श्राहारक शरीर थी सुक्ष्म है । यह्‌ शीर तपस्वी ऋद्धिधाै 
महां सुनिये के योग वल से वनता है } पुरुपाकार एक हाथ कौ सफेद वडा सुन्दर पूर्वला मस्तके द्वार से 
निकुकतता द रौर एक अन्तजु हूते तक ही बना रह सकता है, फिर दूसरा बन सकता है । यह शरीर साधु 
की भावना के ्रनुसार तार के समान किसी श्ररहंत केवली व रत केवली के दशन को जाना दै, कोई 


सृकषम शका किसी तत्व भँ दोती है चह ठशेन मात्र से मिट जाती दहै | काय लेने तक ही यद्‌ चना स्हतादै 
पिर विधट जाता है। 


वैक्रियिक शरीर शरोर ौढारिक शरीर दो शरीर ठेसे हेजोचा 


6 रँ गतिधारी भ्रणियो के स्थूल शरीर 
द-जीवन तक रदते हे, फिर छूट जाते दै, नए प्राप्र होते है ¦ देवग 


ति व्र नस्कगति्रलि प्राणि के स्थूल 


३द्‌ |] शरीर स्वरूप । 





शरीसें को वरक्रियिक तथा ति्यच ओौर मयुष्यगतिवाले प्राणियों के स्थूल शरीर को श्रौदारिक कते दै! 

नारकियों का वैक्रियिक शरीर वहत दी आखछ्युभ दुर्मधमय शआराहारक वर्मणां से बनता है । वे वर्णणाए 
नाम कम के फल से खयं मिल जाती ह यौर एक अन्तु हूते मे जितना बडा शरौर होना चाहिये उतना 
बड़ा तैयार हो जाता द ! यह शरीर बहुत ही श्रसुद्ावना, डरावना, हु डक सस्थानमय पाप कम कै एलको 
दिखनेबाला होता दै । इम शरीर को वैक्रियिक इसलिये कते हैँ किं इसमें विक्रिया करने की शक्ति होती 
है । नार की इच्छानुसार अपने शरीर को सिंह, भेदिया, कुत्ता, नाग, गरुड आदि बुरे पञ्युरूपों मे वदल 
सकते है, वे अपने अंगों को दी शश्च वना क्ेते है । परस्पर टु ख देनेके साधन बनाने मे उनके शरीर नाना 
प्रकार की ऋ्रपथक विक्रियाए करते रहते है । इस शरीर में ठेसी शक्ति होती है कि धिन्नभिन्न होने परभी 
पारे के समान मिल जति टै-नारकी निरन्तर पीड़ा से श्राङकलित हो चाहते है कि यद्‌ शरीर छुट जावे 
परन्तु बह शीर पूरी श्रायु भोगे चिनाचछटता नही, उसक्रा अकाल मरण होता नदीं । वे पेसे शरीर मे 
रत नदीं होते द इसी से उनको नारत भी कहते हं । 


दे्वाकेभी स्थूल शरीर को वेक्रियिक कते है । यह शरीर भी एक श्रतसुहूते मे स्वय नामकम के उदय 
से सुन्दर सुदावनी सुगन्धमय श्राहार्क बर्मणाग्रो से वनता है । यह्‌ सुन्द्र व क्रातिकारी होता द । पुण्य 
कम के कसती बढती दोने के कारण सवै देधों का शरीर एकसा सुन्टर नदीं है, को कम रों अधिक 
इसी से देव परस्पर एक दूसरे को देखकर ईषान होकर मनम घोर टु.ख पाति ह । पने को दूस के 
सुकाले मे कम खुन्दर देखकर छदृते है ब रातदिन मन ही मन मे जलते रहते है ! मिभ्यारणि अजानी 
देषो को यह्‌ वड़ा मानसिक दु.ख रहता है । 


शरीर न्दर होने से वे देव शरीर के मो मे रत रहते हए शरीर में पराप्त पांचा इन्र्यो के भार्गो मे 
वड श्रामक्त रहते हे । इनके शीर मेँ प्रथक्‌ तथा प्रथक प्रथक विक्रिया करने की सक्ति होती है । एक 
देव या देवी पने एक शरीर के बहुत छरीए बनाकर आस्मा को सव मे फेला देते दै भौर मन दवारा सवे 
गस से काम लिया करते ह । एही शगीप्े वने हुए भिन्न भिन्न शरीरो कोभिन्न भिन्न स्थानों मे भेजकर 
काम लेते है । दयोटा वड़ा, दलका भारी नाना प्रकार करने की शक्ति उनके वेक्रियिक शरीर मे होती दे । 
क देवी रनक प्रकार शरीर बनाकर क्रीडा किया करती है । इन देवों मेँ शरौर सवधी सैर, श्रमण, नाच, 
गाना, नाटक, खेल, तमाशा ठतना छधिक होता है किये रात निन <यम ही रागरण मे मगन होकर शरीर के 
ही सुख में प्रास्त हो शरीर स्य ही श्रपने को मान लेते है । मिभ्यात्वी देवो कोस्वनमे मी ख्याज्ञ 
नहीं श्रातादै किम शरीर से भिन्न कोई श्रार्मा द्‌ । 


छरीर के गाद मोह के कारण के प्रिय देधी मरती दै तोदेधो को महान कथ्होता दै । श्पना मरण 
निकट षोता द्र तो वडा दुख होतादे।वे चाहते कि श्रीर्‌ खमिक जीते रह परन्तु श्रपृकमे के 
समाघ्र दति ही उनको शरीर दधोडना पडता द । श्रकाल मरण तो उन्म भी नदीं होता दहै । श्रानध्यरान से 
सेर दोऽते है । कोड कोद श्रमर करके बर्न वनस्पति काय मे यारल्ादि प्रध्वी काये, कोटं कोटं मृण, 
ऽ्यान, शश, हाय, वृषभ पयो मे श्रौर मोर, कवृतर श्रादि पिमे उ्यन्नदहो जतिदें। कोद कोट 
नन दीन मनुष्यो मे जन्म लेते दे । ऊमा मोदकर्मं बण पापकम वाधते ह वेसेद्रीकमवुरीव श्चविक 
युगो योनि जे प्राकर जन्म पानिः । णरीरका मोह देषो को पन्चद्रियमे णकेद्ियन्‌ की. ग्रोनिमे पटक 
देना दै, जदा मे उन्नति कर्के शि पन्वेद्रिय होना उनके लिये प्रनत काले भी दुर्लभ टो जाता दहै। 


र सहटज-सुख-साधन [ ३३ 





तिर्य॑चगति मँ-र्केन्द्रिय परथ्वी, जलः ग्नि व वायुकादिकें का शरीर भी आहारक वगणा से वनता 
है । ये बगणाए कुल शद्ध ह । वनस्पतियों का शरीर प्रथ्वी श्रादि धातुच्मों से व आहारक वर्गणाश्नों से वनता 
हे । विकलत्रय च चेन्द्रिय पञ्चमं का शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की श्रच्छी बुरी खाहारक व्गणाश्नो से बनता 
हे जिससे किन्दीं का शरीर खुन्दर किन्दीं का ्रखन्दर होता दै, किन्दीं का दुर्मधमय, विन्दं का सुगन्धमय 
होता है । श्रसैनी पं चेन्द्रिय तक सवै पञ्युख्रो फे मन नीं होता है । इससे उल्के विचारने की शकरित दही नहीं 
दोती है कि वे यह विचार सक कि आत्मा कोई भिन्न है व शरीर को भिन्न । वे शरीर रूप दी श्रपने को 
माना करते है । उनकी तीव्र अशकत शरीर मे होती है । जो सेनी पचेन्दरिय पञ है उनके मन होता है, वे 
बिचार कर सकते ह परन्तु उनको शरीर व मारमा की भिन्नता के ज्ञान पाने का वसखर कचित्‌ दी होता रै । 
वे भीशरीर मे मोदी दोते हए शरीर से दी अपना जन्म मरण मानते रहते दँ ब शरीर के छेदन भेदन 
भूख प्यास से वहुत कष्ट भोगते है । 


मरुष्यगति मँ-इस कर्म भूमि के मनुष्यों का शरीर भी खुन्दर श्रसुन्दर नाना प्रकार की आहारक वरम 
णा से बनता है । पिले तो शरीर की उद्यत्ति मे कारण गस है । वहां अरति मलीन, पुरुष का वीर्य व खी 
के रज का सम्बन्ध होता दै तव गस वनता है । उसमे जीव अन्य पर्याय से राता है तच वह्‌ चारो तरफ 
की श्रौर भी च्राहारक व्भेणा रूपी पुद्ल को ग्रहण करता है ! धिह गति से आय ह्च्¡ जीव मलतुष्य गति 
मे एक साथ श्राहारक वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनो वगैणा को प्रहण करता है । न्तु हूते तक अपयप्त 
च्रवस्था कट्लानी है । जव तक उन वरांणा्नों मे त्राहार, शरीर, इद्रिय, श्वासोवास, भाया न्नौर मन इनके 
वनने की शवित का प्रकाश न हो तव तक वह्‌ मानव अपर्याप्त लाता है, फिर बह पर्याप्त हो जाता दै । 


मानव का श्रीर-नौ मास के च्रलुमान मान कष से पूरा बनता है । तव तक इस जीव को ग्भ स्थान 

म उल्टा रहना पडता ह । वह्‌ स्थान मदा श्रपवित्र दुग॑धमय होता है । माता द्वारा खाये हुए भो जनपान 

हारा वह्‌ वहां अ्रपना खाद्य ग्रहण करके चढता है । श्रगो पांग सिकडे हए एक किल्ली के भीतर रहते है । जव 

वह्‌ गभे से निकलता दहै तो उस बालक को वदा भारी कष्ट होता है । बाल्यावस्था में शरीर बडी कठिना 

से माता यारा पाला जाता है । भूख प्यास लगती है, समय पर दृध व अ्रन्नादि मिलता है, कभी नदीं मिलता 
तव रोता दै, मल मूत्र से अपने को सान लेता दै । 


मानव इस स्थूल शरीर को उपर से चिकना देखकर इसमें लुभा जते दै परन्तु इस श्रौटारिक शारीर 
के सम्बन्ध में विचार नदीं करते ह । यदि भरे प्रकार शरीर के स्वभाव पर विचार किया जावे तो को ई॑भी 
बुद्धिमान एेसे चर्च, मे, धिनाबने शरीर की संगति पसन्द्‌ न करे । इसकी उत्पत्ति का कारण माता पिता 
का अत्यन्त मलीन रजवीये है । यह्‌ मलमई गर्भस्थान मेँ दृता है । इसके भीतर साम धातु ब उपधातु 
ह । सात धातु -रस, रुधिर, मांस, मेद (्वरवी); हाड, भिंजी शुक्र ( वीयं )-जो भोज्नपान किया 
जाता दै बह इन दशानां मे पलटते २ श्रलुमान एक मास मे वीयं को तैयार करता ह । 


सात उपघातु्ं -- वात, पित्त, श्लेष्म, सिरा, सनायु, चम, उपराग्नि । इनके भरो पर॒ शयीर वना 
रहता है । यि इनमे से कोई उपधातु बिगड़ जातो है तो रोग पैग हो जाना दै । यदि कोई ऊपर की खाल का 
ठकना जरा मौ हटादे तो इस शरीर पर मक्खियां वैठ जायगी । इतना धिनावना व्चिगा कि सय को ही 
छरा लगेगा 1 इस शरीर के भीतर मल, सूत्र, पीप अनेक कीढे विलविला रदे दै । यह मैल ॐ घडे ॐ समान 


त सहज-सुग्व-साधन । [ ३५ 


केवल व्रत रदित मम्यण्दष्टिही षो सक्ते ह । सम्यग्ज्ञानी इन्द्रादि देव यदह भावना भाया करते हं 
किक्व.श्रायुपृरी हो श्र कव षटस मनुप्य देह पावे । जो तप साधन कर कर्मक जलवे श्र श्रासाको 
स्तं करे, जन्म मरण मे रित करे, उम मिद्ध पद मे पर्हुचावि, एेसे उपकारी मानव जन्म को पकर मानवं 
फे शरीर को चाकर फ समान रखकर इमकी साय से गृहर्थाश्रममे तो धर्म, चर्थे, काम तीन पुरपा््री 
को साधना चाहिये श्चोर मुनिषद मे धमे श्यरौर मोक्त को ही साधना चाहिये | बुद्धिमानों को धमसाधनसे 
यह्‌ भी नीं देखना चाद्ये किं प्रभी तो दम कसार है, अभीतो हम युवान ईह, बुदरपे मे धमं साधन 
करलेगे । श्रकाल मरण की संभव्रना होने से हमारा यह्‌ विचार ठीक नहीं दै । मानवो के सिरपर सदादी 
सरण खडा रहता ह, मालृम नर्द कव श्राजावे । इसलिये हर एक पन में अपनी शक्ति के श्यनुसार धमं 
का साधन करते रहना चाहिये जिससे मरते समय पद्छताना न पडे ) मानव शारीर का सम्बन्ध छुरेगा | 
उसी के साथ ल्मी परिवार सम्पदा सव छ्रटेगी । तत्र इस शरीर व उसके सवधियो के किये चुद्धिमान को 
पापसय, च्रन्यायमय, हिसाकारी जीवन नदीं चिताना चाहिये । स्वपर ऽपकारी जीवन विताकर इस शरीर 
को सफर करन। चाहिये । इसमें रहना ए सराय का वासर मानना चाहिये । जसे सयाय मे ठस हरा 
मुसाफिर सराय के दृमरे मुमा से स्नेह करते ह” भी मोह्‌ नदी करता हे, वह जानता हे किं सराय से 
शी्रजानादहे वैसेही शरीरमे रहते हए बुद्धिमान प्राणी शरीरके साथियो से मोद नहीं करते ह, 
प्रयोजन बश स्नेह रखते ह । वे जानते हैः कि णक दिनि शरीर द्योढना पडेगा तव ये सव संवध सपन के 
समान हो जायगे | रीर श्लोपडीको पुद्रलसे बनी जाकर दमे उससे मोह या सृद्छ माव नदीं रखना 
चाहिये । यह भोषपडी हे, हम रहनेवाले श्रात्मा श्चटग है । ोपदी जले हम नदीं जल सकते, भोदधीपडी 
गले हम नदीं गल सफते, फोपडी पडे हम नदीं पड कते, भोपडी पुरानी पडे हम तदी जर्जरित दो 
सकते । यद्‌ पुद्रटस्प हे, पुरन गलन स्वभाव है, यह्‌ जड है, मूर्तीक है तच हम अमूर्तीकि खड श्रासमा 

। हमार इसका वेसा दी मवव दह जम देह श्रार कपडो का। कपडा फटे, सडे, गरे, छटे हमारा देह 
नहीं कटता है, सडता हे, व गल्ता है, कपडा लाल, पीटा. दरा हो, देह लाल पीला हरा नहीं होता है 
इमी तरद्‌ शरीर वालक हो, युवान द्यो, ब्रद्ध हो, रोगी हो, पतनशीख हो हम श्रात्मा ह्‌, हम वालक नर्द, 
युवान नही, वृद्ध र्हीं, गोमी नहीं, पतनशील नरह । जानी को उचिन दहे कि उम शरीरके स्वभाव को विचार 
करके उससे मोह न करे । इस रीर की पवित्रता तो प्रर्यक्त प्रगट द । जितने पवित्र पदाथं ह शरीर 
का स्प पाते दी च्रह्युचि होजाते है । पानी, गंध, माटा, चञ्च श्रादि शरीर के स्पशवा दुसरे उमको रहण 
करना अहुचि समते हं । नगर व प्राम में सारी गदमी का कारण मानों के शरीर का मल द| 


एसे अपवित्र शरीर भी पू्यनीय व पवित्र माने जते है, यदि श्रात्मा धमेरत्नों से विभूषित दो । 
अतएव हम सवको उचित है कि हम उमस मानव दे को पुद्रलमई, शअश्युचि, नाशवत व श्राय कर्मके 
श्राधीन कणिक सममकर इसके द्वारा जो कुदं ्त्मदहित साधन हो सके सो बीर करले । यदि विलम्ब 
लगाया तो यह्‌ इीर घोखा दे जायगा र मरते समय पद्छ॑ताना पडेगा कि हमने कु नहीं किया । कपर 
का स्वरूप श्रात्मा के स्वरूप से विलक्घुल विलक्षण है । ठसे अपने से भिन्न जानकर इश्तसे पेराग्यमाव ही 
रखना चाहिये शग इसी शगीर्‌ से णे यतर करना चादरिये जिससे फिर छम छरीर कौ प्रप्ति दीन दहो 
फिर इम शरीर के जेलखानि में श्रान्ता दौ न प्डे तौर हम सदा के ययि रचाधोन परमानन्दमय हो जघ्ने । 
हमको मिधयास्य रूपौ श्रधकार से निकटकर सम्यक्त के प्रक! मे चने का पूरा परा यन्न करना चाहिये । 








जेनाचायानि शरीर का खूप कैसा वत्तलाया है सो नीचे के शाखो के वाक्यो से प्रगट होगा -- 


३६ | शरीर स्वरूप । 


भरी इन्दङ्न्दाचायं ने द्वादशातुप्रेचा मेँ कदा हैः- 
दुग्म॑धं बीभत्थं कल्लिमल भरि अचेयणो यृत्तम्‌ । 
सडणपडणं सहायं दैहं इदि चिन्तये शिचम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भावाथ ज्ञानी को नित्य देस विचारना चाद्ये कि यह्‌ शयीर दुर्मध मय है, घृणामय है, मैल से भरा 
है, चेतन दै, मूर्तिक दै, इसका स्वभाव दी सदना व पडना है । 
देहादौ बदिस्ति कम्मविरदिश्मो णंतणुहणिलयो । 
चोक्खो हवई अप्पा इदि शिच भावणं कञ्ञा ॥ ४६ ॥ 
© 
मावाथं-देह के भीतर बसा परन्तु देह से जा, कर से भिन्न अनन्त सुख-सयुद्र, अविनाशी, पवित्र 
मात्मा है एेसी सदा भावना करनी योग्य है । 
श्री कुन्दङ्कन्दाचायै भाव पाहृड में कषटते दै- 
एक्केक गुलि वाही छणए्णवदी होति जाण मणुयाणं । 
श्रवसेसे य सरीर रोया भण कित्तिया भिया ॥ ३७॥ 
¢ 
भावाथ-इस मनुष्य के देह मे एक २ श्रराल मेँ चयानवे २ रोग दोते है तव कटो स्वै शरीर मे कितने 
कितने रोग गे । 
ते रोया विय सयल्ा सहिया ते परवसेण पृ्धभवे । 
एषं सहसि पहानप्र क्रि बा बहुए लविरएर्हिं ॥३८॥ 
व मदावश ! तू पूर्वं मव मे उन रोगो को परवश द सदा दै । एेसे ही फिर सदेगा, बहुत 
क्या कट । 
पित्ततपुत्तफेफसकालिञ्जयरुषिरखरिस किमिजासे । 
उयरे वसिश्रोसि चिरं नवदसमासेहि पेद ॥ ३8 ॥ 
भावा्थ-दे सुने ! तु रेते मदान ्रपवि् उदर मे नौ मास तथा दस मास वसा जो उर पित्त चौर 
आतो से वेढा है, जहां मूच, फेफस, कलेजा, रुधिर, श्लेष्म श्रौर ्रनेक कीड़े पाये जते ह| 
सिसुफाल्ते य अयणे असुर्मन्फम्मि लोलिश्रोति तमं । 
श्रसुरईं असिया बहुसो परशिवर ! बालत्तपत्तंण ॥ ४१ ॥ 
भावाथ--दे सुनिवर ! तू बाक्पने के काल मे अज्ञान श्रधस्था में अचि श्रपवित्र स्थान मे श्रचि 
मे लोटा चौर बहुत बार श्रद्युचि वस्तु मी खाई । ० 
म॑सद्टिषुकसोणियपिचंतसवत्तङुणिमदुग्ं धम्‌ । 
खरिसवसषपूयखिन्मिस भरियं चितेहि दे६उइं ॥४२॥ 


सह्‌ ज-सुख-साधन [ ३७ 








भावार्थ-दे मुने । त देह स्पी घडे कोएेखा विचार किय्ह दे्‌ घट मांस, दडः वी, रुधिर, पित्त, 
त्तो से मढती मुरदे की सी दुध, अपक्त एल, चरवी, पीप श्रादि मर्लीन वष्र से पूणे भराह। 


री बटकेरस्वामी मूचार मे द्ञशालुपर्ा मे वहते दै- 
द्युरषिलिषिजे गन्भे वसमाणो वत्थिपडलपच्छस्णो । 
माद्‌ऽसेमलालादयं तु तिव्वामुहं पिद ॥२३३॥ 
मावार्थ-अपयिन्र मृच्रमल स्लेप्मपित्त रधिगदि से पृणाुक्त गभे मे वसता त्रा, मांसकी मित्ली से 
ठका हु, माता के कफ ्रारा पाला ह्र यह्‌ जीव महान दगध रस को पीता है । 
म॑सट्टिसिमवसरुहिरचम्म पिच त्त्तुणिपङूडि । 
वहुदुःवखरोगभायण सरीरमसुमं वियासाहि ॥३४॥ 
भावाथं-मांस, हाड, कफ, चर्वी, रुधिर, चमडा, पित्त, आते, सृन्र, पीप श्मादि से मरी च्रपवित्र यह्‌ 
शरीररूपी टी अनेक दु.ख ओर रोगों का स्थान है एेसा जान । 
अत्थ कामसरीरादियं पि मव्वमसुभत्ति णदृण॒ 
रिष्वि्जंतो भायसु जह जदसि कल्तेषरं असुरं । ३५॥ 
¢ 
„ भावाथद्रम्य, काम भोग, शर रादि ये सव तरे विगाड करनेवाले अघयुभ द एेसा जानकर इनसे 
वेराग्य बान होकर एेसा श्रात्म ध्यान कर जिससे यह अपचिच्र शरीर का सम्बन्ध सद्‌ा के किये छुट जवे । 
मोत्त.णं भ्णिक्खादं धम्मं सुदमिह दु णत्थि सोगम्मि । 
ससुरसरेषु तर्ष शिरयमणुणएपु चितेजो ॥३६॥ 
सारार्थं देव, ्रसुर, तिच, नात्की व मानवो से भरे हुए इस लोक मे एक जिनेन्द्र प्रणीण धर्मं 
फो छोडकर कोई जुभ तथा पचत्र दस्तु नहीं है । 
ठसी मूलाचार फी अनगारभावना चअरधिकार मे है 
रोमाणं आयदण वाभिसदसमुच्छिदं सरीरघरं | 
धीरा ख्णमपि रगं ण करति युणी सरीरम्मि ॥७७॥ 
¢ 
भावाथ-यह्‌ शरीर रूपी घर्‌ रोगों का मण्डार्‌ है । सेकडं आपरत्तियं से व रोगो को स्ञेलकर वना हुख्रा 
है । एेसे शयीर में धीर वीर मुनि क्षणमात्र थी रग नहीं करते ड । 
एदं सरीरमसुड णिच्च कलिक्लुम प्रायणमचोक्छ । 
प्र॑तोखादइद टिड्किसि लिन्मिसमरिदं अमेर्फवर ॥७८॥ 


¢ षप 9 
भावाय-यदह्‌ शरीर मदान अञ्युचि है, नित्य रोगद्रेप पेदा करने का कारण है, अदयम वस्तुं से वना 
है, चमडे से ठका दै, भीतर पीप, रुधिर, सांस, चरी, वीर्य, रादि से पूणे हे तथा मलमूत्र का भण्डार दै । 


३८ | शरीर स्वरूप । 














अटि णिकिए्यं शाकलिणिवद्र कलिमलमरिदं भिमिउलपुरणं । 
मंसपिलित्त तयपटिदर्णं सरीरधरं तं सददमचोश््ं ॥८३२॥ 


भविथ-यह शरीर रूपी घर हडिड्यो से वरना है, नसो पे वधा मलमूत्रादि से भरा है, कीडं से 
पूणे है, मांस से भरा हे, चमडे से ठका है, यद तो सदा ही पवित्र है । 


एदारिसे मरीरे दुग्धे कणिमपूदियमभचोक्ते । 
सदणपदशे असारे रागं स॒करिंति दपुर ॥८४॥ 


भावाथं-ेसे दुर्मधित, पीपादि से भरे, श्रपवित्र, सडने पडनेवाले, सार र्त, उस शरीर में स्पुरुप 
राग नहीं करते ह । 


श्री सम॑तभद्राचायं श्वयंभूस्तोतर मेँ कहते ह -- 


श्रञङ्गमं जंगमनेययन्व्रं यथा तथा जीवध्रतं शर गम्‌ । 
वीभत्सु पूति क्षयि तापकं च स्नेहो व्रथात्रेति हितं स्माख्यः ॥२२॥ 





भाषा्थ॑-दे पाश्च नाथ भगवान्‌ ¡ अ्रापने जगत के कल्याण के लिये यह्‌ उपदेश दिया है कि यह्‌ शरीर 
स्वय जड है, जीव द्वारा काम करता है, जैसे किसी स्थिर यत्र को कोई चलने फिरनेवाला प्राणी चलावि 
तथा यह शरीर धृणायुक्त, ्रपवित्र, नाशवत ब सताप उतपन्न करनेवाला है, इससे राग करना बृथा है | 


श्री शिवकोरि आचार्यं भगवती अराधना मेँ कहते हैः- 
देहस्स सुक्कसोणिय, अघुईपरिणामकारणं जह्य । 
देहो पि होई सुई, अमेज्छधदपूरथो व्व तदो ॥१००३॥ 


मावार्थ-स देह की उत्पत्ति का कारण महा अश्युचि माता का रुधिर पिता का वीयं दहै। से-मलीन 
से बनाय। हुच्मा घेवर सो भी मलीन होता है, वैसे श्रञ्युचि बीज से पैदा हृश्मा दे भी अदयुचि दै । 


कललगदंः दसरत्त, श्रच्छदि केलुसीक्द च दससत । ` 
थिरभूटं दसरत्तः अच्छदि गभ्भम्मि त वीयं ॥१००६॥ 
तत्तो मासं बुब्छुदभृदं, भच्छदि पणो वि षणभूदं | 
जायदि मिण तदो, य मंसपेसी य माये ॥१००७॥ 
मासेण पंच पलगा, त्तो हुति ह पणो षरि मारे । 
धंगाणि उवंगाणि य, शरस जारयति शस्भम्मि ॥१००८]] 
मासम्मि सत्तमे तस्स, होदि चम्मणहरोमणीप्पतती | 

फु दणमद्ुममासे, एवमे दसमे य॒फिम्गमणं ॥१००६॥ 


सहज-छुख-साधन । [ ३९ 





सव्वासु अवत्थसु वि, कलल्लादोयाणि ताण सव्वाणि । 
असुईणि श्रमेञ्माणि य, विदं्णिन्जाणि णिच्चपि ॥१०१०॥ 


(च 
भवाथ-गरम मे माता का रुधिर पिता के वीय से मिला हृता दश रात्रि तक दलता रहता है, फिर 
दश रात्रि काला होकर ठहरता है, फिर दश दिन मे थिर होता दै, पिर दुसरे मने मे बुदबुदा रूप होकर 
ठहस्ता है । तीसरे मास में बह कठोर होकर ठदरता दै | चौथे माघ मे मास की डली होकर ठदरता हे । 
पांचवे मा मे उस मास की डली मँ पाच पुलक निकलते है-एक मस्तक का आकार, ढो दाथोँकावदो 
पो का ्माकार । छठे मास में मनुष्य के रग उपग प्रगट होतेह सातये मा मे चाम, नख, रोमकी 
उत्पत्ति होती है । आठवे मास में गर्भंमे कुं दिलता है । नवमे या दसवे मास मेँ गर्म से निकलता दै] 
फेसे जिस दिनि गभैमे माता का रुधिर पिताका रुधिर स्थित हृश्या, उसी {नि से यह्‌ जीव मान 
मलीन व्शामेहीरहा। 
ुणिमङ्डी कणिमेहि य, भरिदा इणिमं च सवदि सव्वत्तो । 
माणं व ॒श्रमिज्फमयं, अमिनज्छमरिदं सरीरमिणं ॥१०२५॥ 
मवे -यद देह मलीन वस्तुतो की कुटी है ब मलीन पदभ से ही मरीहैषव सर्व द्वारो सेव शरीर 
फेच्ग व उरगो से सडे टु्गव मलक नित्य वहाती दै ! जते मल से वना वरतेन मल दी से भग हो, 
वसादौ यह्‌ शरीर दे । 
श्हटोणि होति तिरि दु, सदाणि भर्दिणि इशिममञ्छाट्‌ । 
सव्वम्मि चेव देहे संधीणि संति तावदिया ॥१०२६॥ ~ 
एहाषूणए णवसदा, सिरासद।शि हवति सत्तं॑घ । 
देहम्मि मसपेसी-, ण होति पंचैव य सदाणि ॥१०२७॥ 
चत्तारि सिराजाला-, णि होति सोलमय कंडराणि तहा । 
छच्चे व॒ सिराकुच्चा, देहे दो मसरञजू य ॥१०२८॥ 
सत्त तयाश्रो काले-. जयाणि सत्तैव होति देदम्मि । 
देहम्मि रोमकोडी-, ण होति अभीदी सदसहस्सा ॥१०२६॥ 
पक्कापयासयत्था, य॒ अ॑तगु जाय मोलम हति । 
कुणिमस्स आया स- ततत हति देहे मरुस्सस्स ॥१०३०॥ 
धुण उ तिरि देह-~, म्मि होंति सत्तत्तरं च मम्मधदं | 
एव होंति णमु, णिच्च फृणिमं सवेता ।॥१०३१॥ 
देहम्मि मत्थुलिगं, अञ्जलिमित सयप्पमाणेण॒ । 
पजलिमेचो मेदो, श्रोनो पिय तत्िश्रो चेव ॥१०३२॥ 


४०] शरीर स्वरस्प्र। 





तिण्णि य वसज्ञली्रो, हच्चेव य श्रंजकललीड पित्तस्प | 
पिमो पित्तसमाणो, लोदिदमद्राद्य' हवदि ॥ १०३३ ॥ 
यत्तं श्रादयमेत्त', उच्चारस्म य हवति दप्ल्धा | 
वीसं णहाणि दता, वत्ती दाति पगदौए ॥ १०३४ ॥ 
रिमिणो च वणो भरट, सरोरियं किमिद्लेदि दुगि । 
सव्यं देहं ्रफफु -,दिरण वादा दिदा पंच ॥ १०३५ ॥ 
एवं मव्वे देह म्मि श्रवयव्रा कुणिमपूग्गला चेत्र 
एक्क पि सत्थि अंगं, पूयं सुचियं च जं दजन ॥ १०३६॥ 
९ क (५ ५७ (ब पी [. [व ट ४ 
भावाथ -इस दे& मे सडी हुई मीजी से भरे तीनो हाड है, तीनसो सधिष ह, नवस (स्नायु ). नसे 
है, सातसौ लोदी (सिरा) नसे हे, पांचमो मांस की उली ह, चार नसो फे जाल है, सोलह कडा दै, छः 
सिरामूल हे, दो मास कौ रस्सी ह, सात त्वचा है, सात कलेजे है, श्रस्मी लाख करोड़ रोम दै, वक्रागय व 
आमाशय मे तिष्ठती सोलह श्रातं की पणि हँ, रात मल के घ्राश्रय रैः तीन स्थृणी है, एकस मात ममे- 
स्थान ह नव सल निकलने के द्वार है, देह मे मस्तिष्क श्रपनी एक श्रजटी प्रमाण है, एक अजली प्रमाण 
मेद्‌ धातु ह । एक अजली प्रमाण वीय है, मास के भीतर चरी या धी प्रपनी तीन अजली प्रमाण है, पित्त 
छः अजलौ प्रमाण ह, फफ मी छः श्रजली प्रमाण ह; रुधिर श्माध श््रादक प्रमाण हे, मूत्र ्राठ आढक 
प्रमाण है, आठ सेर का श्राट्क होता है, मलद्ःसेर दहे, दे मे वीस नख है । वत्तीस दात है । यह्‌ प्रमाण 
सामान्य का ह, विशेष दीन व श्रयिक भी होता दै, देशकाल रोगादि के निमित्त से श्ननेक प्रकार होता दै । 
सडे हुए घाव की तरह बहुत कीडो से भरा हुमा यह्‌ देह है, सवे देह को व्यापकर पाच पवन हं । एसे इस 
देह मे सवै ही श्रंग ब उपग दुर्गन्ध पुद्रल है । इस देह मेँ ठेसा एक भीश्यंग नही है जो पवित्र दो-स्र 
अड्युचि दी है। हि 
जदि होज्ज मच्छिय(प+, त्सरिसिया तयाए णो पिदिदं । 
फो णाम कुशिमभरियं, सरीरमालष्टुमिच्छेञज ॥१०२५७॥ 
भावा्थ- जो यह्‌ देह मक्खी के पर समान पतली स्वचासे ठकानदहोतो इस मेल से भरे हए 
शरीर को कौन स्पशैना चादेगा ? 
परिदद्धस-वचम्मं पंड्रगतच्ं॑युयतवणरसियं । 
सुट ॑वि दिदं मदिलं, दर्टुः पर एरो ए इच्छेन्न ॥१०३८॥ 
भावार्थ-जो इस देह का स्व चमड़ा जल जवि श्रौर सफेद शरीर निकल श्राव ओर घावों से रस 
माडने लग जावे तो अपनी प्यारी खी भी उसे देखना पसन्द न करेगी । 
ईंगाललो धोदतो, ए हु सुज्फदि जहा पयरेण । 
सव्वं सथददेर्हि, सुञ्भदि देहो ण धुत्वतो ॥१०४३॥ 
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भावाथ ~ से कोयक्ते को सवं समुद्र क जल से धोने पर भी वह्‌ उजला नहीं हो सकता वैसे देह को 
बहुत जलादि से धोने पर भी भीतर से पसीना आदि मल दी निकलेगा । 
पिणएदाणम्भंगुव्व-, शेहि युहदंत श्रच्छिधुधरेदि । 
णिच्च पि धोवशणो, वादि सदा पूदियं देदो ॥१०४५४॥ 
भावार्थ -स्नान तथा अतर, फुलेल, उवटना से धोनेपर च सुख, दांत, नेत्रा के धोने पर व नित्य स्नानादि 
करने पर भी यह्‌ देह सदा दुगेन्ध ही वमती है । 
प्नन्तो बरहि च मज्फरे, उ फोह सरो सरीरगे एत्थि। 
एरंडगो ष देहो, णिस्सार सम्हिं चे ।।१०४६॥ 
मावाथ-सैसे एरण्ड की लकडी मे कुच सार नदीं है, वैसे इस मनुष्य की दे्‌ मे भीतर बाहर कुड भी 
सार नदीं हे । 
जदि दा रोगा रकस्मि, चेव अ्रच्छिम्मि होति छएणरदी । 
सचयम्मि चेव देहे, दोदश्व कदिहि रोगे ॥१०५३॥ 
पचेव य कोदीग्रो, अ्रासह्टं तदवे लकाः | 
रव शवं च सदस्सा, पंचसया दयति चुलमौरौ ॥१०५४॥ 
भवाथ जो एक ने मे ९६ (छनवे) रोग दते दै, तो सम्पूण देह मे कितने रोग हेणि । पांच करो 
अडसट लाख निन्याणवे हजार पांच से चौपतसी ५६०९९५८४ रोण देह मेँ उपजने योग्य है । 
स्वाणि कटकम्मा+दियाणि बिदरति सारर्ेतस्स । 
धणिदं पि सारैत-, स्स ठादि चिरसरीरमिमं ॥१०५६॥ 
भावाथं--काष्ठ व परथर्‌ की मूर्तये सवारी हृद बहुत काल ठहर सकती है परन्तु यद मनुष्य का देह 
त्यन्त सस्कार करते हुए भी बहुत देर नहीं ठहुरता है । 
शरी पूञ्यपादस्वामी सवाी्थं सिद्धि मे कहते है - 


^“ शरीरमिदमत्यन्ता् चिद्युक्रशोणितयोन्य्युचि सवर्थितमवस्करवत्‌ चश्युचिभाजन त डमाव्रप्रच्छादितम्‌ 
अतिपूतिरसनिष्यन्दि सखोतो विलम्‌ अगारवत्‌ चात्मभाव च्राभ्नितमपि श्रा वापायति स्नानानुक्ञेपनधूपभ्रवष- 
वाखमाल्यारिमिरपि न शक्यम्युचित्वम्‌ अपदहततु मस्य । " 


माबाधं - यद्‌ शरीर त्यन्त अञ्चि है । वीये श्रौर रुधिर की योनि मे चञ्युचि पदार्थो से वदा दै । 
मलभाजन के समान अञ्युचिका चतेन है । उपर से चा से ठका द । उमके नें से अस्यन्त श्पचिन् मल 
वदा करता हे \ जेमे अगारको हाथमे लेने से दाय जल जाता है, वैसे इस शरीर को श्रपना मानने से 
अपना शीघ्र ही घात होता ह । स्नान, विलेपन, धूष वच्च मालादि को भी पदार्थं इम देह की श्रजुचिता दूर 
नदी कर सक्ते दं । । ॥ 


-+------~----~---*~-~-- ~ 


श्री पूज्ययादसामी इ्टोपदेश मे कहते दै 


भव॑ति प्राप्य यत्संगमशुचीनि ुचीन्यपि । 
च (५ 0 
। स कायः संततापायस्तदथं प्राथना वधां ॥१८॥ 


मावार्थं 
--यह शरीर निरन्तर रुधादि से पीडित रटत दै व नाशवत दै, उसकी सगति को पाकर 


पवि भी भोजन, वखादि पदां भी श्रपवित्र घे जते दै । पमे नाशन व श्रपवित्र शरीर के लिये धनादि 
कीर्वाछठा वृथा हे। 


श्री पू्यणदस्वामी समाधिशतक में कहते हः-- 
मूलं संसरदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः । 
स्यक्लैनां प्रपिरोदन्तवेहिरव्याप्रतेन्द्रियः ॥१५॥ 
९ ॥ 
भावाथ -सर्वं संसार के दुःखों का मूल प्रस देदह से सग करना दै । कसलिये श्रात्मज्ञान क्मसे राग 
छोडकर व इन्द्रियो को सकोचकर श्यपने श्रारमा मे प्रवेश करते हे । 
शुभं शरीरं दिव्यांश पिपयानमिवांछति । 
उत्पन्नात्ममतिदेहै तचक्नानी ततर्च्युतिम्‌ ॥४२॥ 
माव्थ-- जो मूख देह को श्रात्मा मान लेता दै वद्‌ यद्‌ चाहा सरता है किंशरीर्‌ सुन्दर वना रेव 
मनोहर इन्द्रियो ॐ पदार्थं सदा प्रप्र ह्यते रदं । तलक्ञानी इस शरीर से टना दी चाहता ६। 
धने घस्रो यथाऽऽत्मानं न घनं मन्यते तथा| 
घने स्देहेप्यात्मानं न॒ पनं मन्यते बुधः ॥६२॥ 
जीँ वस्र यथाऽऽत्मानं न जीं मन्यते तथा । 
जीरं स्वदेरेऽप्यात्भानं न जीशं मन्यते बुधः ॥६४॥ 
नष्ट दश्वो यथाऽऽत्मानं न न्ट मन्यते तथा| 
नष्टं च्देदेऽप्यात्मानं न नट ॒ बुध्यते बुधः ॥६१५॥ 
रक्त वसो यथाऽऽत्मानं न रक्त मन्यते तथा | 


वेप 


एक्को स्यदेहेऽप्यात्मानं न॒ रक्कः मन्यते बुधः ॥६६॥ 


भावा्थ-तैसे मोटे कपडो को पहनने पर भी कोई श्रापको मोटा नदीं मानता है, इसी तरद्‌ अपने 
शारीर को मोदा देखकर ज्ञानी अपने चात्मा को मोटा नदीं मानता दै । पुराने कपड़े देखकर कोई अपने 
को पुराना नदीं मानता है, इसी तरह श्पने शरीर को पुराना देखकर बुद्धिमान्‌ त्मा को पुराना तर्ही 
मानता हे । वच्च को नाश दते जानकर कोई अपना नाश नदीं मानता ह. पैसे देह-को नाश दते देखकर 


४ 
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हुद्धिमान श्चषना नाश नदीं मानता दै । वख को लाल देखकर कोई अपने को लाल नदीं मानता है, वेसे 
देह को लाल देखकर कोई बुद्धिमान अपनी आत्मा को लाल नदीं मान्ता दै । शरीर से श्रास्मा भिन्न है । 
्रविश्ग्दलितां व्यूहे देहेऽणलां समाकृती । 
स्थिति भीत्या प्रप्न्ते तममात्मानमबुद्धयः ॥६&॥ 
माबाथं-समान चाकार यना रने पर भी इस शरीररूपी सेना के चक्र से नए परमाणु मिलते है 
पुराने द्डते ह ते भी श्चज्ञानी इस शरीर को यिर मानकर श्रपना माना करता दै । 
गौरः स्थूलः कृशो व्राऽहमित्यंगेनाविरेषयंन्‌ । 
श्रात्मान धारयेन्नित्यं केवलक्ञपरिषिग्रहम्‌ ॥७०॥ 
मावार्थ-ज्ञानी जानते ह कि शरीर दी गोरा, मोटा, दुबल होता दै, रासा नदीं । श्रातमा तो मात्र 
सदा ज्ञान शरीरधारी है, वह पुदल नदीं शरीर पुद्रल दै । 
देदान्तरगतेर्ीजं -देदेऽसिमिन्नारम भावना । 
बीजं विदेह निष्यचेरासन्येवात्ममाघना ॥७४॥ 
सावा्थ-इम शरीर मे द्यी ्रालापने की भावना करानी भ्रन्य च्रन्य देहप्राप्करनेका देतु दै 
तथा शरीर से भिन्न श्रास्मा में ही अरमापने कौ भावना करनी इस शरीर से द्ृटने का उपाय है | 
टटत्मबु द्देहादावुत्यश्नाशमात्मनः । ६ 
मित्रादिभिर्धियोगं च पिमेति मरण।द्भृशम्‌ ॥७६॥ 
भावार्थ-जो इस रीर मे दी अपने पने की गाढ बुद्धि रखते द वे श्रपना नाश जानकर निरतर 
डरते रहते हैँ कि कीं पुत्र, मित्र श्मादि का वियोगन दहो जाय, कदं मेरा मरण न ह्योजाय । 
शरी गुणमद्राचायं आन्मानुशासन मे कहते हैः- 
अस्थिस्पूलतुलाक्रललापघटितं नद्ध शिगच्वायुभि- 
श्चरमाच्छादितमस्सानद्रपिशितैलिंप पुमुप्त' खलैः । 
कमारातिभिगायुर्चनिगलालम्र शरीराल्यं । 
फारामारमवेहि ते हतमते प्रीतिं वथा मा थाः ॥५६॥ 
भावार्थं -े निद्धि ! यद्‌ शरीररूप घर तेरा वंदीधर के समान दै इससे वृथा प्रीति मतकर । 
यह्‌ शारीररूपी केदखाना दडधौ रूपी मोटे पापाणों से घडा हुमा है, * नसो के जालरूपी बधनं से वेढा ह्या 


है, चमडेसे छाया हुत्रा है, रुधिर व मास से लिप्तदै, इसे दुष्ट कर्मख्यी वैरीने र्चा) इममे 
श्रायुकमेरूपी गादी वेडी है । 


दीप्तोमयाग्रबातारिदारूद्रगक्रीटवत्‌ । 
लन्ममृत्युममाश्िष्टे शरीरे वत सीद पि ॥६२॥ 


४४ | शरीर स्वरूप । 





0 
. भ्राथ-- जसे दोनों तरफ आग से जलते हुए एरंड ऊ काष्ठ ॐ वीच मेँ प्राप्त कीडा महान दुःखी केता 
है वेस जन्म तथा मरण से व्याप्त इस शरीर मेँ य प्राणी कष्ट पाता हे । 


उपायको टिदृरच्ये स्वतस्तत इतोन्यतः | 
धे [1 
सवतः पतनःप्राये काये कोऽयं तवाग्रहः ॥ ६६ ॥ 


भावाथ-हे प्राणी ! तेरा इस शरीर मे कौनसा आध्रह ह किम इसकी रक्ताकरलूगा, यह तो क्रोडं 
उपायों के करने से भी नदीं रेणा । न आप ही र्चा कर सकता है, न दूसरा को$ वचा सकता है, यह तो 
श्मवश्य पतनशीड है । 
शरीरेऽस्मिन्‌ सर्वाशुचिनि बहटुःखेऽपि निप्रसन्‌ । 
व्परसीन्नो नेव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम्‌ ॥ 


द्मां रष्टूवाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च यतते । 
यतिर्याताख्यानै; परदितरतिं पश्य महतः ॥ ६७ ॥ 


मवाथी-सं मकार अपचिवर रौर बहुत दुःखों को देनेवाने इम शरीर मे रहता हु यह मानव इम 
देह से विरक्त नदीं होता है किन्तु अधिक प्रीति करता है तथापि एेषा देखकर साधुजन सार उपदेश देकर 
इस प्राणी को शरीर से विरक्त करने का यत्न करते है । महान पुरुप का श्रतुराग परहित मे रदा करता है 
ठेसा देखो । यह प्राणी शरीर के मोह से कष्ट पावेगा इसीलिये सत पुरुष शिक्ता देकर इको त्रासमज्ञान पर 
आरूढ करने का उद्यम करते द । 
इत्थं तथेति बहुना किदीरितेन भूयस्त्ययेव ननु जन्मनि सुङ्गयुक्पर्‌ । 
एतावदेव कथितं तव संकलय्य सवेषदां पद मिदं जननं जनानाम्‌ ॥ 8८ ॥ 
भावार्थ-देसा ह ्ैसा है ठेसा बहुत कदने से क्या । ह जीव । तूने इस संसार मे शरीर को वारर 
मोगा है ्ौर डोडा ह ¦ अब तुचे सकोच करके इतना ष्टौ का जाता है कि प्राणियों के लिये यद्‌ शरी 
सवे ्रापदार््रो का स्थान है । 
विमृश्योच्चैगं भातपभृति म्तिपर्य॑तमविलं 
युधाप्येतत्‌ कतेशाशुषिमयनिकाराषपरहुलम्‌ । 
बुधैस्त्याञ्यं त्थागाद्यदिं भवति युक्रिथ जडधीः 
स कस्त्यक्तु' नालं खलजनस्षमायोगसदशम्‌ ॥ १०५ ॥ 
भावार्थं ज्ञानी लोगो के किये यह शरीर त्यागने योग्य है, क्योकि वे चिचारते है कि यदु सवे शरीर 


गर्भ से छेकर मरण प्येन्त बथा ही क्लेश, पवित्रता, मय, पराभव, पीप आदि से पणे है ।-फिर जो इस 
करीर के राग छोड़ने से युक्ति कालामहोतो एेसा कौन मूख हे जो इसको त्याग करने मे .समर्यन दो! 


सदहज-सुख-साधन । [ ४५ 


भदौ तनोजननमत्र हतेन्दरिपाणि, फांचन्ति तानि भिषयान्‌ परिपयाश्व मानम्‌ | 
दानिप्रयासमयपापछूयोनिदाः स्युमू लं ततस्तुरनर्थ॑परम्पराणाम्‌ ॥ १६५ ॥ 
शतरमपि पृष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि । 
नास्त्यहो दुष्करं तृणं पिषद्वाञ्डन्ति जीवम्‌ ॥ १६६ ॥ 
भावार्भ---प्रयम ही शरीर की उत्यत्ति होती है उस शरीरें इद्रिया विपम विषयोंको चाहती दै, वे 
विषय भोग महानपने की शानि कते है, महाक्लेश के कारण द, भय के करनेवाले है, पाप के उपजाने बाले 
हव निगोदारि क्ुयोनि के दायक है । इसक्तिये यह्‌ शरीर ही अनथै की परंपरा का मृत कारण दै । मूस 


लोग केमा न करने योग्य काम करते है, शरीर को पोपते दै, विषय भोगों को सेवते द, उनको विषेक नही, 
वे धिय पीकर जीना चाहते ह । 


मात। जातिः पिता मृत्पुराधिव्याधी सहोदृगतौ । 
प्राति जतोजेश मित्रं तथाप्याशा शरीरके ॥ २०१॥ 
वार्ण दस शरी९ की उत्ति तो माता है, मरण इसका पिता है, मानसिक कारीरिक दुःख इसके 
भार दै, अन्तमे जया हमका मित्रहैतोभी हत शरीरम तेरी अशा है यहं बडा आश्चयं ह| 
शुद्धोप्यशेपविषयावगमोप्यमूतोप्यात्मन्‌ त्वमप्यतितिरमशूुचीकृतोपि । 
मूते सदाऽशुचि विचेतनमन्यद्त्र शिवा न दूषयति धिग्विगिद शरीरम्‌ ॥ २०२॥ 
भावार्थ हे चिदानन्द । तू तोशयुद्धदै, सवे पदार्था काज्ञाता दै, अमूर्तीकिहैतो भी इस जड शीर 
ने वु श्चपयित्र कर दिया है । यह शगीर मूर्तीर दै, सदा अपुत्रित्र चेतना रदित दै, यह त केशर कपू रादि 
सुगन्ध बस्तो को भी दूपित कर देता है । उस शरीर को धिक्कार दो, विक्कार हो ! 
हा देतोधितरां जन्तो येनास्मिस्तव नां तू | 
ज्ञानं कायाऽशुचिज्ञानं तयागः ल सादः ॥ २०३ ॥ 
भावा -दहाय हाय | हे प्राणी | त्‌ श्र्यन्त ठगाया गया, नष्ट भया, तू शरीर से ममल करके श्रपि 


दु.ली भया । श्रव त्‌ विचार, यह शरीर च्च दै, ठेला जानना यदी सच्चा ज्ञान दै तथा इसका मख 
तजना ही साहस का काम है| 


श्री चसित्तिगति तत्वभावना मे कहते है-- 
संयोगेन दगन्तकल्मषवा दुख न भं प्रापितो । 
येन त्वं भवरकानने पुतिजराव्य्रत्रनाध्यामिते ॥ 
संगस्तेन न जायते तेव यथा स्वप्नेऽपि दुष्टात्मना । 
फिचित्कमं तथा दुरु हदये कृता मनो निश्चलम्‌ ॥ १७॥ 








४६ | शारीर स्व्ररूप | 


भावार्थं-जरा व सरण रूपी व्याघ्र समूह मे भरे हए इस संसार-वन मेँ मष्टान पाप को ठसन्न करनेवाले 
इस शरीर के सयोग से णेसा कौनसा दु.ख है, जो तूने प्राप नदीं किया है ? श्रव तु श्रपने मन को निवल 
कर एेसा काम एर जिससे तचे स्वप्नेमे भी इम दुर शरीर क! फिर सग न हो । 


दु्गधेन मलीमसेन वपुषा सर्गाप्र्गधियः | 
साध्यते सुखकारिणा यदि तष्टा संपद्यते का कतिः ॥ 
निर्माल्यिन विगर्हितेन सुखदं रलनं यदि प्राप्यते । 
लाः केन न मन्यते वरत तदा लोकस्थितिं जानत्ता ॥ १८ ॥ 
मवा्थ-यह्‌ शवर तो दुर्गधमय अ्युचि है । फते शरीस्से यदि स्वगं व्र मोक्त देनेवल्ली छुखकारी 


सम्पत्तिये प्रप्र हो सके तो स्या हानि है, उसके लिये यत्न करता ही चाये ? यदि किसी निन्दनीक तुच्छं 
वस्तु के बदले में सुखदाई रतन प्राप्त हो सके तो लोक की स्याद्रा को जाननेधाले को लाभ क्यों न मानना 


चादिये ? 
एकदापि कलेवरे स्थितिधिया कर्माणि संज्व॑ता । 
गुवीं दुःषपरपरातुपरता यत्र (त्मना लभ्यते ॥ 
तत्र स्थापयता विनष्टममतां विस्ताग्सीं संपदम्‌ । 
का शक्रेण सृपेश्वरेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यताम्‌ ॥ ४३॥ 
भावार्थं इल शीर के साथ रते हए मृद्‌ श्रात्मा ने शरीर को स्थिर मानकर जो पाप कमक दै 


उससे खं की परम्परा इसने उाई है । यदि यह इस शरीर से ममता हदले तो पेमी कीन्षी सम्पत्ति 
है जो इसको प्राप्ने सके ? स्या इन्द्र की, स्या चक्रवर्ती की, क्या नारायण की ? 


चित्रोपायषिवर्धितोपि न निजो देदोपि यत्रात्मनो | 
मात्राः पूप्रकत्र मित्रतनयाजामातुतातादयः ॥ 
तत्र स्थं निजकरमपूववशगाः केषां भवन्ति स्फुटं । 
शिक्ञायेति मनीपिणा निजमतिः कार्यां सदात्मस्थिता ॥ १२॥ 
मवाथे-अनेक भकार के उपायों से पालञते रने पर मी जदा इस श्रात्मा के साथ देह नदीं रद सकती. 
छट जाती दै तव पु, खी, मित्र, पुत्री, जमाई, पिता श्रादि कसे इसके साथी रद्‌ सते है?ये सव श्रपते 
पने कम के वश जानेवाले दै, एेसा जानकर बुद्धिमान को सदा आत्मा फे दित मँ पनी बुद्धि रखनी 
योग्य है । 
श्री ञ्ुभचनद्राचायं ज्ञानाणैव में कहते द - 
सवदैव स्नाक्रान्तं सर्वदेवाशुचेग हम्‌ । 
सवदा पतनप्रायं देदिनां देहपजरम्‌ ॥ ८ ॥ 





सष ज-सुख-साधन [४५ 











भावा्थ-हइन जीवो का दे रूपी पीजरा खदा दी सगो से व्यापन सर्वथा श्रद्यचिका घर च सदा ही पतन- 
शील हे । ह 
तैरेव फएलमेतस्य गृहीतं पुर्यकम॑मिः | 
विरज्य जन्मनः घखार्थे यैः शरोरं कदर्थितम्‌ ॥ & ॥ 
मायाथं-इस शरीर के प्राप्त होने का फल उन्दोने ही लिया, जिन्होने सस्तार से भिरक्त दोकर श्पने 
श्रपते आमकल्याण के स्यि ध्यासादि पवित्र कर्मा से उसे क्षीण किया । 
भवोद्‌मवानि दुःखानि यानि यानीह देदिमिः । 
स्यन्ते तानि तान्युच्चैवपुरादाय केषलम्‌ ॥ ११ ॥ 
भावा्थं-दइस जगत मे ससार से उखन्न जो जो दु.ख जीवों को सदने पडते हैँ वे सव इस शरीर के 
ग्रहण से ही सहने पडते हँ । 
वप्‌.रङ़ इमागुमगमददहरिचन्दनादिवस्तूनि । 
मन्पान्यपि सं्गान्मलिनयति कलेबरं नृणाम्‌ ।॥। १२॥ 
मावाथ-कपूर, केशर, श्रगर, कस्तूरी, हरिचन्दनादि सुन्दर खुन्दर पदा को मी यह्‌ मनुष्यो का 
शरीर ससगं मात्र से मेला कर देता दै । 
समिनपटलगूटं पञ्जरं कीकृपानाप्‌ 
ङथितङुणपगधैः पूरितं मह गादम्‌ । 
यमबदननिषरण रोगमोगीन्द्रगेदं 
कथमिह मनुजानां प्रीतये स्याच्छरीरम्‌ ।॥ १३॥ 
मावा्थ-हे मृ प्राणी । इस ससार मे मनुष्यो का देह चमं के पर्दे से ठका हु हाड का पिंजरा हे । 


तथा बिगडी हु राध की दुर्मध से पण्पूर्ण है । रोग रूपौ सर्पो का घर है । काट कै मुख मे परैया हमा है । 
फेस। शरीर प्रीति करने योग्य कैसे हो सकता ह ? 


श्री ज्ञानभूपण भट्रारक तत्वन्नानतरगिणी मे कहते हे - 
दुगंधं मलमाजनं कविधिना निष्पादित धातुभि- 
र्ग तस्य जनै्निजाथमखिसेराए््य! श्रता स्वेच्छया । 
तस्याः श्रि मम वशंनेन सततं फि निदनेनैव च 
चिदरपस्य शरीरकमंजनिताऽन्यस्याप्यहो त्यतः ॥ 8 - ८ ॥ 


(७ 
भावाथ-यह्‌ शरीर दुगधमय है, विष्ठा, मूत्र, चादि मलो का घर है, श्रह्युभ कर्म के उद्य से मञ्ना 
भादि घातुश्रो से वना है । तथापि मृढ जनो ने श्रपने स्वाथे के लिये इच्छानुसार उसकी प्रशसा की 


=+ ~~ क्न 
\ 


४८ ] शरीर स्वरूप । 








है । परन्तु से दस शरीर की प्रशसा श्रौर निंदा से क्या प्रयोजन ? क्योकि ओँ तो निश्वय से, शरीर श्रौर 
कमे से उलन्न हुए रागादि विकारे से रदित शद्ध चिद्रपरह। 


देहोऽहं कर्मरूपं मनुष्योऽं इृशोऽदृशः । 

गोरोऽहं श्यामवर्णोऽहमद्टिजोऽदह 'द्विजोऽथव। ॥१०-२॥ 
श्रविद्वनप्यहं विदन्‌ निर्धनो धनवानहं। 

इत्यादि चितनं पु सामहंकारो निरुच्यते ॥१०-२॥ युग्म॥ 


भावाथ शारीर ह, म कमैरूपरहः में मानवर्है मेँ दुबला, मोटा मगो, मै काला, 
म रत्रिय, वेश्य, शुद्र ह मे व्राह्मण ह, मै मृसै द मँ विद्वान हू, मँ निर्न है मेँ धनवान हं इत्यादि मनमे 
विचार करना अहंकार है । मूढे मानय इसी हकार मँ चूर रहते दै 1 
प. बनारसीदास समयसार नाटक मे कहते द -- 
[र 
सपंया-२३। 
देह श्चचेतन प्रेत दरी रज रेत भरी मल खेत की क्यारी। 
ठ्याधिकी पोट चअराधिकी ओट उपाधिकी जोट समाधिसों न्यारी ॥ 
रे जिय दे करे सुख हानि इते पर तोहि तो लागत प्यारी । 
देह तो तोहि तजेगी निदान पैत्‌ ही तजे क्यों न देह की यारी ॥७५६॥ 


सवैया-३१। 
रेतकीसी गढ़ी किधो मदी है मसान कीसी, श्रदर ्न्धेदी जैसी कद्र है सेलकी । 
उपरकी चमक दमक पटभूषनकी, धोखे लागे भली जती कली है कनेनकी ॥ 
स्ररुनकी श्नोंडी, महा मंडी मोहकी कनोंडी माया की मसूरति दै मूरति है मैलकी । 
एेसी देदह याद्दीके स्ने याकी संगति सो, होरही हमारी मति कोलू कैसे वेलकी ।(७८॥ 
ठौर ठौर स्क के कुन्ड कंसनिके श्न्ड, हाडनिसो भरी जैसे थरी है चुडेलकी । 
थोडे से धकाके लगे एेसे फट जाय मानो, कागद की पुरी कीरधो चादर दै चैलकी ॥ 
सूते भ्रम वानिढानि मूढनिसों पदिचानि, करे खुश हानि अर खान चद्‌ फलकी । 
ठेसी देह याहीके सनेह याकी संगति सो, हो रही हमारी मति कोलू केसे वेलकी ।५९॥ 
सवैया-२१। 
कोड करर क काया जीव दोऽ एक पिंड, जव देह नसेगी तवी जीव मरेगो । 
छायाकोसो छल रिधो मायाक्रोसो परपंच, काया मे समाय फिर कायाको न धरेगे ॥ 
सुधी कदं देह सो श्रञ्यापक सदीव जीव समय पाड परकों समत्व परि्रेगो 1 
श्मपने सभाव आह धारना धरमें घ।ईं श्रापमें मगन होके, श्रापा शुद्ध करेगो ॥९९॥ 
प॑ यानतराय यानतविल्लास मेँ कष्ते दै :- ५ 
बालकबाल खियालन खियाढ जवान सियान गुमान अुलने। 
ये घरघार सवै परिवार शरीर सिगार निदार फुलाने॥ 


सदहज-सुख-माधन । | ४९ 
वृद्ध भये तन रद्धं गई चिदि सिद्ध ब कामन परार तुलने। 
दानत काय श्रमोलक पाय न मोत्त हार किवाड़ खुलाने ॥३८॥ 
प, मेया भगवतीदास ब्रह्मधिलाम मे कहते हे ~ 


लाल वख परे सो देह तोन लाढ होय, लाल देह्‌ मये हस लाल तो न मानिये । 
वख्के पुरान स्ये देह्‌ न पुरान दोय, दे के पुरने जव जीरन न जानिये ॥ 
वख के नाश कष्ट देह कोन नश्च होय देहके नाश हृए नाशन वखानिये। 
देह ठव पुद्रल कि चिढानट ज्ञानमई, दोउ सिन्न भिन्नरूप मैया उर श्रानिये ॥१०॥ 


स्वधा-२१ 


मास हाड छोहू सानि पूतरी वनाई कार, चाममों लपेट तामे रोम केश ए हैँ । 

तामे सख सृत भरि क्रम कई कोटि धरे, रोग सच करि करि छोकमें ले खापदैं ॥ 

चोरे वह खाउ खाउ तिन व्यि गिरि जाउ, च्रागेकोन धर्‌ पांडताहीवेलुभाएदै। 
एेसे मोह भ्रम मे अनादिके भ्रमाए जीव देखे परतन्त तञ चक्रु मानो द्ाए है ।१४॥ 
वामके शरीर महि वस्त लजात नाहि, देखत अद्युचि तङ दीन ह्येय तन मे । 
नारि चनी काहे की त्रिचार कष्ट करे नार, रीफ-रीमः मोह रहे चामके वदन मे॥ 
लक्ष्मी के काज महाराज पद्‌ छाडि देत, डोटत है रक जैसे लोभकी लगनमे। 
तनकसी आमे उपाय कहै कोड करे, जगत के वासी देख हांसी श्राव मनमे।५॥ 
श्मचेत्तन की देहरी न कीजे तार्वो नेरी, सु ओगुनकी गेहरी मदयान दु.ख भी 

यादीके सनेहरी न मावे कमे छेरी, पावे दुभखख तेरी जिन याकी प्रीति करी हे ॥ 
नादि लगी जेहरी जु देखत ही चेहरी, तू यामे कदा लेहरौ रोगन की दरी दै। 
काम गजकेदरी सुराग देप केष्रीतू तामे, दृष्टि देयरी जो भिध्यात हरी हे। 
देख देह खेत क्यारी ताकी एेमी रीति न्यारी, बोए कट प्रान उपजत क्र प्रान द । 

पंच श्रमृत रम सेती पोखिये शरीर नित , उपजे रुधिर मास हाडनिको ठान दै ॥ 
एते पर रहे नाहि कीजिये उपाय कोटि, नक मे चिनशि जाय नाड न निशान | 
एतो ठेख मूरख उद्धाह्‌ मन माहि धरे, एेसी भूठ ॒वातनिको सांच करि मान द ।१०९॥ 


सवैया-२३ । 


बालपने तब बालनिके सग, खेलो दै ताकी अनेक कथारे | 
जोवनश्राय रमो रमनी रम सोढः तो वातत विदिते जथारे॥ 
बद्ध भयो तन कपत डोलत, लारे परे मुख होत विथारे । 
देख शरीर के लच्छन भङ्या तू, चेतत क्यो नंदि चेतनद्ारे ।।५२॥ 
तृद्री जु श्राय वसो जननी उर, द्री रम्यो नित वाल्क तारे । 
जोवन ता जु मई कनि तोदी को, तादी के जोर नेक ते मारे ॥ 
वृद्ध भयो तूदी अरग रहे सव, वोत वेन क तु तररे। 
देखि शरीर के लच्छन भद्रया तू, चेतत क्यो नदिं चेतनहारे ॥५२॥ 


शरीर स्वप | 





सवेय-२१ । 
सात धातु मलिन ह महा दुर्मघसरी, तामों तुम प्रीति करी लहत श्यानद दो 
नरक निगोढ के सहाई जे करन पच, तिनदीकी सीख सचि चलत मुचद 
्माटां जाम गहे काम राग रस रग राचि, करत किलल मानो माति जो गयद दहो 
कटर तो विचार कयो कदां कदां भूलि फिरो, भले जु मले जु मैया सले चिदानंद्‌ हयो 1४६ 


सवय-२३। 


रे मन मूढ का तुम भूले ढो, हंम विचर लीं पर छाया 
यासे सस्पन्दीं कछु तेरो, व्याधिकी खोट वनाह काया॥ 
सम्यक रुप सदा गुन तेयो द्धै, श्चेर वनी मवद्ी श्रम माया। 
देख तू. रूप अनुप त्रिराजत, सिद्ध समान जिनंढ वताया ॥४५॥ 
चेतन जीव निहार दहु अतर, ये सव द परकी जड काया। 
इन्द्र ससान जो मेष घटा महि, शोभित है पे रदे नदि दछाया॥ 
रन समं सपनो जिम देखि तु, प्रात मये सवञृठ वनाया। 
स्वो नदि नाव सजोग मिल्यो मव, चेतो चित्त जु चेत्तन रार ॥*८] 


देह के नेह लग्यो कहा चेतन, न्यारियको चआपनी करि मानी । 
याही सों रीफ अज्ञान में सांनिके, याही मे श्रापकेतृ दयो रहो रानी ॥ 
देखत है परतक्ष विनाशी, तञ श्रनचेतन अन्ध अज्ानी। 
होहु खुखी श्रपनो वल फोरिके, मानि कल्यो सवेन की वानी ॥१९॥ 


वे दिन क्यों न विचारत चेतन, मात की करपमे आय वसे इं। 
उरथ पा लगे निशिव्रासर, स्च उमा मनुको तरसे है॥ 
श्राड सजोग वचे कुं जीवित श्रु, लोगनकी तव रिषि लसेहं। 
श्राज भये तुम जोवन के रस, भूलि गए क्तत निक्रसं ह्‌ ॥३२॥ 





सद्‌ ज-खुगख-साधन [ ५१ 


तीसरा अध्याय 


०} क 


भोगोंका स्वरूप । 


जसे ससार असार दै, शरीर अच्युचि है, वैसे इन्धियों के भोग चअतृप्निकारी, च्रथिर चौर तृष्णा के 
वदढानेवलि है } इनके भोगने से किमीकोभी चरण्ति नदद सकतीदै। जैसे जलरहित चनमे सरग 
प्यासा होता है वहा जल तो है नहीं परन्तु दूर से उसको चमकती घास मे या वालु मे जक का भ्रमष्ो जाता 
दै । बद्‌ जल समस्कर जाता है परन्तु वहा जलको न पाकर अधिक प्यासा दो जाता है ) फिर दूर से 
देखता है तो दूसरी तरफ जल के भ्रम से जाता है वहं पर भी जल न पाकर श्रौर अधिक प्यासा दो जाता 
है । इस तरह वहुत बार भ्रम मे मटकते गहने पर भीडसको जल नहीं मिलता । अन्त मे वह्‌ प्याप्तं की वाघा 
सेतडफ तडफ कर प्राण देदेता £ । यही हाल इम मसरी प्राणियों का दै, हम सव सुख चादते ई, 
निराक्ुलता चाहते है । 


श्रम यद्‌ दोरा कि डइन्रियों के भोग करने से सुख मिल जायगा, वप्र ष्टो जायमी } हमलिये यदी 
प्राणी कभी स्पशनेन्दरिय के भोग के लिये खी सम्बन्ध करता दै, कोमल पदार्थौ को स्पश करता है, कमी 
रसना इन्द्रिय के भोग के लिये उचित पदार्थो को खाता दै, कमी ब्राणद्द्रिय के भोग के लिये चत्त 
फुलेल पुष्पादि सू घता है, कमी चक्रिय के भोग के लिये रमणीके चेतन व अचेतन पदार्थौ को देखता 
दे, कमी कर्मन्दरिय के भोग के लिये मनोर गानादि सुनता है । 


इस तरह पांचा इन्द्रियों का भोग बार-बार करता है परन्तु ठृप्ति नदीं पाता है । जैसे खाज को सुजने 
सेश्रौर खाज का कष वह्‌ जाता दै वैसे इन्द्रिय भोगों को ्नितना किया जाता ह उतनी ही अधिक तृष्णा 
चद जाती हे । ठृष्णा दी क्लेश हे, वाधा है, चिता का कारण द । यदि किसीक्कोखीका मोग एकवार हभ 

वह बार-वार भागना चाहता दै । शक्तिन होने परक्ष्टपातादहैयास्जी कीडइच्छान होने पर दुख 
भोगता दै ¦ याड कोद मिटा खाई दै तो उमसे बटिया मिटा खाने की वार-बार इच्छा होती हे, यदि नदीं 
मिलती है तो वदा "ख मानता है, यटि मिलजाती दै तो अधिक इच्छा बद्‌ जाती है । यदि किसी ते किसी 
खगधकोसुःघादै तो उससे वदिया ुगधकेसूषने की इन्ाहो जाती दै, नदं मिती दै तो ब्रडा टु"ख 
पाता है, यदि मिल जाती दै तो ओौर अधिक वृष्णा वढ जाती दै । यदि किदीने किती तमाभे को देखा हैतो 
उससे चदिया तमाशा देखने की इच्छा होजाती दै \ यदि नदीं मिलता दै तो कष्ट पाता है । यदि मिल जाता 

अधिक वृष्णा बढा लेता हः । यदि कोई मनोहर गाना सुना है तो उससे वदधिया सुनना चाहता है । 
यदि नदं मिलता है तो दु.ख मानता है, यदि मिल जता तो इच्छा को ्रधिक चदा हेता है । बहुत मे 
माणियो को इच्छानुसार भोग नदीं मिलते है, चादते वे छ है मिलते कल दै, तव वे बुव टु खी रोते ह । 
किसी के यहां निमन्त्रण था । जनेवाल्ते ने यह इन्छा की, वहा वद्धिया मिटाश्या मिलेगी, परन्तु वहां 
एेसा भोजन था जो बह रोज खाता था उमे भी घटिया था । वस, इनच्छातुनार न पाकर चह्‌ ' मनते वहन 
क्लेश मानता है । जिनको उन्यालुमार मिल जता है उनकी वृष्णा बढ जाती है मनुष्य का शरीरतो 
प्राना पडता जाता हे । उन्रिरो की शक्ति घटती जाती हे परन्तु मोगो की क्ष्णा धिन दूती रात चौगुनी 
वदती जाती है। 





५२] भोगां ऋ खस्पर। 





जव यह्‌ प्राणी दप्णा होते हृष भोगो को श्रसमथैता के कारण भोग नदीं सकता दै तो उमे वडा टुःख 
होता दै । वृद्धो से प्रूलला जवे कि जन्स थर तक श्रापते इद्धि के भोग भते उनन्े अवतो तृपति दो ग 
होगी तव वे वृद्ध यदि सम्यन्टरठी श्रासलानी नहीं टै, मिश्र वहिरासा दह तो यदी जवावदेगे कि 
यद्यपि वरिपयों के भोग की शक्ति नदीं ह, गयीर निर्बल ह. दात गिर गण ह्‌, श्राखो से द्रिखता नदी, कानों 
से सुनाई नहीं देता, हाय पगो मे बहत देर खड होने की व बहुत देर ठन की शक्ति नदीं रही दै तथापि 
पाचों इन्वरियांकेभोग की तृष्णा तो पहल से वहत वढीह्ूदे। यद्‌ वस्तु कासा कि रियो 
के भोगों से तृष्णा बढती दी जाती ष्ट, कभी चि नहीं होती है । यह जीय श्चविनाकषो दै, 
अनादि अनन्त हे । चारे गतियो मे श्रमण करते हर्‌ उसने श्मनन्त जन्म कभी एकेन्द्रिय के, कभी देन्दरिय 
के, कभी तेप्रिय के, कभी चेद्रिय के, कभी पचेद्िय के, पयु के, मानव के, देर के, नास्की के धारण क्वि 
द ¦ तथा नरक के सिवाय तीन गतियो मे यथा सभव पाचों इन्द्रियो के भोगभीभोने है परन्तु आज त्तक 
उस मानव की णक भौ इद्रिय की तृप्णा शात नदीं हुई । 


इन उन्दरियके भोगा मे दूसरे पदा की ्रावदयकता होती है । यदि वे भोग्य पदार्थं नष्ट हो जति ह, 
उनका वियोग हो जाता दहतो इस प्राणी को वडा भारी कए दोताहै | कभी प्रियस्लीका वियोग दहो जाता 
है तव यह्‌ गृहस्थ के सवर श्रारम से छ्रुट जाता है । कभी प्रिय पुत्रका, कभीभ्रिय पुत्री मा, कभी दित. 
कारिणी साता का, कभी पिता का, कभी प्रेमपात्र मित्र करा, कभी श्राल्लाकारी सेवक का, कभी श्रजीविका 
देनेवाले स्वामी का वियोग द्रो जाता है तव वड। भारी कष्ट होता है । कभी धन की हानिदो जाती हे तवर 
इन्द्रियों के भोग योग्य सनवांित पदार्थं संग्रह नदीं कर सकता हे, वडाही दुखी होता हे इन्दरियोके 
भोगों को भोगते भोगते कृष्णा को वदढाते हृए कदाचित्‌ अपना मरण श्राजाता दै तब सवे भोगो के व चेतन 
अचेतन पदार्थौ के द्ुट जानि का वडा भारी शोक करता दै, रोता है, तडफता हे । उन इन्द्रियों के भोगों मं 
रातदिन मगन रहते हए यह्‌ एेसा भोग्य पार्थी में मोदी दो जाता है कि इसे धमं की चचा विलङुल सुदाती 
न्दी, सवेरेसे ही शरीरकीसेवामेल्गजाता दै] दिनभर धन कमाता हे, रात को श्रककर सो जाता दै। 
ठृष्णा की श्रधिकता से वहुत मनोहर पदार्थौ को भोगना चाहता दै । जव न्याय से धन न्ह आता है तवर 
अन्याय पर कमर कस लेता है । असत्य बोलकर, विश्वास घातकरः, चोरी कर, किसी के प्राण तक लेकर 
धन का सचय करता दै । उसके भीतर से दया व प्रेम चले जाते हे, परम प्रेमी मित्र को भी अवसर पाकर 
ठग लेता है । अधिक धन पाने की लालसा से जृच्मा खेलने लग जाता है । जूए मे धन दारता है तव चोरी 
करने लगता है । कुसगति मे पडकर सदिरापान, मासाहार की च्माएत डलदेताहै। स्वस्री मे संतोप न 
पाकर वेश्या्मोंमेया परखियों मेँ आमक्त हो जाता है। भोगों की दृष्णाव्रश घोरसे घोर पापकम करने 
लगता है, अनाथ विववा्मौं का धन हीन लेता हे, कचु मुक्रदमा बनाकर धन लेने का उपाय करता है | यदि 
राञ्य विरुद्ध काम करने पर कभी दड पाता है तो कारावास मे जाकर अपनी सब प्रतिष्ठा गमा देता है। 
सवे ससार ॐ दुःखो का मूल भोगों की वृष्णा है-घोर पापो से मरकर कुगति मे जन्म पतता है, मचप्य से 
एकेन्दरिय हो जाता है । 


यदि विचार कर देखा जावे तो ससार के सव ही मिध्यादरश्ठी प्राणो इन्दियो फे भोगो की लोलुपता से 
रात दिन राङ्क व्याङ्कल च प्रयत्नशील वने रहते है । पिपीलिकाए इसी वृष्णावश वहत सा दाना एकत्र 
करती द, मकिलियां मधुको एकत्र करती है, पतो चश्रु उद्दिय के रागव्रश दीपक कीलो मे जलकर प्राण 
गमाते हे, भ्रमर नाशिका इन्द्रिय के वश हो कमल के भीतर दवकर मर जाते है, मछलिये रसना इ्रिय के 
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वश हो जाल मे फसकर तड तफ कर प्राण गमाती है, दृस्ती सश इन्द्रिय के वश हो पकड किये जाते 
हे । मृग कणे इन्द्रिय के वश हो जाल मेँ धिरकर पराधीन हो जते द । इन इद्रियं की दृष्णा के वशीमुत 
होकर यद्‌ प्राणी विलक्कुढ अन्धा दयो जाता है । अनन्त जन्म वीत गए दै, इसने इसी अन्ध भाव मेँ जन्म 
गमाया श्रौर अव गमा रहा दै । 


दृन्दिय सुख सच्चा सुख नदीं है, माना हु है । जो जिसमे सुख मान लेता है उसीमे उसको सुख 
भासता दै । यह्‌ तरिलङल पराधीन दै । विना दूसरे पदार्थौ के सयोग के इन्द्रिय सुख नदीं होता । उनका 
समागम होने क लिये बहुत सा उद्यम कर्के कष्ट सदना पडता है तो भी यदि पुख्य कमे की श्न्तरण मद्द्‌ 
नहो तो उयम करते हुए इच्छित पदाथ का लाम नहीं होता है । जगत सें बहुत कम देते पुख्यारमा हैँ जिनको 
चाहे हुए पदार्थं मिले वद्धा इसी दुःख से पीडित रहते दै कि चादते तोये कि खी च्ज्ञाकारि्णी होगी 
परन्तु वह एेसी नदीं निकली, चाहते तो थे कि पुत्र सुपुत्र, ्राज्ञाकारी दंगे परन्तु ये तो कुपूत्र निकल गये, 
चादतेतोथेकरि यहा निस दुख घठेगा उल्टा दु'खवढगया है| चाहते तो थे किं मुनीम सच्चा 
मिलेगा परन्तु यद तो स्वार्थी व हानिकारक निकल गया । यदि इच्छानुसार पदार्थं मिल भी जते है तो 
सदा चने नदं रहते, उनका वियोग हो जाता है तब फिर बडा कष्ट होता है । पाचों इद्रियों के भोगों की 
रेष्णा इतनी सताती दै कि इच्छा दोती है कि इन सवका खख एक साथ मोगू । परन्तु ठेसा कर नदीं सकत।। 
एक इद्विय से ही एक काल मे विषय भोग हो सकता है । तव यद्‌ एक को छोड़ दूसरे मे, दूसरे को छोड 
तीसरे मे इस तरह श्राङरुलता से भोगता फिष्ता दै परन्तु तृप्ति किसी मी तरह पाता नदीं । इद्रिय सुख की 
मगनता से वहुधा प्रणी शक्ति से या मयादा से श्रधिक भोग कर्ते है तव शरीर विगड जाता है, रोग 
पेद हो जाता है । रोगी दोनेपर सव विषय मोग षटट जाते दहै । इन भोगे से बे स्क्रवर्ती सम्राट भी तपि 
नदं पाते जिनको अधिक पुख्यास्मा होने के कारण पाच इद्वियो के भोगकी सामग्री मन षादित प्रप्र हो 
जाती है । बडे २ देष बडे पुण्धास। होते दै, इच्छित मोग प्राप्न करते है व दीर्काज्ञ तक भोग करते तो 
भी दृति नदीं पाते है, मरण समय उनके दटटने का घोर क्लेश भोगते दै । 


इन्द्रियो के भोग जवर अवृप्तिकारी दहै, तष्णाव्र्धक है, व च्रथिर नारवन्त है तव यह्‌ प्राणी क्यों उनकी 
इन्छा नदीं छोडता है ? इसका कारण यही है कि इसके पास दूसरा उपाय नदीं है जिससे यह इच्छा को 
तृप्त कर सके । यदि इसको सन्चा सुख मालम दता ब सच्चे सुख का पता मालुम होता तो यह अवश्य 
्षूठे इन्द्रिय सुखकी तृष्णा छोड देता । मिथ्यादशेन के कारण इनकी श्ह्‌ बुद्धि चरने इस नाशव्रत शरीर 
मेदीहोरहीहै) इसको अपने श्रात्मा का पतानदींहेन इसको श्रपने श्यामा के स्वरूप का विखामदै। 
सच्चा सुख श्रारमा में है । जिसको शपे श्रस्मा का यथाथे जानं हो जाना है, वह्‌ सच्चे सुख करो पहचान 
लेता दै । सचा खुख क्या है वह अगि चाया जायगा । 


यदा प्रशन हो सकता हैः करि जव द्वियो से भोग करने पन्नू सुख होता ह जो ्रधिक तृष्णारूपी 
रोगकोवढताद्ैतो फिर इन दृद्वर्यो से क्या काम जेना चाहिये ? ज्ञानी को यह्‌ विश्वास पक्का कर लेना 
चाहिये कि इन्िय सुख साल नदीं हे, यद्‌ सुखाभास दै, खलसा ककता है, अतप्त सुव की 
मराप्तिके लिये इन दद्य का भोग करना अज्ञान है, तवर फिर उद्रियो से काम करित लिये लेना चाहिये ? 
शरीर धमं का सावन दै, शरीर कीर्ाके लिये व शरीर की रक्षार्थ न्यायपूर्वकं धन पुरुपा के लिये तथा 
धमे के सावनों को प्राप्न करने के लिये इन्द्रियो से काम लेना चाहिये । 


कै 


५ | भोगो का स्वरूप । 


. स्पशैनेद्रय से पदार्थौ को स्पश कर उन्के गुण दोष मालूम करने चाहिये कि यह पदाथ ठडा है या 
गस है, चीकनादहैया रुखाहै, कोमलै याकटोर है, हलकादैया भारी हे। गृहस्थीको सतानकी 
प्रावश्यकता होती है । इसलिये स्वश्ी में इसक। उपयोग सतान के लाभके जिगर जेना योग्य दै, कभी शरीर 
मे उष्णता बद्‌ जाती है तव उसकी शांति के लिये भी सखी मेँ उसक्रा उपयोग करिया जापका ह । विषय- 
भोणकेदेतु से यदि स्पशैनेद्रियकाभोगहोगातो तृष्णा बढ जायगी । स्वघ्लीमे भी म्याढासे अधिक 
परवर्तगा तो आप भी रोमीव निर्वज्ञ होगाव स्मीमीरोगीव निवल होगी तथा तृष्णाकी अधिकतासे 
स्वी को रमने योग्य न पाकर परख्ली व वेश्या मे रमन करने लग जायगा । रसना इन्द्रिय से उन ही पदार्था 
को खाना पीना योग्य दै जिनसे शरीर का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, शरीर सबल रहकर कतैज्य कमं को 
पालन क्र सकते । यदि शरीर रज्ञा उपयोग होगा तव तोइस इद्रियका सदुपयोग है। यदि भोगां 
उपयोग होगा तो यह्‌ प्राणी लोलुप हो जायगा । शरीर को हानिकारक पदाथ भी खाने पीने लग जायगा, 
भ्य ्रभक्ष्य का विवेक छोड वैठेगा । जिसका कफल यह्‌ होगा कि रस के स्वाद की गृद्धा वढ जायगी 
तथा सगा मे ग्रसित हो जायगा । रसना इन्दरियवाले के ही वचन बोलने की शक्ति होती है । उन वचनां 
का सदुपयोग शास्म कल्याण व परोपकार मे व श्रावश्यक शरीर रज्ञा व उसके साधनों के लिये करना योग्य 
हे । बचन क! दुरूपयोग श्रलटय, गली, अक्षम्य विक्था्रों के कने से होता है । यदि इनकी आदत हो 
जाती है तो इन ही छुस्सित बातों के कदने की कृष्णा बढ जाती है । घ्राण हद्विय का उपयोग शरीर रक्तां 
सुगध व दुर्मध को पहचानना है ! हवा, पानी, भोजन, स्णन स्त्रास्थ्य को लामकारी दहै या अलाभकाीरहै 
ठेसा जानना दै । चश दद्रिय का उपयोग शरीर, उसके साधन के लिये पदार्थौ को देखना रै । धार्मिकव 
लौकिक उन्नति ॐ लिये शाश्च को ब उत्तमोत्तम पुस्तर्कोको पढना दै अथवा ज्ञान की बृद्धि देतु उपयोगी 
स्थानों व पदार्थौ को देखना द । कर्ण इद्रिय का उपयोग शरीर व उसके रक्ताथे साधनो के मिलाने के लिये 
वा्ताटाप सुनना है तथा धामिक व लौकिक उन्नति के लिये उत्तम उपदेशों को खना दै । 








इस तरद्‌ ये पाचों इ्रियां बढी ही उपयोगी दहै, इनसे योग्य काम लिया जावे । विध्य भोग की दृष्णा- 
वश उनका उपयोग न करके श्रावश्यक कार्मो के लिये इनका उपयोग करना योग्य हैः तये मानवकी 
उन्नति मे सदायक होजाती दै । यदि भोगो की दृष्णावश इनका उपयोग होता है तो यह तृष्णाको बढ़कर 
क्लेश को वदाकर रोग को पैदाकर प्राणी को इस लोक मेँ भी आाङ्कुलित कर देती है व परलोक मेँ भी इनकी 
तृष्णा से बहत कटुक फल भोगना पड़ता दे ज्ञानी बुद्धिमान वही है जो इन इन्द्रियो का सचा उपयोग 
करके इस जीवन मे भी लोकिकं व पारलौकिक उन्नति क्ता दै ब भविध्य से भौ मिष्ठ फल भोगता है । 


इद्रियो ॐ भोग रोग क समान & श्रसार दै । जैसे केले के खम्भे को छीला जवि तो कहीं भौ गृ 
या सार नदीं मिलेगा वैसे इन्दिया के भोगों से कभी भी को सार फल्ञ नदीं निकलता है । दइद्रिर्योके भोगों 
की ष्णा से कपाय की च्रधिकता होती है, लोलुपता बढती है, रिमास्मक भाव दो जाते, धमेभावसे 
च्युति दोजाती दै, अतएव पापकम का भी वध होतादै। 


पाप के उदय का यह्‌ फल होत। है किं चक्रवर्तीं सातवे नफ चला जाता है | एक धनिक मरकर सपे 
हो जाता दै, श्वान दो जाता दै, केन्द्रिय वृत्त हो जाता दै, एेमी नीच गतत मे पेच जाता है कि फिर उत्रति 
करे मानव होना बहुत ही कठिन दो जाता दै । इसलिये दन्द्यो के खख फो सुख मानना श्रम है, मिथ्या 
र, भूल है, श्ज्ञानं दैः धोखा द । बुद्धिमान को उचित कि इद्वियद्ुखो की श्रद्धा को होड, इनकी लोलुपता, ` 


॥/ 
~ 
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छोडे, इनमें श्रधपना छोड, इनदी के जो दास हो जाते हे वे अपनी सच्ची उन्नति नदीं कर सकते ई । वे 
इद्रियों की इच्छानुसार वतैते हृए कमार्मगामी हो जाते ह । हितकारी व उचित विपयभोग करना, हितकारी 
व अनुचित विपयभोग न करना इस चात का विवेक भाव तन के भीतर से निकल जाता हे । 


वे इन्द्र्यो के दासत्व मे एेसे अन्धे हो जति है कि धर्म, रथै, काम तीनो गृहस्थ के पुरूपा्थीं फे 
साधन में कायर, च्रलम्थै व दीन हो जाते दै। चाद की दाह में जलते रहकर शरीर को रोगा, रुधिर 
क्षय, टुवल वनाकर शीघ्र ही इनको स्याग कर चले जाते है । जिस मानव जन्म मे रहम कल्याण करना या 
परोपकार कण्ना था ठ्तको उभी तरह ब्धा गमा देते हे जैसे कोई मृत केष्डेको पीने के काममे न 
लेकर पग धोने मे वादे, प्रणर चदन के वन को टैवन समस्रकर जला डले, चराम के वृभों को उखाडकर 
चूल वो देवे, हाथ का रत्न काफ़ के उडनि के लिये फेक देवे, हाथी पाकर भी उसपर लकडी ढोवे, राजपुत्र 
होकर के भी एकर मदिरावाले की दुकान मे सेवका करे । 


हर एक मानव्र को उचित दै कि वह्‌ अपनी पांच इन्द्र्यो को रौर मन को अपने च्राधीन उमी तरह 
रखे ससे मालिक घोडोँ को अपने च्रावीन रखता है । वह जहां चाहे वद्या उनको ले जाता है । उनकी लगाम 
उमके हाथ मेँ रहती है । यदि बह घोड़ों के आधीन हो जावे तो वह घोडों से श्रपना काम नदीं ले सकता । 
जन्तु उमको घोडो की मर्जी कै अनुसार वतेकर उने साथ घामकेखे्तोमेद्ीकरूढना व चरना पड़गा। 
जो इन्द्रियो को च्रीर मन को श्रपने ्राधीन रख सकते द, वे इनकी सहायता से चमत्कार युक्त उन्नति कर 
सक्ते है । जो इनके दाम हो जतिदहै, वे मव मवमे दुाको पाते द] अतएव इद्रिय मोग को श्रसार 
जानकर सन्चे सुख का प्रेमी होना योग्ये । । 
इन भोगो के सम्बन्ध मे जेनाचायें क्या कहते है सो नीचे छ्चि वास्या से जःनना योग्य है। 
¢ ५९ है 
(१) श्री कन्द कृन्दाचा्यं द्रदशानुप्र्ञा मे कहते है - 
व्र भवणजाणवाहणएसयणासण देषमशुवरायाणं । 
माहुपिदुमजर भिच्चक्षंवंधिणो य पिदिषिय।णिच। ॥ २॥ 
¢ 
भाव्‌।थ-बदे > महल, सारी, पालकी, शम्या, आनन जो इद व चक्रवर्तिर्यो के होते है तथा मातत 
पिता, चाचा, सञ्जन, सेवक राहि के सव्र सवव अथिर हें । 
साप्मिदियस्वं आ्रोगगं जोवणं वलं तेज । 
सोहग्गं लादण्ण सुरधणुमिव सस्य ण हवे ॥ ४॥ 
भावार्थ सरव दद्वियो का रूप, आरोग्य, युवानी, बल, तेज, सौभाग्य, सुन्दरता ये सव्र इन्द्रधनुप के 
समान चच है | | 
जीव णिब्रदध' देहं खीरोदयमिव विणस्सदे किव | 
भोगोपभोगकारणदव्य णिच्चं कहं होदि ॥ ६ ॥ 
0 
भाव्‌य-जिस शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध दृघ जल के समान है वही जव शीघ्र नाश हो जाता 
दै, तव भोग व उपभोग के साधन जो चेतन व प्रचेतन द्रव्य है वे भिर कैसे हो सकते है ! 


ट 
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(२) श्री कृन्द्कृन्दाचायं प्वचनमार मं कने 
मगुद्माऽमुरामरिदि)) यिदप्रा ददिर्हि महतिं । 
प्रसरता तं दःम, रमति परिवणसु रम्पेयु ॥ ६२॥ 
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भविध्र-यद्वर्पी राजा, भररोन्रवस्यगं केषर प्रादि श्रपने शरीर फे याव व्यन्नद्रु ए्रियो गी 
पीदा से चदडाये दुण्-उन दद्रिय मोगकीचाएस्नो दुष्त मन ग्न फो सगो रर श्रम मे गमणीफ 
दद्रियो के पाधा को मोत ट परन्तु वपि ती षान ४ । 
जमि विभवे सा. नेय दुमे परिय्राणं मत्वं | 
जदितंण रि यन्मे, चावे ययि परिपवनं || ६४॥ 


भा वा † ह य ~ ५ 9 क क [१ = 1) ५ वे = १ [ज 
धर~ लिन प्राणिनो ङी एन्दरिया ये भगोमेरति द उनतस्वरभप्रमेदीदु गय जानो कवोि यदि 
स्वभावसे पीलायाभ्यादुल्तायाना मीशः नदना ऊद टद्रिया ऊ भर्ता जें सद प्रचनं | द्णा की 
वाधासेश्चममे भृलर्र मरी वृष्णा गि जायगी, तता सममत्र विधरयामे प्रतता द परन्तु तृप्पा ता 
मिती नदीं । 
सोत्रपरं सहावमिद्ध, गन्थि सुगगंपि मिद्धमृप्दपे | 
ते ददवेदगह्ा रपरंति पवये रम्पमु॥ ५५॥ 
५ धनन 1 ॐ नही ध ५५ 
भवा -दे्रोंको भी प्या के स्यभारमे उन्न सहज स्प्मीक सुग कलाम नहीं होता उमीलिये 
सच्चे सुल को न पाकर णरीर की पीठा से घटय हु फि हमासै श्राया सिर जागी, रमणी विषयो मे 
रमते & परन्तु ष्णा को शमन नहीं कए सफते । 


ते पृण उद्विरणतणा, दुहिदा तरदादि विप्तपमोक्रषराणि | 
इच्छंति रगुहयंति या मरणं दुक्खमतत्ता ॥ ७६ ॥ 


भावाथं-संसारी प्राणी वष्णा के वशीभूत होकर चष्णाकरी गहसेदुखी होते इण्‌ उनच्धियां के भोगे 
के सुख को वारवार चाहते है शौर भोगते ह । मरण पन्त णमा रहते ह, तथाच ट.ख से सतापित्त ही रहते 
है । इंद्रियौ के भोगसे चाह कौ दाह मिटती नदीं, यहां तक फि मर्ण दहो जाता है । जसे जाफ़ च्रिकारी 
लून को दृष्णा्रश पीती दही रहती है, सतोप नदीं पाती है, यक्षा तक कि उपक्रामरग षो जातां है। 
सपर बाधासहिद विच्छिरए्णं वंध कारण तरिममं | 
जं इदिणषिं लद्ध तं सोपख दुःक्लमेव तधा ॥ ८० ॥ 
भावार्थ-जो पाचों इद्रियो के भोगो से खल होगा ह वह्‌ खख नदीं 8 किन्तु दभखदहीहेकष्योकिएक 
तो वह पराधीन है, अपनी इद्ियो मे भोगणने योग्य शक्तिद्योवपुरयकरे उदय से इच्छित पदां भिरेतव 
कहीं होता हे, स्वाधीन नदीं । दूरे श्युधा, तुषा श्चादि रोगादि की वावा सदित दै, वीच मे पिघ्न श्चा 
जाता है । तीसरे चिनाकीक है, भोग्य पदाथे व्रिजली के चमस्कारवत्‌ नए हो जति है या च्नाप्‌ जल चु्ञुढ 
के समान शरीर छोड देता है । चौथे कमे बन्ध के कारण है क्योकि राग भाव विनाद्द्रियों के भोग नदी 
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होते । जहां राग है बहा बन्ध है, पांचषे विपम हैँ -चचल है, एकसा सुख नहीं हता है तथा समताभात्र को 
विगाडनेबलि है । 
(२) श्री इन्दकुन्द।चायं मोचषाहुड्‌ मे कहते हः-- 
ताव ण ञ्ज श्रप्पा विपएपु णएरो प्र जाम । 
पिए ॒विर्तचित्तो मोई जणे श्रप्पाणं ॥६६॥ 
मावार्थ॑-जवतक यह आत्मा इद्रियां के विपयभोगों मे आसक्त होकर प्रवृत्ति करता है तबतक आत्मा 
काज्ञान नीं हो सकता जो योगी दन विपयभोगो से विरक्त है वही श्रात्मा को यथार्थं पहचान सकता है । 
मप्पा णारण णरा केई सन्भावभावषन्भड | 
िंडति चाउरंग विषयेषु भिमोहिया मृहा ॥६७॥ 
¢ 
भवाथ-कोई मानव शाख द्वारा अघुभव पूवक श्रालमा को नदीं जानकर भी श्रपते स्वभाव की भावना 
से धरष् होते हए, मूदबुद्धि रखते हएदद्वियोके विपयभोगों मे मोहित ह्येते हृए चा गतियो मे भ्रमण 
किया करते है । 
जे पुण विस्यग्रिरत्ता अप्पा णाऊण मणासहिया । 
छेडति चाउरगं तवगुणछंतता ण॒ संदेहो ॥६८॥ 
५ 
भावाथ-- परन्तु जो कोड दद्रियों के ्रसार भोगों से विरक्त होकर श्रात्मा को जानकर उसकी भावना 
तप व मुनियों के सृलरुणादि के साथ करते दैवे श्रवदय चार गत्तिरूपी संसार को छेद डालते दै 
में सदेह नदीं । 
(४) श्री इन्दकृन्दाचायं शीलपाहुड मे कहते हैः-- 
वारि एक्करम्मि यजम्मे मरिञज पिस्वेयणाह्ो जीवो । 
वरिस्यवि्रपरिदया शं भमति संसारकांतारे ॥२२॥ 
भावार्भ-यदि कोई प्राणी विष खाले तो उसकी वेदना सेवहएक दी जन्मे कए से मरेगा। 


परन्तु जिन प्राणियों ने इृद्विरयोके मोगरूपरी विषको खाया दहै वे इसत ससार वन में बार-बार भ्रमते फिरते 
› बार-बार मरते है । 


शरण वेयणाश्नो तिरिक्खर मणु दुक्बाईं । 
देवेसु पि दोहग्गं लति विस्तयामता जीवा ॥ २३ ॥ 
भूाव।'-जो जीव वरिपय भोभो से राक दैवे नरकमें घोर वेदनात्रोंको, ष्ट्य व मानव गति में 
द््ोँको व देवगति मे दुभम्य को प्राप्न करते है । 
देहि कम्मगटी नजा बद्धा विसयरागरगेहिं। 
तं छिदति कयत्था तवसंजमसीलय पुरेण ॥ २७॥ 


५८] भोगां का स्वरूप । 
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भृवाथ-इस श्रत्माने जो कर्मी की गांठ एन्धियभोगोमे रागक्रने से ाधी दै, उमफो कृतां 
पुरुप तप, संयम, शीलादि गुणों से स्वग्र छट लते ह । 
(५) शरी वहकेरसामी मूल्लाचर दादशाचुपर मे कहते ह-- 
दुग्गमदटूल्लहल्लाभा भयपडरा ्रपक्रालिया ज्ञहुया | 
कामा दुक्पिवागा थलुहा सेविज्जमाणा पि ॥ ३२ ॥ 
मावथं-इन्धरिय सम्बन्धी काम भोग बरद कटिनतासे ष परिश्रम से मिलते ह । उनके रने का भय 
भरा रदता है, चहत थोडे कालल टिकफनेवानि ह, ्रसार है तथा फर्म वंध काव्कदटःखदस्पी फन को देनेवल्ि 
दे । श्यत सेवन किमे जानेपर भी श्रद्यभ ह, हानिकारक द । 
श्रणिहृदमणसा पदे हइद्वियविमया फिगेणििदृ' दुक्खं । 
मंतोषहिहीरेण च दुधा श्राक्रीविप्रा सया ॥ ४२॥ 
भावार्थं -जव तक सनकोरोकान जपे, तत्र तक ऽन्धो को रोकना शति किन द । जमे मन्त्र 
व श्रोपधि के चिना दु श्राशीविप जाति फे सपं बल नीं करिये जा सकते । 
धि्तेतिमिदियाणं जेमि वस्तदो दु पात्रभज्जणिय | 
पादि पा्ितराग दुक्खमणंतं भवगदितसु ॥ ४३२॥ 
भावाथ-इन इद्धियो को धिक्कार हो जिनके वश में पड के प्राणी पापो को बांधकर उनके फ से चं 
गतियों सें अनन्त दुःख को पति हं । 
(६) शरी वद्रकेरसामी मूज्लाचा समयमार अधिकार मे कहते हं- 
श्रत्थस्स जीषियस्त य जिठ्मोवस्थाण कारण जीवो ] 
मरदि य मारावेदि य अरणंतमो सव्यक्रलं तु ॥ 6६ ॥ 
। भावाथ -यह्‌ प्राणी सद्‌ा काल अनत वार गृह, पु, वखादि के निमित्त व जीने के निमित्त च जिन्दा 
इन्द्रिय श्रौर काम भोग के निमित्त राप सरतादहैव दूसरों को मारताहै। 
जिन्मोबत्थणिमित्त जीवो दुक्खं ्रणादिंसारे । 
पत्तो अणंतसो तो जिन्मोक्त्ये जयह दाणि ॥ &७ ॥ 
मावाथं-इस रसना खौर सखशेनेन्द्रिय क निमित्त इस जीवने अनादिकाल से एस संसार मे अनंतवार 
दु ख पाया है इसलिये इस जीय को चौर उपस्थ इन्द्रिय को अच तो वश रखना योग्य है । 
व्ीहेदव्वं शिच" कट्रस्थस्स वि ताहत्थिस्वस्स । 
हवदि य चित्तक्खोभो पचयभावेण जीवस्स ॥६६॥ 
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भावार्थ -काठ के वने हृएखीकेषूप कोदेखने से भी सदा भय रखना चाददिये ! क्यों किं निमित्त 
कारण से इस जीव का मन चिकारी हो जाता है । (रं 
पिदभरिदधहरित्थो पुरस इत्थी वक्ततश्रम्गिस्तमा । 
तो महिलेय॑दटुका णष्रा पुश्सि सिवं मया द््यरे ॥१००॥ 
मावर्थ-पुरुष घीसेभरे हर घट के समान दै, खी जलती हुई राग के समान हे । इस कारण बहुत 
से पुरुप स्रीकेसंयो!सेनएहो चुके। जो बचेर्हेवे ही मोत पहुचे हैः। 
मायाए्‌ बहिणीए्‌ धू्राए्‌ मूर डू इत्थीए | 
वीहेदव्वं णिच्चं इत्थीष्व रिरावेष्ख ॥१०१॥ 
भावार्थ-खी केरूपको देखने से विना किसी पेत्ता के सद्‌ा ही भयभीत रहना चाहिये । चाहे वह 
माना का रूप हो, चाहे बहन का दहो, चाहे वह कन्याका हो, चाहे गूगीकादहो व चाहे वृद्धसखीकादो। 
(७) श्री सम॑तमद्राचाय स्वयंभूस्तोत्र मेँ कहते हः 


शतहदोन्मेषचलं हि सौख्यं तुप्णाभयाप्यायनमव्रहेतः । 
तूष्णामित्दधि् तपस्यजल्न तापस्तेदाय(सयतीत्यवादी; ॥१३॥ 
¢ 
भावाथ~यह्‌ इन्द्रिय भोग का सुख विजली के चमत्कार के समान चचल है । यदह माच्र दृष्णरूपी 
रोग के बढाने कदी कारण दै । ठृष्णा वृद्धि निरन्तर ताप पैदा करती है, वह्‌ ताप सदा प्राणी को दुःखी 
रखता है । हे सभवनाथस्वामी ! श्नापने देसा उपदेश दिया है-- 
स्वास्थ्यं यदात्यन्तिक्रमेष पुसां सार्थो न भोगः परिभङ्ग रात्मा । , 
ठ्पोऽदटुपङ्घान्न च तापशान्तिरितीदमास्यद्‌ मगान्‌ सुपार्षेः ॥३१॥ 
¢ 
भानाथ-जीषो का सच्चा स्वाथे अपने स्वरूप मे ठद्रना दै, क्षणभगुर भोग को भोगना नदीं है । इन 
भोगों के भोगने से वृष्णा वद्‌ जाती ह । दुख की ज्वाला शात नदीं होती । दे सुपाश्वःनाथ ! भ्रापने 
फेला स्पदेश दिया है । 
, - तुष्णाचिषः परिदिहन्ति, न शान्तिएसा- 
। मिष्ट न्द्रियाथंविभवेः पखवद्धिर । 
स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त- 
नित्थात्मबान्विपयसौख्यपराङ्कघुखोऽभूत्‌ ॥८२॥ 


मरथे-दष्णा की उवालाए जलती रहती ई । इन्द्रियो की इन्टाहुसार इष्ट पदार्थे के मोगने पर भी 
इनकी शाति नष होती है 1 उल्टी चृष्णा की उवालषए्‌ वड जाती ह } उस समय यह्‌ इद्रिय भोग स्वभाव से 
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शरीर के ताप को हरता है परन्तु फिर अधिक वढा देता रै, एसा जानकर देः श्रासन्ञानी करशुनाथ ! आप 
विषयों के सुख से वेराग्यत्रान टो गए । 


स्वामी समंतभद्र रनकरणड श्रायक्राचार में कहते हैः- 
कप॑परवले सान्ते दुःखैरन्तर्तोदये । 
पापवीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाफां्णा स्मरता ॥१२॥ 
भावार्थं यह इन्द्रिय सुख पुण्य कर्म के आधीन दै, श्रत होने बाला है । दुखा के साथ इनका लाभ 
होता दैव पाप वाधते काकारण है, ठेते खख मे श्रद्धान रखना मिष्का्तित श्रंण कदा गया है । 
(६) श्री शिवकोटि आचाय भगवती याराधना में कहते ई 
भोगोपभोगसुक्ं, जं जं दःक्लं च भोगणामम्मि | 
एदेसु मोगणसे, जाद दुक्खं पडवितिद्धम्‌ ॥ १२४६ ॥ 
मावा -मोग उपभोग कसे से जो जो खख होता है जय उन भोग उपभोगका नाश होता ह तव 
जो जो टु"ख होता है षह सुखकी श्रपेत्ता वहत अधिक दोता है-भोग के संयोग होने पर जो खख मालूम 
हा था, मोग के वियोग होने पर बहुत श्रधिक दुःख दोता है । 
देहे दछुधादिमहिदे, चते य सत्तस्य दोञ्ज किह सुक्वं । 
दुक्खस्य य पद्ियारो, रदस्णं चेव सुक्खं खु ॥ १२५० ॥ 
मावार्थ-यह्‌ देह क्षुधा श्रादि से पीडित रहती है व विनाशीकर है, इसमे रहते हुए जीर्धो को सुखं केसे 
हो सकता है । जो इन्धियो का खुद वद दुखकाक्ञणिक उपाय दै पीठे अधिरु ठष्णा की बाधा वद 
जाती है । ये ख खखाभास ह, मोदी जीवों को खख से रीखते ह, पीडा मालूम हुए विना कोई इद्विय सु 
मेँ नहीं पडता हेः | 
नह कोदिन्लो अग्नि, तप्यन्तो रेव उवसमं लभदि । 
तद भोगे श-जन्तो, खं पि णो उवमं लमदि ॥ १२५१ ॥ 
मावाथ-जैते कोदी पुरुष श्चाग से तापता हृ्ा सी शांति को नदीं पाता ह वैसे ससारी जीव भोगो 


को भोगते हए मी कणभर भी शांति को नदीं पाता दै । जितना २ वह्‌ तापता है उतनी उतनी तापने की 
इच्छा बढती जाती है वैसे जितना जितना इद्रिय भोग किया जाता है वैसे २ भोग फी बाधा बढती जाती है 


सु वि मग्गिज्जन्तो, फत्थ वि कयलीए णत्थि जह सारो । 
तह स्थि सुह मग्गिज्जन्त भोगेषु अ्रप्पं पि ।॥ १२५५ ॥ 


भावार्थ-लैसे बहुत अच्छी तरह द्ू"ढ्ने पर भी केले क खम्भेमे भी कीं भी सार या गृहा नदीं निकलेगा 
वैसे भोगों को भोगते हए भी प्चल्प मी सुख न्दी है । 


सहज-युख-साधन । [ ६९ 


ण लहदि नह सेहो खंखल्नयमद्धियं रसं खणो \ 

मो सगतालुगरुहिर, सेहो मण्णणए सुस्वं ॥ १२५६ ॥ 
महिलादिभोगसेवी, श लदई कंचि वि सुहं तहा पुरिसो । 
सो मण्णदे वराओ्रो, सगकायपरिस्पमं सुक्खं ॥ १२५७॥ 


भावाथं-जैे छता सूखे दाद को चायता हरा रख को नीं पाता है, दा की नोक से उका तालवा 
कट जाता है जिससे रुधिर निकलता दै, उस खून को पीता उसे हाड से निकला मान सुख मान लेता है 
वैसे खी श्राषिके भोगों को करता हु्ा कामी पुरुप कु भी सुख को नहीं पात! है । काम की पीड़ा से दीन 
ट्या अपनी कायके परिश्रम को ही सुख मान लेता है। 
तह प्यं भोगपुहं जह धावंतस्स अरहिदवेगस्प । 
गिम्हे उण्ह तत्तस्प, होज्ज छाया सुहं श्रप्पं ॥ १२१५८ ॥ 
माया्थ-यैचे अरति गर्मी के समय में वहुत वेग से दौडते हए पुरुष को फिंसी दृ्तकी छाया मे ठहरने 
से ्रल्पकाल सु होता है वेसे दी दृष्णा से भ्रति दुखी प्राणी को भोगों का अति अल्प कणिक युख 
होता है । 
दीस जलं ब मयतणिहिया दु जह घणमयस्स तिपिदस् । 
भोगा सुहं ब दीसंति, ह य रागेण तिसियस्स ॥ १२६० ॥ 
मावाथं-जैसे वने तेपा से पीडित वनके खण को वन दृष्णा नाम की प्यास जलसी दिखती है, वह 
जल जानकर दोडता दै, वदां जल नदीं, इस तरह करई तरफ भागते हुए भी जल नदीं पाता, वैसे तीव्र राग 
की वृष्णा से पीडित्त पुरूष के भोगो मे सुख दिखता है परन्तु खु नदीं है 
जहजह भु जई भोगे, तदतह भोगेषु बह्दे तरा । 
समी व हुधणाहं, तरं दीवंति से भोगा ॥ १२६३ ॥ 
मावार्थ-ससारी जीव लैसे लैसे भोगों को भोगता है वेसे वेसे भोगों मे दरष्णा वढरी जत्ती है । तैसे 
राग मे लकड़ी डालने से श्राग बढती है वैसे भोग चष्णा को वढते हैं 
जीवस्य णत्थि तित्ती, चिरं प मोगदहिं य जमारेहिं | 
तित्तीए विणा चित्तं, उश्वूरं उच्चुदं होई ॥ १२६४ ॥ 
मावार्थ-चिरकाल तक भोगों को मोगते हुए भी इस जीव को कपि नदीं होती है। दृति चिना चित्त 
घवड्ाया हा उड़ा उडा सिरता है । 
जई ईंधणेहि अग्गी, जह व समदो णदीसहस्स्दि । 
तह जीवा ण हुं सका) तिप्पेद' कापममोगेदिं ॥ १२६५ ॥ 
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मावार्थ-जैसे दधन से राग तृप्र नदी होती दै ष जैसे समुद्र हजासे नदियों से वृप् नही होता हैर 
जीव काम भोगों से कमी वप्त नहीं हो सकते । 


देविंदच्छट्रो, य॒ वासुदेवा य भोगभूमीया | 
भोगेहि ए तिप्पंति हु, तिप्पदि भोभेसु किह श्रण्णो ॥ १२६६ ॥ 


मावार्थ-इन््र, चक्रवती, नारायण, प्रतिनागायण, मोगभूमिया जब भोगों से प्न दी नदीं हो सकते दै 
तो च्रौर कौन भोगो को भोगकर दृप्नि पासकेगा । 


दप्पायत्ता ग्रञ्छ-, प्परद, भोगरमणं परायचं | 
भोगरदीए चद्दो, होदि ण अञ्भप्परमणेण ॥ १२७० ॥ 


मावार्थ-अभ्यारम मेँ रति स्वाधीन दहै, मोगों मे रति पराधीनदहै, भोगों सेतो द्टना दी पढ़ता है 
अध्यात्म रति में स्थिर रह्‌ सकता है । भोगों के भोग मे च्रनेक विघ्न अति है, च्राटमरति विषघ्न रदित है। 


भोगरदीए णसो णियदो षरिग्धा य हीति अदिवहुगा ) 
अजञ्छप्परदीए्‌ सुमाविदाए ण सो ण विग्यो वा ॥ १२७१ ॥ 
मावथै-मोगें का सुख नाश सहित है व अनेक विघ्नो से भरा हुश्रा है, परन्तु मले प्रकार पाया हृश्रा 
्रात्मसुख नाश श्रौर विघ्न से रदित दै । 
एगम्मि चेव दे, करिञ्ज दुक्खं ख बा करिज्ज अरी । 
मोगा से पुण दुःखं करंति भवकोडिकोडीषु ॥ १२७४ ॥ 
भावाथ-ैरी हैसोष्कद्टीदेह मे दुःख करतादै परन्तु ये भोग इस जीव को करोों जन्मो मे 
दुम्खी करते ह| 
णचा दुरन्तमध्टुव-, मत्ताशमतप्पयं खविस्तामं । 
भोगखुहं तो तक्षा, विशदो मोक्खे मदि ज्जा ॥ १२८३ ॥ 
भावान इद्वियो ॐ भोगों को दुःख रूपी फल देनेवाले, थिर, ्रशरण तथा श्रदृपनि के कता व 
विश्राम रहित जानकर ज्ञानि्यो को इनसे विरत होकर मोक्त के लिये चुद्धि करनी चादिये । 
(१०) श्री पूज्यपादस्वामी श्टोपदेश मे कहते है - 
नासनामात्रमेचेतत्सुखं दुःखं च देदिनां । 
तथा य्‌ द जयंत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥ ६ ॥ 


मावाथ- संसारी प्राणियो को इन्द्रियों के द्वारा दोनेवाला सुख दुःख श्रादि काठ कौ वासना से भासत 
ह । भ्रमसे ई्रिय खख, खख दीखता है ! ये दी इन्दर के मोग व भोग्य पदार्थे श्रापत्ति के समय एसे 


सहज-सुख-साधन [ ६३ 


मासते द, जैसे रोग-जव कमी संकट आ सदे दो जते दै, तो सी) घुनादिका सग भी हुरा मालूम पड़ता दै । 
शोक के समय दष्ट मोग मी सुष्टाते नदीं । 

दयारंमे तापकान्मरप्तावतुपषिप्रतिपादकान्‌ । 

ते सुदुस्त्यजान्‌ कामान्‌ फामं कः सेवते पधी; ॥१७॥ 

भावार्थ-ये इन्द्रियो के भोग प्रारम्भ में बहुत सतापं देने्राले दह । उनकी प्राप्ति के लिये बहुत कष्ट 

उठाना पड़ता है ¦ जब ये भोग मिल जाते है तव भोगते हुए ठषि नदीं होती दै, दृष्णा बढ जाती है, उनसे 
वियोग होते हृ बड़ा मारी दु ख होता दै । रेते भोगों को कोन बुद्धिमान ्ासक्त होकर सेवन करेगा ? को$ 
नहीं । सम्यग्टषटि गृहस्थ त्यागने योग्य समभ्‌ कर सतोष से न्यायपूवैक भोगते हए भी उदास रहते दै 1 

युक्तो ज्फिता घदुमहान्मया सर्वेऽपि पदुगल्लाः । 

उच्छ ष्विव तेष्वध्य मम विन्ञस्य का स्पृहा ॥३०॥ 


भाारथ-ज्ञानी विचास्ता द किओ ते जगत क स ही पुद्रलो को वार चार मोह के वशीभूत हो भोगा 
दै ओर व्यागा है । अव मै सममः गया ह । मै अव क्लूहन के समान भोगों से क्यों इच्छा करू" ? 


(११) श्री पूढ्यप्‌(दसामी समाधिशतक म कहते हैः-- 
मत्तपच्युतेन्द्ियदवारैः पतितो विषयेष्वहं | 
तान्प्रप्याहमिति मां पुरा वेद्‌ न तत्त; ॥१६॥ 
भावाथं-ज्ञानी विचारता ह कि मै अपने आत्मासे ह्ुटकर पांच इद्वियोकि द्वारा विष्यो मेँ वार बार गिर 


हू। उनमे लिप्त दोनेसेरमे ने निश्चय से श्रपने ्राह्मा के स्वरूप को नदीं पहचाना, अथ इनका मोह 
छोढ़ना दी उचित हे । 


न तदस्तीन्द्रियर्थिपु यत्‌ न्तेमद्करमात्मनः। 
तथापि रमते बालस्तत्रेवाज्ञानमावनात्‌ ॥५५॥ 


भावार्थ इद्वा के भोर्गो में लिप्त दो जाने से कोई भी णेसी वात नदीं हो सकती जिसचे श्रातं 
काकल्याणदहो। तो मी अज्ञानी श्रज्ञान के भाव से उन्हीं मं रम जाया करता है । 


(१२) श्री गुखमद्राचायं श्रत्मानुशासन मे कहते हैः - 
परास्वायाय यदुग्ितं विपयिभिव्यावत्तकोतूहलै- 
स्तभ्दूयोप्यविङृत्सयन्नमिल्पस्य प्रातपू्ै यथा | 
अन्तो फ तथ शान्तिरस्ति न भवान्यद्रहूदुराशामिमा- 
मंहःसंहतिवीरैरिपतनाभ्रीव्रैजयन्तीं हरेत्‌ ॥५०॥ 
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© 
भवथ-हे मूढ । इस संसार मे विषयी जीवों ने कौतूहल करके भोगकर जिन पदार्थौ को दोडादै, 
उनकी तू फिर अभिलाषा करता है | एेसा रागी भया हे सानो ये भोग पदिल्ते कभी पाए दही न ये । इनको 
तो तूने ्ननतवार भोगा है शरोर अनत जीवों ने भी अनतवार भोगा हे । तिनकी तुञचे ग्लानि नदीं त्ती दै? 
ये तो श्ूठन के समान है, इनसे तसे कभी शांति नदीं मिल सकती है । तुस्े तव दी शांति मिलेगी जव तू 
इस प्रबल बेरी की ध्वजा के समान आशा फो छोडेगा । विषयों की च्राश्चा कभी मिटती नदी, यदी वदी 
दुःखदायिनी है | 


मंखामाविभवांश भोगिषिषमान्‌ भोगान्‌ बुय॒ज्भरशं 
मृत्वापि स्वयमस्तमीतिकष्णः स्वाञ्िषांसुयु धा । 
यद्यत्साधुविगर्हितं हतमिति तप्यैब पिक्ष्युकः 
कामक्रोधमराग्रहातितमनाः कि विं न इुरयाजजनः ॥५१॥ 
भावार्थ -काले नाग के समान प्राणो ॐ हरता ये भोग है । इनके भोगने की चरति श्भिलाषा करके तूने 
कुगति का बध किया । परलोक का अय न किया, जीवो पर दया न करी, वृथा अपने सव छख घाते। 
धिक्कार हो तेरी इस द्धि को । जिन पदार्थौ कौ साधुं ने निन्दा कीहे,उनदीकातु प्रेमी भयाद 


श ही केकारणतू काम, क्रोध महा यकर पिशाचो के वश मेँ होकर क्या-क्या हिंसादि पापरूपी 
अनथ न करेगा ? 


उग्ररीपमकटोरषमकिरणस्फुउजद्गमस्तिपरमैः 

संतप्तः सकलेन्दरियेरयमहो सवदधतुम्णो जनः । 
प्राप्यामिमतं विवेकविधुखः पापप्रयासा$ृल- 
स्तोयोपांतदुरन्तकद मगतच्तीणोच्वत्‌ क्लिश्यते ॥५१५॥ 


भावार्थ गर्मी की ऋतु सें तीन्र सूयं की किरणों के समान आताप देनेवाले इन पाचों इद्वियो से सतापित 
होकर इस मयुष्य ने पनी वृष्णा बदढाली दहै । ज इस बिवेकद्ीन को मनवाद्धित विषयमोग न मिले, तव 
यहं यनेक पापरूप पार्थो को करता इत्मा उसी तरह घबद्गाता दै, जेसे नदी के तट कीचद्‌ मँ फसा दुबल 
चूहा वेल महा कष भोगता दै । 


लन्धेन्भनोज्यलत्यमिः प्रशाम्यति निरन्धनः | 
उ्वलत्युभयथाप्युच्चैरहो मोहा गरिरुत्फटः ॥५६॥ 
भावार्थ तो ईघन क पानेपर जलती है परन्तु ईधन के न पानेपर बुक जारी दै । परन्तु इद्वो 


ॐ भोगों की मोह रूपी अग्नि बड़ी भयानक दै जो दोनों तरह जलती रहती है । यदि भोग्य पदाथ मिलते 
ह तो भी जलती रहती दै, यदि नदी मिलते है तो भी जलती रहती ह । सकी शांति दोना वदा दुलेम है। 
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ष्ट्वा जनं व्रजसि पिं विषयामिलापं 

खल्योप्यसौ तवे महउजनयत्यनर्थम्‌ । 
स्नेहायर पक्रमजुषो हि यथातुरस्य 

दोपो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य ॥१६१॥ 


मावाथे-दे मूढ । त्‌ लोगों को देखकर उनकी देखा देखी क्यों विपयभोगों की इच्छा करता ह । यद्‌ 
बिपय भोग थोड़े से भी सेवन किये जावे तो भी महान अनर्थे को पैदा करते है । जैसे रोगी मनुष्य थोडा 
भीघीदूधश्नाद का सेवन करे तो उसको वे दोप उन्न करते है, वेसा दोप दूसरे को नदीं उसन्न करते 
है । इसलिये विवेकी पुरुषों को विप्याभिलापा करना उचित नहीं है । 


(१३) श्री यमितगति आचाय तत्वभावना मेँ कहते हैः-- 
बाह्य सौख्यं परिषयजनितं चते यो दुरन्तं । 
स्थेयं स्वस्थं निरपममसौ सौख्यमाप्नोति पूतम्‌ ॥ 
योऽनयैजन्यं श्र तिषिरतये कणंधुगमं पिधत्ते । 
तस्यच्छन्नो मवति नियतः कशंमध्येऽपि घोपः ॥२६॥ 
मव्रा्थ-जो कोद दुःख रूपी फलको देनेवाले इस बाहरी इंद्रिय विषयों के खख को छोड़ देता हैः वदी 
र्थिर, पवित्र, अनुपम श्रात्मीय सुख को पातत है । जो कोई सरो के शब्द्‌ कानों म न पडं इसलिये पने 
दोनों कान को ठकना है, उसी के कान मेँ एक गुप्त शब्द निरन्तर होता रहता दै । 
व्यावृच्येन्द्रियगोचरोरुगहने ज्लोल्ल चरिष्णु" चिर । 
दवारं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्या मनोमकंटम्‌ ॥ 
ध्यानं ध्यायति भुक्तये भवततेर्निघु कभोगस्प्रदो । 
नोपयेन बिना कृता हि विधयः सिद्धि लभते घ्र चम्‌ ॥५४॥ 
भावाथे-जो कोई कठिनता से वश करने योग्य इस मन रूपी वन्य को जो इद्रियो के मयानक बन मे 
लोभी होकर चिरकाल से चर रहा था, हृदय मे स्थिर करके बांध देते ह मौर भोगों ़ी वाद्या छोडकर 
परिश्रम के साथ ध्यान कस्ते दैवे दी सुक्िको पा सक्ते ह । प्रिना उपाय के निश्वय से सिद्धि नदीं होती है। 
पापानोकहससे मवने दुःखादिभिदु गमे । 
यैशज्ञानवशः कषय पिपयस्त्य पीडतोऽनेकधा ॥ 
रे तान्‌ ज्ञनयुपे्य पूतमधुना विध्वसयाशेषतो । 
धिदयंसो न परित्यजति समये शत्रनहता स्फुट ॥६१५॥ 
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0 
भवाथ-ईइस ससार बन में, जो पाप रूपी बृ्ती से पूणं है व दुःखों से अरति भयानक दै, जिन कषायं 
से श्योर इद्रियों के भोगो से तू श्रपने अज्ञान से बार वार दुःखित करिया गया दै, उनफो अव तू पवित्र 
ज्ञानको प्राप्न करके जडमूल से बिलकुल नाश ऊर डाल। द्विवान लोग समय पाकर शत्रुं को विना 


मारे नदीं दोडते हँ । 
भीतं चति नातो गतधरणो भैषी था मा ततः 
सौख्यं नातु न लम्यतेऽभिलषितं तवं मामिल्पीरिद ॥ 
प्रत्यागच्छति शोचितं न विगत शोकं बथा मा एणाः | 
मरेचापूवविधायिमो बिदधते इत्यं निरथं कथम्‌ ॥७३॥ 
भाधार्थ-मरण जव श्राता है तब उससे भय करने पर भी वह छोडता नदीं । इसलिये तू उससे घृणा 
छोड दे' ओर भय मत कर । जब तू इच्छित विषय भोगों को कदापि पा नहीं सकता तो उनकी वांछा मत 
कर । जिसका मरण हो गया वह्‌ शोक करने पर जव लौट के श्राता नदीं तवत्‌ बृथा शोक मत कर, 
विचार पूर्वैक काम करनेवाले किसी भी काम को व्रेथा नहीं करते हैँ । 
यो निःश्रेयसशमंदानङृशत्तं सं्यञ्य रल्नत्रयम्‌ । 
भीमं दु्गमवेदनोदयकरं भोगं मिथः सेवते ॥ 
मन्ये प्राणविपर्ययादिजनकं॑हालादलं बन्भते । 
सद्यो जन्मजरांतकन्ञयकर- पीगूषमत्यस्य सः ॥१०१॥ 
भावाथं-जो कोई मूढ सोक्त के खुखको देनेवाले रत्नत्रय धमे को ' छोडकर भयानक व तीत्र दुःख के 


फल को देदा करनेवाले भोगों को वार वार सेवन करता है, मेँ ठेसा मानता दकि वह जन्म जरा मरणके 
नाशक अमृत को शीघ्र फेककर प्राणों को हरनेवाले हलादल विप को पीता है । 


चक्री चक्रम गकयेति तपपे यत्तन्न चित्रं सताम्‌ । 
प्ररीणां यदनश्वरीमचुपमां दत्ते तपः संपदम्‌ ॥ 
तचत्रं परमं यदध विषय गुह्याति हित्वा तपो । 
दत्तेऽसौ यदनेकदुःखमघरे भीमे मवाम्भोनिधौ ॥६७॥ 
0 ९६ [+ 
भावार्थं-यदि चक्रवर्ती तप के लिये चक्र को त्याग देता है तो इससे सज्जनों को कोई आश्चयं नही 
भासता द । यदि तपरिविथो को यह्‌ तप श्मनुपम ्रविनाशी संपदाको देता इसमे भी कोई श्माश्व्यं नी। 
वडा भारी श्रावयतो यदद किजोतप को छोडकर विपयमोगेको प्रहणवरताद्द वद्‌ इस महान 
भयानक संसारसमुद्र मे श्रपने को श्रनेक दुःखों के मध्य मेँ पटक देता दहे) 
(१४) श्री शुभचन्द्र॒ आचाय जनाणेव में कहते हः 
यदचचविषयोद्‌भूत दुःखमेव न तत्सुखम्‌ । 
श्रनन्तजन्मसन्तानक्लेशष्ठ पादकं यतः ॥ ५-२० ॥ 


सष्टज-सुख-साधन । ॥ [ ६७ 


भावाथ-इन्दरि्यो के विषयं सेवन से जो सुख होता है बह दुःख दी है, क्योकि यह्‌ विषय सुख अनन्त 
ससार की परिपाटीमें दुख को दी पेदा करनेवाला है । 


दु-खमेबाक्नं सौरूपमवरिान्पाललालितप्‌ । 
मूखास्ततरव रज्यन्ते न विन्नः कैन हेतुना ॥ १० ॥ 
भावार्थ-इस जगत में इन्द्रियां का संख दुःख दी है । थह रविद्या रूपी सपं से पोपित है । मूख न जने 
किस हेतु से इस सुख मे रजायमान होति दै 
द्मतृप्रिजनकं मोहदाववह्म महेन्धनम्‌ | 
्रसातसन्ततेर्थीजमचकौख्यं जगुर्जिनाः ॥ १३॥ 
भवाथ-श्री जिनेन्द्र ने कहा हे कि यह इन्द्रियजन्य सुख ठृप्चि देनेवाला नदीं है । मोदरूपी दावानल 
को बढाने को ईन्धन के समान है । आगामी काल में दु.खो की परिपाटी का वीजदहै। 
नरक्षस्यैव सोपानं पाथेयं वा तर्दध्यनि । 
द्रपवगपुरदाकपाय्युगल्ल द्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
विध्न पजं विपन्मूल्मन्यपित्तं भयास्पदम्‌ | 
करणग्रा्यमेतद्वि यदक्ार्थोत्थितं सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
मावा -यह इन्र्यो से उत्पन्न हु सुख नरक के जानेके लिये सीदी है, या नरकके मागमे जाते हुए 


मागे का खच दै । मोत नगर का द्वार बन्द करते को मजवून किवं की जोढी है, विघ्नो का बीजै 
विपत्तियं का मू दै, पराधीन है, भय का स्थान है तथा इन्द्रियों से दी ग्रहण करने योग्य है | 


वदध ते गृद्धिरश्राःत सन्तोपश्चापसपेति। 
विषे विलय याति षिपयेवेश्चिता्मनाप्‌ ॥ १८ ॥ 
मवाथ-जिनका च्ासम, इन्द्रियां क विपां से ठगाया गया है, उनकी विपय-जोलुपता निरन्तर वटढती 
जानी हे, मन्तोप चला जाता है तथा विवेक भी भाग जाता हे । 
विषस्य कालदरूटस्य परिषयाख्यस्य चान्तध्‌ | 
घदन्ति ज्ञानत्चार्थां मेरुसपंपयासि ॥ १६ ॥ 
¢ 
भावथ-तखज्ञानियों ने कदा है कि कालक्रूट विप ओर विपयशु मे मेरु परैत श्रौर सरमव कै समान 
न्तर है । कलकरूट त्रिप जव सरसो के समान तुन्छ दै तव विग्य मेर पवत के ममान महान दुः 
दारै - 
आपातमात्ररम्याणि पिपयोत्थानि देहिनाम्‌ । 
विपपाक्रानि पयंन्ते विद्धि सौख्यानि सर्वथा ॥ २५ ॥ 


६८ | भोगो फा शर्य । 


-- ~~ ~~ --~ ~~ ~~ ~~ =+ ~ ~ ~ 


भावार्भ-टे घ्रारमन्‌ ! फेला जान कि विपर्यो के सुख प्राणर्यो को मेवते समय मुलर भामने है परन्तु 
उनका जब फल होता है तथ विप के समान पटक ह | 
उद पिषक्प्ररिन्थनचित्रभानु- 
यंदि थमपि दवातत ्िमामदयेतामू । 
न पुनि रारीरी कराममेोगेर्धिनस्ये- 
रिचरतरमपि धृक्तम्तप्तिमायाति केत ॥ २८ ॥ 


भावाशै--ढस जगत में मसुद्रतो निरयो सेफमी तम नर्ही ष्टे श्रीर्‌ श्रम्नि ठवनसे कभी वपर नर्ही 
होती सो कदाचित्तं दवयोग से ठृ प्राप्र करल, परन्तु यष्ट नीय चिरदान पर्यन्न नाना प्रकारके कराम मोगा- 
दिक भोगे पर भी कभी वृर नरं द्योता । 
श्रपि संकल्पिताः कामाः संमयनिति यथा यथा| 
तथा तथा मदुप्याणां त॒ष्ा विशं परिमप्यति ॥ ३० ॥ 
भावार्थ-मानो फो जे जतत एच्छातुमाप्भोमो री प्राप्निदानी जातौ षै प्रेमे त्रमे ही उनकी चप्णा 
यटती हुई स्वै लोक प्त फन जानी र 
मीना मृत्यु" प्रयता रमनव्रश॒मित। दन्तिनः म्पसंस्द्राः | 
स्ते वारिविधे ज्वललनप्ुपगता पत्रिरण्चातिदरोपात्‌ ॥ 
भृद्धा गंधोद्धत।शाः प्रज्ययुपगता गीतलोलाः इद्धा । 
कालन्यासेन दष्टास्तदपि तनृभ्तापिन्छिया्थपु राणः ॥ ३५॥ 
€ £ 
भाव्राथे- रसना इन्द्रिय के वश होकर मद्ध्तिये मरण को प्राप्त होती ह, हानी स्पशं उन्िय के वश 
होकर गढे मे गिराए जाते है व वाधे जते है; पतंगे नेत्र इद्रियके वश्च होकरश्ागकी ज्याला मे जल क 
मरते है, भ्रमर गध के लोलुप दोकर कमल कै भीतर मर जाति द, मृण गीत के लोभी होकर प्राण गमाते 
है । एेसे एक एक इन्द्रिय के वश प्राणी मरते दहै तो भी देहधारियो का राण टृद्ियो के घिप्यों मे वना दी 
रहता है । 
यथा यथा हपीक्राि स्ववशं यांति देहिनम्‌ | 
तथा तथा स्पुरल्युच्चेहदि विज्ञानमास्करः ॥ ११॥ 
भावार्थ-जैते सैसे प्राणियो के वश मे इन्द्रियां श्रानी जाती ह ब्रैते रे च्रात्मजञान रूपी सूयं द्व्य मे 
उचा २ प्रकाश करता जाता हे । 
(१५) श्री ज्ञानभूषण भदवार तचचज्ञा(नतरङ्गिणी मे कहते हैः- 
कल्पेशनगेशनरेशसंभपं चित्तं यख मे सततं तणायते | 
स्मीरमास्थानकदेददेदजात्‌ सदेति चित्रं मयुतेऽल्पधीः सखं ॥१०-६॥ 





सहज-सुख-साधन । { ६९ 


मावीर्थ-मेनि ख॒द्ध चिद्र.प के सुख को जान लिया है इसलिये मेरे चित्त मे देवेन्द्र, नागेन्द्र रौर द्रो 
के सुख जीण ठणए के समान दीलते है, परन्तु जो श्रज्ञानी है वह सखी, लक्ष्मी, घर, शरीर श्चोर पुत्रादि फँ 
हारा होनेवाले क्षणिक सुखको, जो वास्तव में दुःख रूप है, सुल मान लेता ई । 
खघुखं न रुषं नृणां रिंसखमिलाषायिवेदनाप्रतोकारः। 
सुखमेव स्थितिरात्मनि निराङलत्वादिशुद्धपरिणामात्‌ ॥४-१७॥ 
मावा॑-इन्दरियजन्य सुख खख नदीं हे, किन्तु जो वृष्णारूपी श्राग पैदा होती है उसकी वेदना का 
णिक उपाय है । सुख तो आत्मा मेँ स्थित होने से होता दै, जब परिणाम विशुद्ध ह व निरङ्क्तता हये । 
पुरे ग्रमेऽ्व्यां नगरशिरसि नद्यैशादिषुनरे 
मठे दयां चैत्योकषि सदसि रथादौ च भवने | 
पहादुर्ये स्वर्गे पथनभसि लतावस्चमयने 
स्थितो मोही न स्यात्‌ परसमयरतः सौखूपलवभाफ्‌ ॥६-१७॥ 
भावाथं-नो मचुष्य मढ ओर पर पदार्थोरमे रत ह वे चहि नगरमे हो, ्राममें हौ, बन में हौ, पवत 
ॐ शिखर पर हौ, समुद्र के तट पर हो, मठ, गुदा, चैत्यालय, समा, रथ, महल, किलेमे हो, स्वम से ह, 


भूमि, मारौ, अकाश में दौ, लतामरुडप व तलु आटि किसी भी स्थान पर दौ उन्द निराङ्कल सुख स्वमा 
भी प्राप्र नदीं हो सकता | 


बरहूत्‌ वारान्‌ मया युक्त सविक्रल्पं सुखं ततः । 
तननपूचं निषिकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥१०-१७॥ 
मावा्-र्ेने इन्द्रिय जन्य खख को बार बार भोगा है, षह कोई अपूर्वं नदीं है, वद तो श्राक्ुलता का 
कारण है । मैने निर्विकल्प च्रात्मीक सुख कभी नदीं पाया उसी के तिये मेरी इच्छा है । 
विषयाघुमवे दुःखं व्या्ु्त्वात्‌ सतां भवेत्‌ । 
निराङलत्वतः शुद्धचिद्रपासुमवे सुख ॥१६-४॥१ 
मायाथे-इद्रियो क ्िपयों के भोगने मे प्राणियों को वास्तव मे ङ्कलताहोने के कार्एसे दुखी 
दोता है परन्तु छ॒दध आत्मा के अनुभव करने से निराङलता दती द त ही स्वा सुख होता हे । 
(१६) पं० बनारसीदामजी बरनारमीष्िलाम में कहते दैः- - 
सपेया ३१. 
येद्टीहैकगति की निदानी दु च दोप दानी, इन दी की सगति मो संगभार बहिये | 
इनकी मगनतासों विभो को विनाश दोय, इन दी ऊ प्रीत्ति मो अ्रनीति पथ गद्ये ॥ 


ये दी तपभाप्रको वरिडारें दुराचार धार, इनी की तपत विवेक भूमि ददिये। 
ये ही इरी सुभट इनि जीते सोई साधु, इनफो मिज्ञापी सो तो महापापी कदिये ॥५०॥ 


७० ] भोगों का स्वरूप । 





मौन के धरैया गृह त्याग के-करेया विधि, रीति के सधैया पर निंदा सों श्रपूठे ह । 
विद्या ऊ श्रभ्यासीं गिरिकदरा ॐ वासी डचि, अम के अचारीं दितकारी वेन दे हँ ॥ 
आगम के पाठी मन लाए महाकाठी भारी, कए के सहनहार रामाहंसों रू ह। 
इ्यादिक जीव सव करज करत रीते, इन्दरियन के जीते विना सव अग श्ुठे दे. ॥७१॥ 
धमै तरू भजनको महामत्त कुन्जर से, आपदा भन्डार के भरनको करोरी दै । 
सत्यशील रोकवे को पौढ परदार जसे, दुर्मति का मारग चलायवे को धोरी है ॥ 

| कुमति के श्रधिकारी क्नय पन्थ के विदारी, भद्र भाव उधन जरायवे को दहोरीहं। 

। मृषा के सहाई दुर्भावना के भाई रेसे, विपयाभिलापी जीव च्व के अघोरी हैं ॥५२॥ 


# 


(१७) प° ्यानतरायजी च्यानतविलास म कहते हैः-- 


कयित्त | 


चेतनजी तुम जोडत हो धन, सो धन चले नहीं तुम लार। 
जाको श्राप जानि पोषत हो, सो तन जरिके हं ह छार॥ 
विषयभोग को सुख मानत हो, ताको फल है दुख अपार) 
यह्‌ ससार वृत्त सेमर को, मानि कल्यो मे कहू पुकार ।३२ 


सप्रेया २१। 


सकरस फास चादे रसना हू रस चाद, नासिका खवास चाहे नेन चाहे रूप को। 

श्रवण शबद्‌ चाहे काया तो प्रमाद चाहे, वचन कथन चाहे मन दौर भूपको॥ 

क्रोध ऋोध कर्यो चदि मान मान गद्यो चदि, माया तो कपट चाहे लोम लोभ क्रूप को। 
परिवार धन चहि राशा विषय सुख चदि, एते वैरी चाहे नादीं खख जीव भूप को ॥५६॥ 
जीव जोपै स्याना होय पाचो इद्र वसि करे, फास रस गन्ध रूप सुर राग दरिके। 
श्रासन बताये काय बच को सिखातरै मौन, ध्यानमाहि मन लावे चचर्ता गरिके ॥ 
त्तमा करे क्रोध मारे विनय धरि मान गारे, सरल सो हल जारे लोभ दशा टरिके। 
परिवार नेह स्याने व्रिषय सेन छादि जागे, तब जीव सु दोय वैरि बस करिके ॥४५॥ 


वसत नन्त काढ वीतत निगोद मादि, अक्षर अनन्त भाग जान अनुसरे दै । 

दासठि सहस तीनसे छतीस चार जीव, अन्तर सुहूरत मे जन्मे अर मरे ह ॥ 

श्ंगुल श्रसख भाग तदा तन धारत है, तहां सेती क्यों ही क्यो दी कं निसरे दहै । 

यहा श्राय भूल गयो लागि'विषय भोग विषै, रेमी गति पाय कहा देसे काम करे ह ।॥४८॥ 
वार बार कहे पुनरुक्ती दोप लागत है, जागतन जीव तू तो सोयो भोह मणम | 
श्रातमसेती विभरुष गहे राग दोष रूप्य पंच, इन्द्र विषय सुव ीन पग पग मे ॥ 

पावत नेक कष्ट होत नाहि चष्ट नष्ट, महापद्‌ भृष्ट भयो ममे सिष्ट जग मे । 

जाग जगवासी उदासी हे के विपय सो ल्यग, छुद्र अलुमव जो श्चावि नादिं जग मँ ॥१८॥ 


सहज-सुख-साधन [ ५१ 





(१८) भैया भगवतीदास व्रह्मविलाप मे कहते है-- 
सवैया-३३। 
काहे को कूर तू भूरि सदे दुख पचन के परपच भपाप्‌। 
ये अपने रसको नित पोषत ह तो ही तुमज्लोभ दगाप्‌ ॥ 
तू कष्ट सेद न वृत रचक तोद दगा करि देत वधार । 
हे अव्र के यह दाव भरो तोहि जीति ले पंच जिनन्द वत्ताए ॥ १४ ॥ 
दप्वै | 
रसना के रस मीन प्रान पल माहि गवाै। 
अलि नाशा परसग रनि वहु सकट पात्रे ॥ 
मृग करि श्रवन सेद्‌ दें दुजेन फो दीनी । 
दीपग देखि पतग दृष्टि दित केषी कीनी॥ 
फर्श इन्द्रीवशं गज पडो सुकौन कौन सक्र सहे । 
एक एक विपवेल सम तू पचनि सेवत सुख चहै ॥ ४॥ 


सपरैया--३१। 


खनो राय चिदानन्द कदे जो सुबुद्धि रानी, कटै कहा वेर वेर नेक तोहि लाज है । 

कमी लाज कदो कदा हम कष्टं जानत न, हमे यदं इन्धिन को विषय खख राज है ॥ 

श्रे मृद विपय सुख सेयेते चअनन्तवार, श्रजहू अरायो नाहि कामी सिरताज है । 

मानस जनम पाय ्रारज सु खेत श्राय, जो न चेते हसराय तेरो दी काज दहै ॥१४॥ 
देखत दो कहा कद केलि करे चिष्टानद, आतम सुभाव भूलि श्रोर रस राच्यो है । 

ठद्रिन के सुख में मगेन रहे ्राठो जाम, उन्वरिनिकेदुखदेखिजनेदुखसचोदहै। 

करहु क्रोध कहू मार कू माया कहू लोम, ्रहमाव मानि मानि ठौर ठौर मा्योह। 

देव त्िरयंच नर नारी गतीन फिरे, कोन कोन स्वाग घरे यह ब्रह्म नाच्यो है | ३९॥ 
जनल तुम अर रूप ह रहे दे चिदानम्द, तौले करू सुख नार्दिं रावरे विचारिये । 
इन्द्रिनिके सुल्ठको जो मान रहे साचो खख, सो तो सवर दु-ख ज्ञान दृष्ट सो निहारिये ॥ 
एतो षिनाशीक रूप चिन में तरोरे सरूपः तुम श्त्रिनाशी भूप कमे एक धारिये । 

एेसो नर जन्म पाय नेक तो धिवेव कीजे, आप रूप गहि लीजे कर्मं रोग टास्ि ॥ ४२॥ 
जीवे जग जीते जन सिन्द सदा रेन दिन, सोचत ही छिन लिन काल दछीजियतु दे । 

घनी होय घन होय पुत्र परिवार दोय, वडो विस्तार होय जस लीजियतु है॥ 

देह तो निरोग होय सुख को सजोग दोय, मन बद्धं भोग दोय लो जीजियतु दै । 

चदे वच्छ पूरी होय पै न वद्यं पूरी होय, ्ाउ धिति पूरी होह तीलो की जीयतु है ॥ ४४ ॥ 
नागरिन सग कर सागरति केलि कीये, रागरग नाटक सँ तन श्रघाए हो। 

नर देह पाय तुर रायु पल्लन तीन भई, तदा तो विपय कल्लोल नाना भांति गाप हो ॥ 

जहा गए तदा तुम विपय सो विनोद कीनो, तादी ते नरक मे श्रनेक दुख पाण्डो, 

अजहू संभार विपय डारि क्या न चिढानन्द, जाके सग दुःख होय तादी से लुभारए्‌ हयो ॥ ८॥ 


७२ | सज सुख या श्रतीन्धिय खुष। 











नर देह्‌ पाए कहो कडा सिद्धि भई तो हि, धिपय सुच सेये सच सुकन गवायो र । 

पचर दुख तिन्ह पुए करि पोप राखे, श्चा गई जय तत्र जोर प्रिललायो है॥ 

क्रोध मान माया लोभ चगि चित रोक वेठे, नरक निगोद को सदेषो वेग श्रायो है । 

खाय चयो गांठ की कमाई कौडी एक नार्हि, तोसो मृद दूस न द्र दयो कोऊ पायो है ॥११॥ 
देख रे दत्त एक वात परतधर नद, ्रन्छन की संगति विचन्छन भानो दै। 

वस्तु जो अभ्य ताद्दि भन्छत द रेन दिन, पोपित्रेको पत्त करे मन्छु ज्यो लुभानो दै ॥ 
धिनाश्षीक लत्त ताहि चक्रं सो विलोके धिर, वह जाय गन्डु तच फिर जो दीवानो है। 
स्वच्छं निज श्रत्त को षिजक्त के न देशे पास, मोह जन्त लगे वच्छ णमे भगमानोषहै॥७॥ 
श्रे मन बोरे तोद्दि वार्वार समघ्नाऊ, तजि चिपयभोग मन मो श्रपनि तृ। 

ये तो विप वेलि फट दीसत है प्तन्छु, कैसे तोहिनी के लागे भणे है मगनत्‌। 

फेसे रम जाल माहि सोयो हे ्ननादि काल) निज खधि भूलि टय्थो करम ठगनि न्‌. । 

तोरि सहा मोह डोरि रतम सोलव जोरि, जाग जाणजा 1 श्वर तानि करौ जगन त्‌ ॥ ११॥ 


०११ 1 


चौथा अध्याय 


~~~ {11 -क्ा्--- 


सहन सुख या अर्तीन्त्रिय सुख । 


गत ध्याय में यह्‌ भलत प्रकार दिखा दिया है किं जिस सुख क पीछे ससारी श्रज्ञानी जीवर वधते 
हो रहे है वह खख खखसा भासता है परन्तु वह सच्चा खख नदीं है । इद्रियो के भोग द्वारा प्राप्न सुख दृष्णा 
के रोग का क्षणिक उपाय इतना श्रसार है कि इस सुख के भोगते भोगते दृष्णा का रोग प्रधिक श्रधिक 
बढता जाता है । भ्रम से-भूल से-अज्ञान से जेसे रस्सीमें सपे की वुद्धिष्टो, पानीमें चन्द्रकी पराई को 
देखकर कोई वाल्क चद्रमा मान ठे, सिंह कए में श्रषने प्रतिविम्ब को देख सच्चा सिं जानल्ते पत्ती दपण 
मे ्रपने को दी देख दूसरा पत्ती मानले, पित्त ञ्वरवाला मीठे को कटुक जाने, मदिरा से उन्मत्त परी 
खी को स्वखरी मानले, इसी तरह मोहाध प्राणी ने विषय सुख को सच्वा सुख मान लिया है । 


सश्चा सुख स्वाधीन दै, सहज है, निराङ्कल है, समाव मय ह, ्रपना ही स्वभाव है । जसे इनु का 
स्वभाव मीठा है, नीम का स्वभाव कड़वा है, इमली का स्वभाव खदा है, जल का स्वभाव ठडा है, भिका 
स्वभाव गम है, चादी का स्वभाव श्वेत है, सुवणं का स्वभाव पीला दै, स्फटिक मणिका स्रभाव निमेल है, 
कोयले का स्वभाव काला है, खड़ी का स्वभाव श्वेते है, सूय का स्वमाव तेजस्वी दै, चद्र का स्ममाव शीत 
उद्योत है, द्पेण का स्वभाव स्वच्छं है, श्चमृत का स्वभाव मिष्ठ है वैसे अपना या अपने श्रात्मा का स्वमा 
खख दै । जैसे खण में सर्वाग खारपना, मिश्री मे सर्वग मिष्ठपना दहै, जल मेँ सर्वाण द्रवपना दै, अग्नि मे 
सर्वाग उष्णपना ह, चन्द्रमा में सर्वाग प्रीतलता है, सूय मे ताप दै, स्फटिक मे सर्वाग निमंलता है, गोरस 
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मे सर्वांग चिक्नता दै, चालू. में सर्थाग कठोरता है, लोह मे सर्वाग॒ भारीपन दै, सई मे सवीग हलकापन दै, 
श्रत्तर मेँ सर्वांग खुगध दै, गात्र के फूल मेँ सर्वग सुवास दै, अकाश मे सर्वाग निरमैढता है वैसे ्रात्मा 
म सांग सुख है । सुख च्रात्मा का श्रविनाशी गण द च्रात्मा गुणी मे सर्वा तादात्म्य रूप है । 


जसे लवण की कणिका जिह दवारा उपयोग मेँ लवणपने का स्वाद बोध कराती है | मिश्री की कणिका 
उपयोग में मिष्टपने का स्वाद्‌ जनाती है वैसे श्चात्मा फे खभाव का एक समय मात्र भी श्मनुभव सहज खख 
काज्ञान्‌कराता है । परमाटा सदजसुख की पूरणे प्रगट्ता सै हौ परमानन्दमय अनतत ससी ह, अनते सिद्ध प्रगटता से ही परमानन्दमय नतत सुखी है, अनते सिद्ध 
इसी सहज सुख के स्वाद्‌ मे एेसे मगन हँ जेसे भ्रमर कमर पुष्प की गघ मे आसक्त होजाता दै । सर्व ही 
रहत केवली इसी सहजसुख का स्वाद्‌ लेते हुए पाच इद्रिय चौर मन के र्ते हृए भी उनकी ओर नदीं 
घुकते ह । इस आनन्दमयी श्रत के रसपान को एक क्षण को नदीं स्यागते है । सर्वं ही साघु इस ही स्स 
के रसिक हो सष्ट॒ज सुख के स्वाद के लिये मनको स्थिर करते के देतु परिग्रह का त्यागकर प्राकृतिक एकांत 
चन, उपवन, पवेत, करा, नदीतट का सेवन करते दै । जगत के प्रपच से आरम्भ परिग्रह से मुह मोड़ 
पाच इद्रियों वी चाहु की दाह को शमनकर परम रुचि से च्रात्मीक स्वभाव मे प्रवेश करके सहज खख का 
पान करते ह, तथा इसी खुख में मगन होकर बीतरागता की तीव्र ्वाला से कर्म ईधन को भस्म करते है- 
अपने श्रार्मा को स्वच्छ करने का सद्‌ा साधन करते द्र । 


सवे दी देशत्रती श्रावक पाच च्मणुत्रतों की सहायता से संतोषी रहते हए इसी सहज सुख ऊ श्रमृत 
के पान के लिये प्रातः मध्याह तथा सायकाल यथा सभव सवे से नाता तोड़ जगत प्रपच से मुह मोड़, 
एकांत मे वैठ मोह की डोर को तोड, वड़े भाव से श्मारमा के उपवन मेँ प्रवेश करते हुए सदन सुख का भोग 
करते हुए अपने जन्म को कृतार्थं मानते दँ । सवे ही सम्यग्दृष्टि श्रविर्‌ति भाव के धारी ्टोते हृए मी सर्व 
नगप्रपच से उदासर रहते दै । गृहस्थ भे रदते ह्ए भी इन्द्रिय खख को निरस, श्नसुख च रागवद्धं क जानते 
हए तथा श्रपने भेदविन्ञान से ्रपने श्रात्मा के स्वभाव्र को आत्मामय यथाथ षदचाततते हुए, आत्मा मे 
परक स्वभाव को लेशमात्र भौ सयोग न करते हुए, अपने को शुद्र सिद्धसम अनुभव करते हए इसी सहज 
सुख का स्वाद लेते हुए श्रपने को कृतार्थं मानते हैँ । 


सहज सुख श्रपने श्रार॑मा का अमिट अटूट -अन्ञय अनन्त भडार है । अनन्त काल तक भी इमका 
भोग किया जवे तो भी य़ परमाणु मात्र भी कम नदीं होता । यद जैसा का तैसा बना रहता हे । कोई भी 
वलवती शक्ति एेसी नहीं है जो इस सुख को हरण कर सके, आत्मा गुणी से इम गुण को प्रथ कर सके, 
मात्मा को सहज सुख से रदित कर सके । हरएक आत्मा सदज खुख समुद्र है । ससारी मोदी जीव की 
दृष्टि कभी अपने ्राटमा पर सकती नदीं । वह्‌ श्रारमा का पह चानता न्दी । अपि श्रता होते हुए भी श्रात्मा 
के प्रकाश मे अपना जीवन रखते हए भी आत्मा की महिमा से दी इद्रिय ब मनसे ज्ञान क्रिया करते हृष 
सी वह्‌ भ्राता को भूले हुए, आतमा के प्रकाश से जो शरीर दिखता है उसी खूप अपने को मान क्तेता है । 


. ्रात्मा के प्रकाशा से जो चेतन व ्रचेतन पदां शरीर को उपकारी दिखते है उनको अपना सखा 
मानलेताहैव जो शरीर को श्रद्ितकारी दिखते हँ उनको अपना श्च जान लेता है । स्वरूपधान, मै वज्ञ- 
चान, भे धनी, मै स्वामी, मै सेवर, सँ कृषक, मै रनक, मेँ सुनार, मै लार, नै थवई, मँ जमीदार, रेका 
मानता हुखा शरीर के व इसके कणिक इद्रिय सुख के सोह मे एेला पागल हो जाता है कि यह्‌ कभी मी 
अत्मा म हू एेसा विश्वास नदीं लाता । मँ छद्ध वीतराग परमानन्द मय हू देखा ज्ञान नहीं पाता । नँ रागी 
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द्वेषी नदी, मै बालक वृद्ध युवा नष्ट, मँ शरीर मे रदते हृए शरीर से उसी तरह पथकः ह जैसे धान्य मे रहते 


हए भी तुप से चांवल प्रथक है, तिल मे रहते हुए भी भूसी से तेल प्रथक ३, जल में रहते हुए भी जल से 
कमल प्रथ है । अपने मृल स्वभाव को न जानता हुमा, सहन छख का सागर होते हुए भी उस सदन खख 
का किंचित भी स्वाद्‌ न पाता हा विपय सुख से दृष्णा कौ श्राताप को वढाता हरा रात दिनि सतापित 
रहता है । सहज सुख को न पाकर ठृषा को शमन नहीं कर पाता है । 


जेसे कस्तूरी खग की नायि मेँ दोती हे बद्‌ उसकी खग॑ध का यनुभव करता हे परन्तु उस कस्तूरी को 
श्मपनी नाभि मे न देखकर बाहर बाहर दृता दै-जेसे दाथ मे मुद्रिका होते हए भी कोद भूल जवि कि 
मद्रिका मेरे पास नदीं है रौर उस सुद्रिका को बाहर बाहर टर दने लगे । जैसे मदिरा उन्मत्त पने धरम 
वेढे हुए भी श्रपने घर को भूल जावे श्रौर बाहर ह'ढता फिरे व पूछता फिरे फि मेरा घर कदां दै, उसी 
तरह यह्‌ अज्ञानी प्राणी सहज सुख को श्रपने पास रखते हुए भी व कभी उसका बिल्ल {मलीन अनुभवः 
कभी कम मलीन अनुभव, कभी कु स्वच्छं स्वाद पाते हुए मी उत सदूज सुख को भले हए हं चौर भ्रम 
से इन्द्रियोकि विष्यो दर ठता फिरता है कि यहा सुव होगा । । 


खुख आत्माका गुण है । इसका परिणमन स्वभाव व विमावसुप दो प्रकार का है जेसे-चारित्र र्मा का 
गुण है उसका परिणमन स्वभाव तथा विभात रूपदो प्रक्र का दै । वीतराग रूष दोना खमाघ्र परिणमन दै, 
कषाय रूप होना विभाव परिणमन है । इस विभाव परिणमन के भी दो भेद्‌ है-एक हुम मात्र परिणमन, 
एक अञ्युभ भात्र परिणमन । जब मद कपाय का रण होता है तव शुभ भाव कहलाता हे, जव तीत्र कषाय 
करारगहोतादहै तव च्रञ्युभ भाव कदहलाता दहै । यदि चारित्र-गुण आत्मामे नरींदोतातो दयुम भाव व 
अञ्युम भाव भी नहीं हो सकते धे। इसी तरह सहज खख का स्वभाव परिणमन तव है जव च्रात्ा की 
शरोर उपयोगवान दोता है, नात्मा मेँ तल्लीन होता है, इसका विभाव परिणमन सासारिक सुख या सांसा 
दुख का श्रनुमभव है । जव साता वेदनीय का उदय, रति कपाय का उद्य द्योता है तव सासारिक सुरूप 
परिणमन होता है । जव च्रसातावेदनीय का उदग्र तथा अरति कषाय का उदय होता दै तव सासारिक 


दुःखरूप परिणमन टता है । वा ना व मे सुख गुण नदीं दोता तो इद्रिय खवदुख कामान भी 
नदीं होता क्योकि इसमें कषाय के उव्य का मल मिश्रित ह! उसलियेसच्चे सुख का स्वाद न_ अकिर 
क्वाय का ह स्वाद आता ह कमी मौतिरूप कमी अभरोतिस्य या केव स्य साद ्ाताङ्क। ` ` पाय का ही स्वाद श्माता है; कभी प्रीतिरूप कभी अप्रतिरूप या देष रूप्‌ स्वाद्‌ च्राता ह| 


लेसे लवण से भिले हुए जल को पीने से जल का स्वाद्‌ न च्राकर लवण का स्वाद चायगा, खाई से 
भित्ते जल को पीने से जल का स्वाद न श्राकर खटाई का स्मद्‌ यगा, नीम की पत्ती से मिला जल पीने 
से नीम का कटुक स्वाद्‌ आयगा, जल का स्वाद न ्रायगा । शक्कर से मिला जल पीने से शक्कर का मीठा 
स्वाद्‌ श्रायगा, जल का शुद्ध स्वाद्‌ न च्रायगा । इलायची, बादाम, पिस्ता, फिघमिस, शक्कर से सिला जल 
पीनेसेडइनद्टीका मिश्रित स्वाद्‌ श्रायगा, ज का अकेला निसेल स्माद न श्रायगा। इमी तरह राग द्वारा 
इन्द्रिय खुख व देष द्वारा इन्द्रिय दुःख -भोगते हए राग देप का स्वाठ आता है, जुद्ध खख का स्वाद्‌ नदीं 
अता, दतीसे वणीन्दीहिती्। = ` 

जैसे वीतराग भाव या शात भाव आत्माफ्रे लिये हितकारी है वैसे शुद्ध डखका श्नुभव श्रात्माके लिये 
हितकारी है । विभाव सुख की परिणतिमे राग द्वेषकामिश्रणदहोनेसेकमका वंध होता है । यदा यहु 
कहने का प्रयोजन है कि यदि चारित्र गुण न ्टोता तो राग टेव या कपाय भाव क्रोधादि भाव न होता वैसे 


1 
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यदि सुख गुण न टता तो सांसारिक सुख या दुख का श्रनुभव किसी को न होता । यह श्रज्ञानी जीवर जैसे 

शरपने चारित्रगुण को भूले हए है वैसे यद्‌ अपने सुख गुण को भी मूले हृष ई । इसे कपाय फे उदय से 
लेसे क्रोध, मान, साया, लोम आदि विभाव की कलुपता का स्वा शाता है वैसे ही फपाप के उदय से इसे 
सांसारिक सुख या दु ख का मलीन अपकारी स्वाद श्नाता है । जैसे किसी गवार अज्ञानी पुरुप को मद्री 
से मिला हुखरा पानी परीते को दिया जवे तो वह्‌ उस मरीज्ञे पानी को हौ पीलेगा । खेद है किं उसे पानी 
का स्वाद नहीं आपगा किंतु जैसी मिद्री होमी वेसी सिद्धीकादी स्वाद श्रायगा । यदि वही पानी किसी 
बुद्धिमान को पीने हिया जाय तो वह्‌ धिवेकी जल के दही खाद्‌ लेने का इच्छुक उस मरील्ते पानी को नदीं 
पीेगा किंतु उस पानौ मे कनतफरु डालकर भिद को नीचे विहा देगा चीर बह पानीको साफ करकेदही 
पीण्गा शौर उस जल का अ्रसली स्वाद पाकर प्रसन्न दोगा, उसी तरह जो श्रज्ञानी चिपयो के सूठे सुख में 
लब्ध है, सच्चे सुख का स्वाद न पानि हुए कषाय का ही स्वाद्‌ पाकए मगन है वे इन्दिय सुल कोद्ी सुख 
माकर इसी की चाह्‌ की दाह मे जलते द व इसी को वार वार भोगते है । सदज सुख के स्वाद्‌ कोन 
पाकर कपायके या राग माव केस्वाठको पाते दै, परन्तु भ्रम से मानते दकि हमने सुख भोगा, यदी 
श्रनादि काल का बडा श्चन्नान है। 


विवेकी सज्जन सत पुरुप सच्चे सुख के अरथी होकर जैसे कनत्रफल को डालकर स्वच्छ जल पीनेवाले 
ने भिद्रको श्रलग कर स्वन्छं जल पीया वैसे भेद्‌ विज्ञान से शद्ध निच्चप्र नयको डालकर रागक खादको 
श्रलग करके निमेल श्रात्मा का स्वाद लेते हुए सदज सुख का स्वाढ पाकर परम कृप्न दते द । इद्रिय सुख 
का मोग मरीन कषाय की कलुपता का भोग है । सहज श्रतीन्दरिय सुख का भोग खच्च निर्मल श्रारषा के 
खख रुण का भोग है। इस सुतर के मोग मे बीतरागता दै, इससे क्म का वन्ध नदीं है किन्तु क॑ 
की निजेरा है। 


द्रिय सुख जव पराधीन है तव सहज सुख स्वाधीन है । इसके ल्िये न इरयो की जरूरत हैन 
वारी पदार्थो की जरूरत है । इद्रिय सुख जव श्रपने श्राश्रयी भूत पदार्था के विगड्ने से बाधित दहो जाता 
है तव सज सुख स्वाधीन च स्राव्लम्बन पर निभेर रहने से वाधा रदित है । इन्दिय सुख जब चिल्ल 
नाश दो जाता है, षने शरीर दछ्टने पर या आभयौभूत विषय पदार्थं के वियोग दोनेपर नहीं रहता है तव 
यद्‌ स्ट सुव श्रविनाशी श्रालमा का सभाव होने से सदा दी वना रहता है । इद्विय सुरण माव चिना 
भोगा नदीं जाता, इसलिये क्म बन्ध का कारण है, तष सज सुख बीतरागता से प्राप्त होता है इससे वहा 
वन्ध नर्हा किन्तु पूरे बध का नाश दै । इद्रिय सुख जव आछुखतामय दै, त्रिपम है, समतारूप नदीं है तब 
भरतीन्द्रिय सुख निराकल दै तथा समतारूप है । दद्रिय सुर जव विप है तव सदजसुख मूत है । इर्रिय 
खंख जव अधकार है तव सहज सुव प्रकाश है । 


इन्द्रिय सुख जब रोग दै त्र सदज सुख निरोग दै, इन्द्रिय सुश्च जव कृष्ण दै तत्र सहज सु श्रेत 

है, इन्द्रिय सुख जव कटुक दै तव सज सुख मिठ है, इन्द्रिय सुख जव तापमय है ततर सहज सुख शीतल 
१ इन्द्रिय सत्र जव वेडी ह तव सहज सुख श्राभूपण है, इन्दियं सुख जव सत्यु है तव सहज सख जीवन 
› इन्द्रिय मुख जव इन्द्रायण फल है तव॒ सहन सख मिष अम्र फल हे, इन्रिय खुल वासरदित पुष्प है 
तन सदेन छख परम सुगधित पुष्य है, इद्रिय सुख जत्र भयानक जगल है तव सदन सुख मनोहर 
उपघन दै, इन्द्रिय सख खारा पानी है तव सद्ज सुख भिष्ठ जल ह, इन्दिय सुल गदैम स्वर है तत्र महजसुख 


७८ ] सहज खख या अवीन्द्रिय सुख । 








मावाथं-केवी रहत के इद्रिय जनित ज्ञान तथा सुख नदीं ह, किन्तु सहज श्रतीन्दिय जान है घ 
सहज तीन्दरिय सुख दै । 
तिमिरहय जई दिष्ी, जणस्स दीवेण शत्थि कादव्वं | 
तध सोक्खं सयमादा, विषया रि तत्थ कृव्वंति ॥ ६& ॥ 
मावार्थ-जिसकी दृष्टि अधेरे में देख सकती है उसको दीपक कौ कोई जरूरत नदीं है । यदि सहज 
स्वय चात्मा रूप है तब फिर इद्वियों के विपयो की क्या आघश्यकता है ? 
सोक्खं सहाधसिद्ध' त्थि सुराणंपि मिद्धयवदेषे । 
ते देहवैदणडा रमंति पिये रम्मे ॥ ७५ ॥ 
मावार्थ-सुख तो ्रात्मा का स्वमावहे, सो देवों को भी प्राप्र नहीं दहता, तव वे देह कौ वेदना से 
पीडित होकर रमणीक विषयों मे रमते है । 
तं देषदेषदेधं जदिवरवसहं गुरु तिलोयस्स | 
पणमंति जे मणुस्पा, ते सोक्चं अकयं जंति ॥ ८५॥ 
भवार्थ-जो मनुष्य साधुञमों मे श्रेष्ठ, तीन लोक के गुरू, दे के देव, श्री श्ररहत भगवान को भ्र 
सहित नमन करते ह वे खविनारी सहज खख को पाते है । 
` (२ श्री $न्दङुन्दाचायं ममयसार मे कहते है- 
एदि रदो णिच्चं संतर होहि णिचमेदहि । 
एदेण होहि तित्तो ती होहदि उत्तमं सोक्वं ॥ २१६ ॥ 
माथ -इसी श्रातम स्वरूप मे नित्य रत हो, इसी मे सतोप रख व इसी मे तप्न रह्‌, तो वुश्चे अततम 
सदन सुख प्राप्न होगा । । 
जो समयपाहुड मिं पटिदृणय अच्छतचदो शादु । 
प्रच्छ ठाहिदि चेदा सो पावदि उत्तरं सुक्खं ॥ ४३२७ ॥ 
भावार्थ-जो इस समयसार अन्थ को पढ करके श्रौर मन्थ के श्रथ रौर भावों को जानकर शुद्ध आसीक 
पठार्थ मे ठदरेगा वह उत्तम सुख को पावेगा ; 
(३) श्री इन्दकुन्दाचायं दशन पाहुड मे कहते है-- 
लद्र.ण य मणुयत्त' सदहिय तह उत्तमेण श्ुयेण । 
लद्ध.ण य सम्मत्तं अक्खयसुक्खं लहदि मोक्ख च ॥३४॥ 


र 
भावाथ उत्तम गोत्र सहित मयुष्यपना पाक्रर के प्राणी सम्यग्दशषैन को पाकर अविनाशी सु को तथा 
मोन्त को पाते हे । 
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(४) श्री इन्दन्दाचायं चारित्र पाहुड मे कहते दै :- 
चास्तिसमाषूटो अप्पासु पर॑ण ईहए शाणी | 
पाव अषरेण सुहं यणोषमं जाण णिच्छयदो ॥ ४३॥ 


१ 
भावार्भ-नो ज्ञानी च्रास्मा चारित्र को धारण कर पते मारमा मे परभाव या पदाथ को नहीं जोडे-सवब 
पर से राग, द्रप छोडे सो ज्ञानी शीघ्र दी अलुपम सहज खख पाता है एेसा जानो । 


(४) श्री "दक दाचायं भाव्रपाहुड मेँ कहते हैँ 
भावेह भावसुद्ध' अप्पा सुषिसुद्रणिम्मल्ं चेव | 
लहु चउगई चदऊणं नई इच्छसि सासयं सुकं ॥६०॥ 


0 
भवाथ-जो चार गति रूप ससार से द््टकर शीघ्र ही श्रविनाशी सहज सुख को चाहते हो तो भावों 
को छ्ुद्ध करके शुद्ध ्रात्मा की भावना करो । 


सिवमजरामरलिगमणोवमयुत्तमं परभविमलमतुकं । 
पत्ता वरि द्धिुह मिणमावणमाषिया जीवा ॥१६२॥ 


¢ 
भावाथं-जो जिन धमै की भावना भाते है, वे जीव सहज मोक के सुख को पाते हैँ । जो खख कल्याण 
रूप है, अजर है, अमर है, अनुपम है, उत्तम हे, शर है, प्रशंसनीय दै, छुद्र है, महान है । 


(६) श्री ङ दर दाचायं मोक्षपाहृड मेँ कहते दैः- - । 
मयमायकोहरदहियो लोरेण धिवन्जिश्रो य जो जीवो | 
णिम्मलसहावजुत्तो सो पवर्‌ उत्तमं सोक्ख ॥४५॥ 


भावा्थं-जो जीव मद्‌, माया, क्रोध, लोभ से रदित होकर नि्मेल स्वभाव से युक्त होता है, वदी उत्तम 
सहज सुख को पाता है । 


वेरगपरो साहू परदव्वपरम्बुहो यनो होदि। ; 
सस्ारमुहषिरत्तो सगसुद्धपुहेखं अ्रणुरत्तो ॥१०१॥ 


भावार्थं [स ति [| ६ 
-जो साघु वेराग्यवान हो, परद्रव से पराडमुख द्यो ब संसार क सुख से विरक्त हो वदी अपने 
भात्मीकः शुद्ध सहज सुख मेँ लीन होता है । | » 


(७) श्री बह्कैरखामी मूलाचार द्वादशदुपरेवा में कहते हैः-- 
उवसम दयां य खंती वड्द पर्दा य जह नह से | 
तह तह य मोक्खसोक्खं यक्खीणं भाष्यं होड ॥६२॥ 
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भावार्थ-जसे जैसे शांतमाव, दया, त्तमा, वेराग्य बढते जाते द वेसे वैसे अविनाशी सहज मश्च सुख 
की भावना बदृती जाती है-खधिक अधिक सुख अनुभव मँ आता है । 
उवसमखयमिर्पं वा बोधि सद्ध.ण मवियपुडसिमि । 
तथसंजमसजुततो भक्लयसोक्ं तदा लहदि ॥७०॥ १ 
मावा - जो भव्य उपशम ) क्षायिक या क्तयोपशम सम्यक्त को प्राप्त करके तप व संयम पलेगा वह्‌ 
तव श्रक्तय सज सुख को पावेगा । 
(८) श्री बडृकेरखामी मूलाचार अनगार भावना मेँ कहते हैः- 
एगंत सग्ग॑ता सुक्षमणा बरगंधहत्थिसो धीरा । 
सुक्कञ्भणरदीया त्तिसु उत्तमं पत्ता ॥२०॥ 
मावाथं-जो साधु एकान्त के द ठेवले ह ब॒ गथद्स्ती के समान धीर ह ब छुध्यान मे लवलीन 
है वे मुक्ति के उत्तम सहज सुख को पाते है । । 
(&) श्री सम॑त्मद्राचायं स््यंभूस्तोत्र मे कहते हैः -- 
दुरितमलकलंकमष्टकं निरूपभयोगवलेन निदंह्‌ । 
अभधमभवसौख्यवान्‌ भवान्‌ भवरत ममापि भवोपशातपे ॥११५॥ 


भावार्थं -दे सुनि सुन्रतनाथ स्वामी श्मापने च्रलुपम ध्यानके बलसे श्राठ क्मैमट कलकको भस्मकर डला 
शरोर च्राप मोत्त फ सहज सुख को प्राप्त कर परम सुखी होगए । च्रापके प्रसाद से मेरा ससार भी अन्त होवे । 
(१०) स्वामी सम्भर रत्नकरंड श्रावकाचार मे कहते हैः-- 
जन्मजरामयमरशैः शोकैदु सै मये पर्थिकरप्‌ । 
निर्वाणं शुद्धपखं निःश्रेयप्तमिष्यते नित्यम्‌ ॥१३१॥ 
मावाथे-निर्वाण जन्म, जरा, रोग मर्ण, रोख ठु.ल, भय से रदित ह । गुदर सदन सुख से पूणे दै. 
परम कल्याण स्प है तथा नित्य हे । 
(११) श्री पज्यपादस्वामी इ्टोदेश में कहते इः- 
स्मवेदनसुव्यक्रस्तयुभानो निप्त्यथः ] 
ग्रत्यतसोख्यवानात्मा ल्लोकालो विलो $नः ॥२१॥ 
मावा -यह श्चात्मा यत्मानुभव मे दी प्रकट दोता ह । शरीस्मात्र च्राकारवान द, ्रविनाशी दै, स्न 
सुप्र ता वनी ्त्यन्न सुखी दैव लोक श्लोक का देखनेवाला है। 
्रात्मानुषएननिषएठम्य व्यत्रहागहिःस्थितेः | 
जायने परमानंदः करिचद्योगेन योगिनः ॥४५॥ 
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भवराथं-जो योगी व्यवहार के प्रपच से बाहर ठदरकर आत्मा की भाघना मेँ लीन होते & उनको 
योगाभ्यास कै वारा कोई यपूव परमानन्दमई सहज खख प्राप्त होता है । 


(१२) श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशतक मे कहते हैः-- 


प्रच्याव्य विपयेभ्योऽहं मां मयेव मपि स्थितप्‌ । 
बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंदनिद् तिम्‌ ॥ ३२ ॥ , 
भावार्थं जवने इन्द्र्यो क विषयों से अलग होकर अपने दी द्वा रपे को च्रपने मे स्थापित करता 
हू तव परमानन्डमई सहज सुख से पूणे ज्ञानमयी माव को प्राप करता हू 1 
सुखमारन्धयोगस्य बहिदु;खमथात्मनि । 
वहिरेवाएुखं सोख्यमध्यात्मं भाधितात्मनः ॥ ५२ ॥ 
भावाथ -जो भ्यानको प्रारम्भ करता दै उसको आत्मा कष्ट व बाहर सुख मालूम पदता है परन्तु जिसकी 
भावना आत्मा मेँ दढ दो गई दै उसको बादर दुःख व श्रासमा में दी सदन सुल अनुभव मे घाता है । 
(१३) श्री गुणभद्राचायं आत्मातुशासन मे कहते है-- 
स॒ धमा यत्र नाधमंस्तत्सुखं यत्र॒ नासुखं । 
तज ज्ञानं यत्र ना्ञानं सा गतियंत्र नागतिः ॥ ४६ ॥ 
भावाथ धरं वह दै जहां धमं नर्द हो, सुख वहीं है जहां कोई दुल नदीं है, ज्ञान वदी है जदां 
ज्ञान नही ह्यो, वदी गति दै जदा से लौटना नहीं हो । 
स्राराध्यो भगवान जगत्रयगुशुबर तिः सतां सम्मता । 
वलेशस्तचरणस्म्रांतः चतिरपि प्रपरक्तयः फमंणाम्‌ ॥ 
साध्यं सिद्विसुखं कियान्‌ परिमितः कालो मनःसाधनम्‌ | 
सम्यक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वो समाधौ बुधाः ॥११२॥ 
भावाथं-समाधि या ध्यान मे तीन नगत के गुरू भगवान की तो श्माराधना होती है । सतौ से सगद- 
नीय श्रृत्ति दोती है । भगवान के चरणों का स्मरण यदी क है, कमी की वहृत निर्जरा यदी खर्च है, थोड़ा 


सा काल लगता हे, मन का साधन किया जाता दै, तथा ऽससे सहज तीन्द्र सिद्धि सुख प्राप्न होता ह । 
इसलिये भले प्रकार वरिचार करो, समाधि में कोई कष्ट नदीं दै, किन्तु सहज खुल का परम लाम है। 


त्यजतु तपसे चक्रः चक्री यतस्तपमः फलम्‌ । 
स॒खमनुपमं स्त्य्‌ सित्यततां न तदद्भुतम्‌ ॥ 
इदमिह मंहचित्रं यत्ति विपयात्मक् | 
पुनरपि सुधीस्त्यक्तं मोक्तु जहाति महत्तपः ।॥ १६५ ॥ 
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भाषा्थ-चक्वर्ती तप के क्तिये चक्ररत्न का स्याग कर देते ह क्योकि तप का फ़ल श्रनुपम श्रात्मा से 
उलन्न, सदज सुख का लाम है । इस काम मे तो कोई श्राश्चय नं ह परन्तु यद्‌ वे श्राय की वात है 
फरि जो कोई सुद्धि छोड हए विप के समान विपय-खुख को फिर भोगने के लिये घडे तप को छोड़ देता दै । 
खी खपिहन्यत्र दुःखी दु-खं समश्ते। 
9 ९ # ¢ 
सुखं सकलपंन्यासो दुःखं तस्य विपय्ययः ॥ १८७ ॥ 
मावा्थ-इस लोक मे जो सहज सुख को पाता हुखरा खी हैः वही षर ल्लोक मे भी सुखी रहतादै।जो 
यहां तृष्णा से दुःखी है सो पर लोकमे भी दुःखी रहता दै । चास्तव में मवै वरस्तु से जां मोदका स्यगरै 
वहीं खल है, जहा पर वस्तु का ग्रहण है, वहीं दु.ख है । 
त्मभ्रात्मवरिल्लोपनात्मचरितेशसी रात्मा चिरं 
स्वात्मा स्याः सकलात्मनीनचरितेरातमीकृतेगत्नः । „ 
्त्मेत्यां परमारमतां प्रतिपतन्प्रत्यात्मप्रिवात्मकः 
स्वात्मोऽत्थात्मषुसो निषीदसि लवन्नध्यास्समध्यात्मना ॥ १६३॥ 
भावार्थ -हे श्रार्मन्‌ ! तू श्रात्मज्ञान के ल्योपनेवाले विपय कपायादि मे प्रवृत्त कर चिरकाल दुराचारौ 
रहा । रव जो तू आतमा के सम्पूणं कल्याण करनेवाले जान वैराग्यादिक अपने दी म्नो को बरहण करे तो 
तू भे्ठ परमात्मा की दशा को प्राप्त होवे योर तू केवलज्ञानी हो जवे तथा श्रपने दी अत्मा से उयन्न जो 
शआरात्मीक सहज सुख है, उसमें शोभायमान होकर ्रपने चुद्धातमीक भाव के साथ षने चअभ्यात्मस््रप 
मेदी स्थिर रहे। “ 
स्वाधीन्यादृदुःखमप्यासीत्छुखं यदि तपिनाप्‌ । 
स्वाधीनसुखरम्पन्ना न सिद्धाः सुखिनः कथम्‌ ॥ २६७ ॥ 
भावाथ -जो तपस्वी स्वाधीन रते ह वे यदि काय कलेश तप का दुःख बाहर से भोगते दिखते दै 
परन्तु अन्तरग में खुखी ह । तो फिर प्रम स्वाधीन खख से पसं सिद्ध भगवान सदा सुखी क्यों न हग? 
सिद्ध सहज सुख मे सदा मगन रहते है । 
(१४) भरी अमुतचनदराचायं पुतपाथसिद्धगुपाय में कहते दैः-- 
कृतकृत्यः परमपदे परमारमा सकफलविषयथिषयास्मा । 
परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदेष ॥ २२४ ॥ 


भावाथ -परमात्मा परम पद्‌ में रहते हृए, सवे पदार्थो फो जानते हए, कृतक्ृव्य, ज्ञानमई सदा दी अपते 
परमानन्द मे मगन रहते है । 


(१४) भ्री अ्रमृतचन््र श्राचायं तत्ाथेसार मँ कहते हैः-- 
संसारषिषयातीतं सिद्धनामन्ययं सुखम्‌ । 
अन्पावाधमिति प्रोक्तं परमं परमर्पिभिः ॥ ४५-८ ॥ 
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मावाथ-सिदधौ को संसार के विषयों से अतीत बाधारदित अविनाशी उच्छष्ट सहज सुख द्योता दै एेसा 
परम पियो ने कदा है । 


पुएयकमविषाङाच युखमिष्ट न्द्रिपाथंनम्‌ | 
कमक्तेशविमोहाच्च मोक्ञे सुखमसुत्तमम्‌ ॥४६-८॥ 

भावार्थं -पुए्य कमं के फल से इष्ट इन्दियो का सुख भासता है, परन्तु मोक्त मेँ सवै कम के क्लेश के 

मिट जाने से स्वाभाविक अनुपम उत्तम सुख हे । 

(१६) श्री श्रमृतचन्द्राचायं समयसारकलश मे कहते हैः- 
चेद्रप्यं नहसूपतां च दधतोः कला प्िमागं दयो- 
रन्तदारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च । 
भेदज्ञानयुदेति निम्म्॑तमिदं मोदध्वमध्यासिताः 
शद्धजञानज्ञाघनोधमेकषमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः ॥२- ६॥ 


मावार्थ-रागपना सो जद का धर्म है, र्मा का ध्म चैतन्यपना है । इस तरद राग श्रोर जान गुण का 
भेद ज्ञान जब उदय होता है तब संत पुरुप राग से उदासीन होकर छद ज्ञानमई एक मात्मा दी अनुभव 
करते हुए सज सुख का स्वाद लेते है । 


एकमेव हि तत्स्वा्य' विपदामपदं पदम्‌ 
श्रपदान्येव भान्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥७-७॥ 
भावार्थ-जिस पद मेँ श्रापत्तियां नदीं दँ उसी एक श्रात्मा के शुद्ध पद का स्वादं लेना चाहिये जिससे 
सदज सुख हो । इसके सासने श्रौर सव पद्‌ चरयोग्य पढ दिखते हैँ । 
य एव पुक्खानयपक्तपातं स्वरूपयुप्ना तिवषन्ति निर्यं । 
विकल्पजाल्लच्युतशान्तचित्ताम्त एव साच्तादमृतं पिवति ॥२४-३॥ 
भावार्भ-जो कोई ्यवदारनय रौर निश्वयनय का पश्चात छोडकर अपने श्रातमा के स्वरूप मे सिख 
मगन हो जति है वे स्वै विकल्प जालो सेषटटे हण व॒ शात चित्त होते हुए साक्तात्‌ सदज सुख रूपी 
अमृत को पीते ह- $ 
यः पूंमावङ्ृतकस्मंविषद्र माणां 
भृदध फलानि न खलु स्वत एव तप्तः । 
आपातकालरमणीधरभुदक्षरम्यं 
निःकर्मशम॑मयमेति दशांतरं सः ॥२६-१०॥ 


~ 
॥ 
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भावाथे-जो कोई महात्मा पृ मे वाधि षु क्मस्पी विपद्र्ोके फर्लाके भोगनमे रजायभान नदी 
होता है, किन्त पमी दृप्त रहता द, बह फमग्हित मनम कीणएमीय्णाको पर्य जाताषै 
जिससे उस जन्म मे मी सखी रहता ह व प्ागामी भी सृन्नी रहगा । जिनमे छम जन्म मे यी मुनी रहना 
हैव श्रागामी भी सुसी रहेगा । 
श्रयन्तं भव्रिल्ा पितमविरतं क्रमेगाम्नत्पलान। 
प्रस" नाट पित्वा प्रलयनमयपिलातान संचेतनायाः ॥ 
पृं कृत्या स्वभावं स्वरमपरिगतं ज्ञानसंचतनां म्वा । 
सानन्दं नादयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं परवन्त ॥ ४०-१० ॥ 
9 # ॥ 1 १ 
माव्राधथ-जो कोई कम सेव कमं के फले से अवत्यन्तपने निरमेर पिरक्त्पन की भावना कतके तथा अन्तान 


चेतना को पूर्ण॑पने प्रलय करके तथा श्रात्मीफरमसे पृणं पनी लानयेनना से प्यपने स्वभाव को पूणं के 
उसे श्मपने भीतर नचाता है वह शांतरस से पृण सज सु श््रमृत फो सदा काल पीता । 


(१७) श्री नागसेन यनि तचघुशासन मं कते द-- 
तदेवानुमदथायमे पग्रयं परमन्छति | 
धात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरं ॥ १७० ॥ 


मावा्थ॑-लो कोर श्रपने आत्मा को छरनभव करता टरा परम पाय भाव कोप्राप्रकरलेता हं वह 
वचन अगोचर खाधीन सदज श्रानन्द को पाता है । 


न यद्यति न संशेते न स्वार्थानप्यवस्यति । 

न रज्यतेन चदि रितु सस्थः प्रतिक्तणं ॥ २३७॥ 
त्रिकालज्ञ पिपयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितं | 

जानन्‌ पश्यंश्च निःरेषपदास्ते स तदा प्रः ॥ २३८ ॥ 
द्मनन्तज्ञानरग्वीयैतै तुष्एयमयमन्ययं । 

सुखं चानुभवस्येप तत्रातिन्ियमच्युतः ॥ २३६ ॥ 

नयु वाकषैस्तद्थानामतुभोक्त॒ सुखं भवेत्‌ । 

श्रतीन्दरियेषु यक्तेषु मोचते तत्वीद्शं सुखं ॥ २४० ॥ 
इति चेन्मन्यसे मोहान्न श्रेयो मतं यतः । 

नापि धत्स तं वेत्सि सवरपं खुखदु-खयोः ॥ २४१ ॥ 
श्ाह्मायत्ं निरावाधमतींद्वियमनश्वर । 

धातिकमक्योद्‌भूतं यत्तन्मोषशठुखं विटः ॥ २४२ ॥ 
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यत्‌, संसारिक सौर्यं रागात्मकमशाशत । 

स्वपरद्रव्यसंभूतं तृष्णातायकारणय्‌ ॥ २४३ ॥ = - 
मोहद्रोहमदकरोधमायाल्लोभनिंधनं । 

दुःखकरारणवंधस्य हे तत्वा: खमेव तत्‌ ॥ २४४ ॥ 
तन्मोहस्यैव माहारम्यं विषयेभ्योऽपि यत्‌ एषं । 
यत्पटोलमपि खाद्‌ श्लेष्मणस्तद्विज भितं ॥ २४५ ॥ 
यदत्र चक्रिणा सौख्यं यच खगे दिवोकफसां । 

फलयापि न ततत ल्यं सुखस्य परमात्मनां । २४६ ॥ 


मावार्थ-जुध दशा मेँ यह्‌ श्रात्मा न मोह्‌ करता है, न सशय करता है, न अपने जानने योग्य पदार्थं 
मँ श्रम भाव्र रखता है, न राग क्रतादहै,न देष क्ररताहै किंतु प्रति समय अपने स्वरूप मेँ लीन दै। 
तीन कालि सवधी सवे जानने योग्य पदाथ जेमे हैँ उनको वैसे ही तथा च्रपने को भी जानते देखते हए वह 
प्रयु तव बीतरागी चने रहते दँ । ध्ररतज्ञान, श्रन॑तदशैन, ्नंतवीये ब तृष्णा का अभावमथी श्रोर 
श्रविनाशी, श्रतीन्दरिय तथा श्नव्यय सष्टज सुख को वे अनुभव करते रहते है । दद्रिर्यो से पदार्थौ को भोगने 
पर तो खुख दो सकना है परन्तु मोक्त मेँ उश्द्ियों के श्रभावमे किस तरह सुख होता होगा) यदि 
तू एेसी शका करे तो ठीक नर्द टै । 


हे वत्स ! तू अभी भौ सुख तथा दु"ख का स्वरूप नदीं पहचानता है । मोक्त का सष्टन सुख स्वाधीन 
हे, बाधारदित दै, इद्रियोसे श्रतीत दै, अविनाशी, है चार घाति कमे के क्षय से उन्न है । जो ससार का सुख 
हे वह राग रूप है, क्षणिक दै, अपने बर पर पदाथं के होने पर होता है तथा कृष्णा के ताप को बढानेवाला 
हे । मोह, देप, मद्‌, क्रोध, माया, लोभ का कारण है ्रतएतर दु.ख फलदायी कर्मबन्ध का कारण है इमलिये 
वह दुःख रूप दी है ! विषयो से सुख की कल्पना होने मे मोद की मदिमादै। जैसे श्टेष्माके रोगीको 
कड़वे पटोल भी खादिष्ट भासते दै । जो सुख चक्रवर्तीं राजाघ्नों को हैव जो सुत स््रगंमें देषो कोहै वह 
परमात्मा के सहज सुख की किंचित्‌ भी तुलना नहीं कर सकता है । 


(१८) श्री पात्रकेशरी श्रनि पात्रकेशरी स्तोत्र मेँ कहते दैः -- 
परैः कृपणदेषकैः स्वयममत्सुसैः प्राध्यैते । 
सुखं यु्रतिेवनादिषरसन्निधिग्रत्थयम्‌ ॥ 
त्वया तु परमात्मना न परतो यतस्ते सुखं । 
व्यपेतपरिणामकं निरुपमं ध्र वं स्वाहमज ॥ २८ ॥ 
भावाथे-दूसरे जो यथाथं देव नहीं है, जिनको सच्चा सुख प्राप्त नदीं है वे पर पदाथ से उन्पत्नद्खी 


सेवनादि के सुख की कान्ता रखते दै किन्तु श्राप तो परमात्मा है, ्मापको प्र पटा्थे से सुख नदीं है, आपका 
सहज सुख न बदटनेबाला स्वाधीन अव्रिनाक्षो ब निरुपम दै । 
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(१६) श्री देवसेनाचायं दचसार में कहते ₹+- 
जा फरंचिषि चल्‌ मणो काणे जोएस्स गहिय जोयस्स | 
ताव ण प्रमाणंदो उप्पन्जः पमकोक्खयरो ॥ ६० ॥ 


भावाधे-ष्यानी योमी का मन ध्यान मे जवर तक चंचल तव तक वरह परम सष्टज सुग्यफरारी परमानंद 
का लास नीं कर सकता है । 


(२०) श्री योगेन्द्राचायं योगसार मे कहते हैः - 
नो णिम्मल्त श्रप्पा णद्‌ वय मंजग्रमंजत्‌, | 
तउ लहु पाथर्‌ सिदध सुहु ड जिणणादट वृत्त, ॥ ३० ॥ 
भावाथ-जो कोई व्रत ब सरम सद्टित छोकर निर्मल परात्मा को ध्याना ष्व्‌ शीघ्र ष्टी सदज सिंद्रमुष 
को.पाता है एेसा जिनेन््रौ ने कदा है । 
छप्पय ग्रप्यु भुणंतयहं शिर्णेह एल रोई । 
केवत्तणाणु पिपरिणिधई सासय सुक्सु तदै 1 ६१ ॥ 


भावाथं-श्रात्मा के द्वारा प्रपने श्रात्मा का मनन करने से क्यों नहीं प्रपूत फल दता ईै-ऊेवलज्ञान पदा 
हो जाता है तथा श्रविनाशी सहज खख फो प्राप्त कर लेता हे । 


सागारू पि णागार्हु बि जो श्रप्ाणि पसेई | 
सो प्रई लहु सिद्ध जिणवर्‌ एम भरेई ॥ ६४ ॥ 
भावार्थ-गृहस्थ हो या साघु हो, जो को श्मात्मा मे रमण करेगा वह्‌ तुतै सदन सिदध सुख पतगा 
ठेसा जिनेन्द्र ने कदा है- 
जो सम्मत्तपदहाणु बृह सो तयल्लोय पहाणु | 
केवलणाण वि सदह लह सासयसुक्बणिहाणु ॥ ६० ॥ 


मवा्थ-जो ज्ञानी सम्यग्दशेन को प्रधानता से धरता है बद्‌ तीन लोक मे सुय दै, वदी श्रविनाशी 
सहज सख के भडार केवलज्ञान को पासकेगा । 


जो समसुक्छिलीण बहु पुण पुण प्प धुरोः । 
कम्मक्खउ कि सो पि फुट लहु णिब्या।ण सरै ।॥६२॥ 


भावार्थ-जो बुद्धिमान स्टज सम सुख मे लीन होकर बार बार श्रात्मा का ध्यान करता दै वह शीर 
निर्वाण को पातादै। 


जो च्रप्पा सुद्ध षि यण च्रसुरसरीरिभिर्ण | 
सो जार सच्छई सलु सासयसुक्खदलीण ॥ ६४ ॥ 
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भावार्थ-नो इस श्यट्चि शरीर से भिन्न शुद्ध रामा को श्रलुभव करता दै वदी सवे शंखं को जानता 
ह तथा वदी अविनाशी सहज सुख मेँ लीन है । 
धड्जनिय सयक्षयियप्पयहं पएरमसमाहि लहंति । 
' जं बेददि साणंद एु& सो पिवुक्खे भेरंति ॥ ६६ ॥ 
भवारथ-जो सबं सकल्प चिकयां से रदित होकर परमसमाधि को पाति दवे जिस सदज सुख को 
पति हं वही मोक्षसुख कदा गया है । 
(२९१) श्री ्रमितिगति आचायं तत्वभाबना मेँ कहते हैः-- 
सर्वज्ञः सर्वदर्शी मवमरणजरंतंकशषोकव्यतीतो । 
लन्धात्मीयस्वभावः कषतसकलमलललः शशदात्मानपायः ॥ 
दकः संकचिताभेवमुतिचकितैल्िात्रानपे्ैः । 


श ~ [क 


नष्टाब्राधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये चितनीयः ॥ १२० ॥ 


भावार्थ-जो कोई बाधारदित्त, आत्मीक, स्थिर, निमंल सदजं सुख को प्राप्त करना चाहते है, उन चतुर 
पुरुषो को उचित है कि जन्म मरण से भयभीत हो, संसार के भ्रमण से उदासीन हो, इद्वियो को सकोच केर 
उस परमात्मा का चिन्तन कर जो सवैज्ञ है, सवेदर्शी है, जन्म, मरण, जरा, रोग व शोक से रदित है, 
श्चपने स्वभाव मैं लीन द, से मलरदित द ब सदा श्रविनाशी है । 


अतिमसिकृपिविचशिन्प्राणिञ्ययोगैः । 
तनुधनसुतहेतोः कपर याच्करोपि ॥ 
सदपि यदि तादक्‌ संयमार्णं विधतम । 
सुखममलमनंतं फ तदा सा्नुषेऽलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
५ मव्य ! जैसा त्‌ परिश्रम शरीररश्षा, धनप्राप्ति वं पुत्र लाभ के लिये श्रसि, मसि, कपि, 
विद्या, वाणिज्य इन छः प्रकार की आजीविकेश्चो खे करता दै, यदि वसी परिश्रम एक दफेभी संयमके 
लिये करे तो क्यो नदीं निर्मल, अनंत, सज सुल को मोग सकेगा ? च्र्थात्‌ अवरय परमानद्‌ को पावेगा । 
(* (२२) श्री पञनंदि पुनि धम्मरमयण में फते हैः 
श्रञ्रावाहमणंतं नह्य सोक्खं करैर जीवां । 
तल्ला संकरणमो होड जिणो णत्थि संदेहो ॥ १२५ ॥ 
मावाथ- जिस जिनेन्द्र के स्वरूप के ध्यान से जीवों को बाधा रहित ब अनंतं सहज सुख प्रात द्योता 
ह उ जिनेन्द्र को इसलिये शंकर के नाम से कदते &। 
नह इच्छय प्रमपयं श्रव्यबाहं अणोवमं सोक्खं | 
तिहुबणवंदियचलणं णमह जिणंदं पयचेण ॥ १३१ ॥ 


१ 
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भावाथं-यदि तू बाधारहित, श्रनुपम, सष्टज रुप से पूरणे परमपद को चाहता ह तो तीन लोकं से 
वद्नीक दैः चरण जिलके रेसे जिनेन्द्र को माव सदित नमस्ार कए। 


ण वि श्रस्यि मामां श्रादसयुत्थं चिय परिपषातीदं | 
प्रसयुच्छिए्णं च सुरं श्रणोत्मं जं च सिद्धाणं ॥ १६० ॥ 
मावा्भ-सिद्धौ को जैसा श्रातमा से उत्पन्न, विपो से श्यतीत, श्रलुपम, श्चत्रिनाशी खख दै यसा सुख 
मरुष्यों को भी नदीं है । 
(२३) श्री इृलमद्राचा्यं सारसयुचय मे कहते ईः- 
कामक्रोधस्तथा मोहस्रयोऽप्येते महाद्विपः । 
एतेन निजिता यवरत्ता्त्सीख्यं ङतो नृणाम्‌ ॥ २६ ॥ 


भावाथं-जव तक सनुष्य काम, क्रोध, मोट इन तीन शतरुश्रो को न जीते तवर तकं सद्टज सुख कसे 
मिल सक्ता है । 
धर्मं एव सद्‌! कार्यो यकत व्यापारमन्यतः | 
यः कोति परं सौर्यं याविर्गणएसंगमः ॥ ५८ ॥ 
भावाथं -पर पदाथ से राग हटाकर तुचे धम का पालन सदा करना चाद्ये, जो सदन व उत्तम 
खख देता ही रहता है च श्रत मेँ निर्वाण पहुंचा देता है । 
धर्मामतं सदा पेयं दुःखातद्कबिनाशनम्‌ । 
यस्मिन्‌ पीते परं सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥ ६२ ॥ 
मावा-दुःखरूपी रोग को नादकरनेवाले धर्म सूपो अमृत का पान सदा ही करना चाहिये जिसके 
पीने से सदा ही जीवों को सहज बव उत्तम सुख ता रहता है । 
धर्मं एव सदा त्राता जीवानां दुःखक्षकटात्‌ । 
तस्माक्कख्त मो यतनं यत्रोनन्तपुखप्रदे ॥ ७२ ॥ 
यय न कृतो धमः सदा मोचुखाबहः । 
प्रसन्नमनसा येन तेन दुःखी भवानिह ॥ ७३ ॥ 


मावा्थ-्वों को धर्म ही सदा दु"खसकटों से रा करनेवाला हैः ! इसघिये इस शअ्ननंत सुख के दाता 
धमे में प्रयत्न करना चाये । तृ ने प्रसन्न मन होकर प्रभ तक मोक्त सुख को देनेवाले धमे का साधन 
नहीं किया इसीसे तू दुःखी रहा है । 
इन्द्रियप्रसरं रुष्टया स्वात्मानं वशमानयेत्‌ । 
येन निबांणमौरूयस्य भाजनं सवं प्रपरश्यसे ॥ १३४ ॥ 
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वाण -ङन्दियो के फेलावको रोककर अपने च्ापतू चश से कर, तव तु च्नवश्य निर्वाण के सदज 
सुख को पा सकेगा । 
रोपे रोषं परं छत्व माने मानं विधाय च | 
संज्ञ सङ्ग परित्यज्य स्ास्माधीनसुख कुर ॥ १६१ ॥ 
भावाथं-करोध से भकतेरकार क्रोध करके, माने मानको पटकः कर, परिघ्ह मे परिग्रह को छोडकर 
स्वाधीन सहज सुख का लाभकर । 
घरातरोद्रपरित्यागाद्‌ धर्मशुक्लसमाश्रयात्‌ । 
जीषेः प्राप्नोति निवीणमनन्तघुबमच्युतं ॥ २२६ ॥ 
भवार्थं - श्रावं ध्यान घ रौद्र ध्यान को त्यागने सेव धम तथा शुक्ल ध्यान को करने से यह्‌ जीव 
निवाण का श्रनत व अविनाशी सहज खख प्राप्न करता है | 
निम॑मत्मे सदा सौख्यं संसारस्यितिच्छेदनप्‌ । 
नायते परमोत्कृष्टमात्मनः संस्थिते सति ॥ २३५ ॥ 
भावा्थं-सवं पर पदार्थौ से ममता त्याग देने पर व आत्मा से प्थिति प्राप्त करने पर सदा दी परम 
पल्ष सहन सुख प्राप्र होता है जो ससार की स्थिति को छेद डालता है । 
रज्ञा तथा च मैत्री च समता करुणा त्तमा | 
सम्यक्लसहिता सेव्या सिद्धिसोख्यसुखप्रदा ॥ २६७ ॥ 
भावार्भ-सम्यन्दक्न पू्ैक भेदविज्ञान, सर्वै से मैनी भावे, समता व ठ्या इनकी सदा सेवा करनी 
चाये ! इनदी से निर्वाण का सहज सुख प्राप्न होगा । 
श्रात्माधीनं तु यस्सौख्यं तत्सौख्यं घरितं बुधैः । 
पराधीनं तु यत्सोख्यं दुःखमेव न तत्सुखम्‌ ॥ २०१ ॥ 
मावाधे-जो शना्मा से उन्न स्वाधीन खख है उसी को विद्वानों ने सुख का दै । जो पराधीन इन्दर 
रुख है बह सुख नदीं दै, बह तो दुःख ही है । 
परोधीनं सुखं कष्टं राज्ञामपि मरहेजसां। 
तस्मादेतत्‌ समालोच्य भात्मायच्ं सुखं र ॥ ३०२ ॥ 
भावाथ -वड़े तेजस्वी राजाओं को भी पराधीन सुख दुखटाई होता है, इसलिये ठेसा निचार कर 
आ्रत्माधीन सहज सुख का लाभ कर । 
नो संगाञ्जायते सौख्यं मोक्तसाधनदत्तमम्‌ | 
संमाच जायते दुःखं संसारस्य निवन्धनम्‌ ॥ २३०४ ॥ 
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मावाभ॑-मोकत के कारण भूत उत्तम सहज खुल परिह की ममता से नी पैदा होता दै । परिग्रह से 
तो ससार का कारण दुःख दही होता है। 


श्री पश्चनन्दि युनि सिद्धस्वति मे फहते हैः-- 


यः कैनाप्यतिगाहगाष्टमभिते दुःखप्रदैः परमरहैः । 
बद्न्यैथ नरे रपा घनतरैरापादमामस्तकं ॥ 
एकस्मिन्‌ शिथि्तेऽपि तत्र मतुते सौख्यं स सिद्धाः पनः । 
किन स्युः सुखिनः सदा पिरहिता वाह्यान्तरवन्धनेः ॥ & ॥ 
भावार्थं -यदि किसी पुरुप को किसी ने बहुत टु"खदारई वधो से क्रोध मे श्माकर सिर से पगतक वाधा 
हो उसक्रा यदि एक भी बन्धन शिथिल होजवे, तो वह्‌ खख मान लेता है । 


सिद्धमगवान जव सर्वं बाहरी भीतरी बन्धनो से सदा ही रदित & तच वे सदन सुख के भोक्त 
क्यों न रहँगे ? अ्रवश्य रहेंगे । 


येपां कम॑निदानजन्यविविदुतृण्युखा व्याधय 
स्तेपामन्नजलादिकोपधिगणस्तच्छान्तये युज्यते । 
सिद्धानन्तु न कम॑ तत्छृतस्नो नातः किमनादिभि- 
नित्यात्मोत्थुखामुताम्बुधिगतास्तुषास्त एव धवम्‌ ॥ ११ ॥ 
माप्राणं-जिन संसा जीवों के कर्प के उव्य से रुधा, दपा श्यादि अनेक रोग दते है, उदी 
शांति के किये वे श्यन्न, जल, अपि च्रादि का समह्‌ करते दै । सिद्ध के न तो कर्मद न कमेकृत रोग है। 


इसलिये ्रन्नादिकों से को प्रयोजन नदीं । वे नित्य च्मात्माधीन सहज सुख रूपी ससुर मे मगन रहते हए 
सदा ही तरप्त रहते रै । 


(२५) श्री पदमनन्दी पुनि धर्मौपदेशामृत मेँ कहते हैः- 
जञानज्योत्तिषदेति मोहतमसो भेदः. सथुखघते । 
सानंदा कृतक्रत्यता च सहसा स्वाति सष्ुन्मीलति ॥ 
यस्यैकश्छरतिमाघ्रतोपि ममवानत्रैव देहांते । 
देषः तिष्टति मृग्यतां स रभसादन्यत्र ठि धवति ॥ १४६ ॥ 
भावाभं -नन मोद रूपी अधकार दूर दो जाता दै, त ज्ञानज्योति का प्रकाश होता है उसी सम 
अतरग में सहज सुख का अनुभव होता है, तथा कृतक्त्यपना लकता दै । जिसके स्मरण मध्र से ५ 


फेसी ज्ञानच्योति प्रगट दोती है । उख मगवान ्ात्मा देव को तू शीघ्र ही इस देह के भीतर खोज। 
वाहर श्रौर कहा दौडता है १ 
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भिन्नोहं वपुपो बहिम॑लकृतान्नाना विकल्पौषतः । 
शादे 'चिदेफमूतिमरलः शातः सदानंदभाक्‌ ॥ 
इत्यास्था स्थिरवेतसो च्ठतरं साम्यादनारमिणः । 
संसारादूभयमस्ति किं यदि तदप्यन्यत्र कः प्रत्ययः | १४८ ॥ 
भावार्थं मलसेस्चे हए इस वादरी शरीर से भिन्न हूं, तथा मन के विकल्पां से मीभिन्नहूः 
शब्दादि से भी भिन्न ह, मै एक चेतना मृतिं हू, निसेल हू, शात ह, सदा सहज सुख का धारी हूँ! जिसके 
चित्त में फेस श्द्ाहोव जो शातदो, श्रारम्भ रहित हयो उसको ससार से क्या भय ? तब श्रौर भय का 
कोट कारण नदं । 
सतताम्थस्तमोगानामप्यसत्सुखमात्मजम्‌ । 
प्यपू सदिर्यास्था चित्ते यस्य स तत्ववित्‌ ॥ १५० ॥ 
द तत्वज्ञानी है, जिसके चित्त मेँ यह्‌ श््धादहै कि निरन्तर श्भ्यासमें श्रये हए इद्रिय 
भोगों का सुख असत्य है, किन्तु ्रात्मा से उन्न सहज सुख अपूव है । 
(२६) श्री पञ्जनन्दि मुनि एकत्व सप्तति में कहते हः-- 
सम्यग्दग्बोधचासिं त्रितयं मुक्तिकारणम्‌ । 
धक्रावेव सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम्‌ ॥ १३ ॥ 
¢ 
भवाथ-सम्यग्डशेन, सम्य््ञान व सम्यच्छ्वारित्र इन तीनो की एकता ही मोक्ष का मागे ह । सुक्ति में 
दी सहन सुख अनत दै इसच्िये युक्ति का यतन करना चाहिये । 
अजमेक परं शान्तं सर्पोपाधिषिवर्जितप्‌ । 
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः ॥ १८ ॥ 
स एवामृतमार्गस्य स॒ एवामृतमश्ुते । 
स एधान्‌ जगन्नाथः स एष प्रसुरीश्वरः ॥ १६ ॥ 
भवाथं-जो कोई जन्म रदित, एक स्वरूप, उत्छृए, शात, ब सवे रागादिकी उपाधि रहित आत्मा को 
्रात्मा के द्वारा जानकर श्रारमा मे थिर . दोजाता है बही सहजानदमद्ै मोक्मागे मे चलनेवाला है, ब्रह 
सहजा नदमई श्यत को पीता है, वदी च्र्हैत्‌ है, बही जगन्नाथ है, वही भभू है, वदी श्र दै । 
केवलक्ञानटकुसोख्यस्वमावं तत्पर सहः, ] 
तत्र ज्ञनेन फं ज्ञात्‌ ष्टे र्ट श्रते भ्रतघर्‌ ॥ २० ॥ 
९ ^ <> 
भव्राथ-चह्‌ उक्कृए आत्मारूपी ते न है, वह केवल्नान, केवलदशैन, सदजानद्‌ स्वभाव का धारी है 


जिसने उसको जान क्तिया उसने कया नदीं जाना, जिसने उसको देख किया उसने क्या नदीं देवा, जिमने 
उसको श्याश्रय किया रसते च्या नहीं श्राश्रय किया ? 


९२ | सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख । 


श्रक्तयस्याक्चयानन्दमहाफ़लभरभ्रियः । 
तदेवेक परं बीजं निःभरयसतलतसत्तरोः ॥ ५० ॥ 
मावाथं-यह्‌ क्ञानानटरूप आत्मा दी अचिनाशी ओर शनं सष्टज सुख रूपी फलतको देनेवाले 
मोत्त रूपी इत्त का वीज है | 
शुद्ध" यदेव चेतन्यं तदेवाह न संशयः 
कल्पनयानयाप्येतद्वीनमानन्दमन्दिरम्‌ ॥ ५२ ॥ 


मावार्थ- यहं खद चैतन्य दहै सो हीह, फो संशय की वात नदीं ह । वह्‌ सै कल्पनामय ने से 
रदित है वर सहज आनन्द का मदिर है । 


सास्य सद्रोधनिमाणं शश्वदानन्दमन्द्रम्‌ । 
साम्य गरद्धात्मनोरूपं दवारं मोचेकपञ्जनः ॥ ६७ ॥ 


{ त हे 
भावाथं-समतासाव ही सम्यगज्ञान को रचनेवाला है । समताभाव दी सदजानद्‌ का श्रविनाशी मदिर 
है । समताभाव ओुदधात्मा का स्वभाव है । यद्‌ मोक्त महल का एक द्वार है । 


(२७) श्री शुमचन्द्र श्राचार्थजञानाणंवमे फते हैः-- 


त्यक्षं पिषयातीतं निरौपम्यं स्वभावजम्‌ । 
श्रविच्छिन्नं सुखं यत्र स मोक्तः परिपल्यते ॥ ४-८ ॥ 


माताथ -जहां अतीन्द्रिय, इद्रिया के विपयों से रदित, अनुपम, स्वाभाविक, श्रविनाशी, सदम सुख दै 
वही मोक्त कहां गया हैः । 
नित्यानन्दमयं शुद्ध चित्खरूपं सनातनम्‌ । 
पश्यत्यात्मनि परं ज्योप्षिरषितीयमनन्ययम्‌ ॥ ३५-१८ ॥ 
मावाथ-म नित्य सहजानंदमय ह, द्ध ह, चैतन्य खरूप ह, सनातन ह, परम ज्योति सवर्प 
अदुपम ह, अविनाशी ह, एेसे ज्ञानी श्रपने भीतर श्रपने को देखता है । 
यत्सुखं वीतरागस्य घने: प्रशमपूरवकम्‌ । 
न तस्यानन्तमागोऽपि प्राप्यते त्रिदरेधरेः ॥ २-२१ ॥ 


भावाथ -वीतसगी सनि के शातभाव पूैक जो सदज सुख श्राप्त दता दै उसका चअनंतवा भाग भौ 
खख इन्द्रौ को नदीं मिलता । 


स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते | 
येन लतोक्षत्रयैश्वयमप्यचिन्त्यं तु णायते ॥ १८-१३॥ 
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भवार्भं -वीतरागी महातमा को एेसा कोई परमानन्द उत्पन्न होता है जिसके सामने तीन लोक का 
पर्चिस्य रेश्वयै भी तेण के समान भासता है । 
तस्यवापचलं सौर्ख्यं तस्यैव पदमव्ययम्‌ । 
तस्यैव वंधविष्छपः समत्नं यस्य योभिनः ॥ १८-२४ ॥ 
भावार्भ-जिस योगी के समभाव है उसी के ही निश्चल सहज सुख है, उसी के दी वध करानाश दहै, 
उसी को ही प्रविनासी पद प्राप्न होता है] 
श्ननन्तवीयंविज्ञानदगानन्द(तमक्रोऽप्यहम्‌ । 
कि न प्रोन्मूलयाम्पद्य प्रतिप्तरिषद्र मम्‌ ॥ १३-३१ ॥ 


भावार्थ-मे श्रनन्तवी, अन॑तज्ान, अनतवशैन, चरनत सुख सूपदी है क्यो मै च्रपने प्रतिपश्ची 
कमेरूपी निप क इत्त को राज उखाड़ न डालुगा ? 


यदक्तविषय रूपं॑भद्र.पाततद्विलक्षणम्‌ । 
प्रानन्द्‌ निर्भरं हूषमन्तर्ज्योतिमेयं मम्‌ ॥ ६४-३२॥ 
भावार्थ-जो जो पदारथ ददि का विषय है वह्‌ मेरे श्मात्मा के स्वभाव से विलक्तण हैँ । मेरा खभाव 
तो सहजानंद से पूणे अन्तर मे ज्ञान उ्योत्तिमय है । 
दतीन्द्रियमनिर्देश्यममूतं कल्यनाच्युतम्‌ । 
चिष्ानंदमयं विद्धि खस्मिननात्मानमात्मनो ॥ ६€-३२ ॥ 


माव॑ -हे श्रास्मन्‌ | तु.्रात्मा को आत्मा दी मेश्नापदहीसे जान किँ श्रतीन्धिय ह, वचनो से कदने 
योग्य नदीं ह ्रमूर्तीकि ह, कल्पना रदित ह, व चिन्मयी हू । 


निष्कलः करणतीतो निषिकिल्यो निरञ्नः | 
दमनंतवीर्यनापन्नो नित्यानन्दामिनन्दितः ॥७३२-४२॥ 


मावाथं-सिद्धासमा शरीर रदित है, इद्वो से रहित है, तरिकल्प रदित है, कममल रदित ह, अनतीर्य- 
धासी है, नित्य सहजान में मग्न है । 


(२८) श्री ज्ञानभूषण भद्र तलज्ञान-तरंगिणी मे कहते हैः 
सृ कोपि परमानदध्िद्रपध्यानो भवेत्‌ । 
तदंशोपि न जायेत त्रिजगस्घ्रामिनामपि ॥ ४-२॥ 


भावाथ-जुदध चेतन्य स्वरूप क ध्यान से कोई एषा ही महज परमानन्द होता है उसका यश भी 
इन्द्रादि को प्राप्न नहीं होता। 
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ये याता यांति यास्यंति योगिनः शिवर॑पदः । 
सपासाध्येव चिद्र पं शुद्धमानंदमंदिरं ॥ १६-२ ॥ 
मघ्राथ-जो योगी मोक्त सम्पदा को प्रप्तदोचुकेषौगेवहो रदे उममेजुदधचद्रप का ध्वा 
ही प्रधान कारण है, वही सहजानन्द का घर है । 
चिद्र पः केषलः शुद्ध आ्नन्दातमे्यहं स्मरे । 
यर्त्ये सवै्ञोपदेशः श््ोकाद्ेन निरूपितः ॥ २२-३ ॥ 
मवार चैतन्यरूप ह, अ्रसदाय ह, शद ह, सद्‌जानन्दमय ह, फेना स्मरण कर सूक्ति के तिये 
सबेज्ञ का क्या उपदेश है उसे आगे शोक में कहा गया । 
सर्येपामपि कार्याणां शुद्धचिद्र.पचितनं । 
सखसाध्यं निजाधीनघ्वादीहापुत्र सोख्यक्रत्‌ ॥ १६-४ ॥ 
मावाथं-सनं ही कायो सें यद्ध चिद्रप का चिन्तवन छख से साध्य है क्यों किं यह श्रपने दी श्री 
है तथा इस चिन्तवन से इस ज्लोक मे मी सहज सुख होता है श्नौर परलोक मे भी होता है । 
पिषयानुभवे दुःखं व्याङ्ललात्‌ सतां भवेत्‌ । 
निरलत्वतः शुद्धचिद्र पा्भवे सुखं ॥ १६-४ ॥ 
मावारथं विपये के मोगने मे पियो को दुःख दी होता है क्यो ि बहा चखा दै । किन्तु 8 
चिद्रःप के अ्रलुभव से सुख दी होता है क्यो कि वहां निराकुलता दे । 
चिद्र पोऽहं स मे तस्मात्त पश्यामि सुखी ततः । 
भवक्नितिर्हितं क्तिनिर्यासोऽयं जिनागमे ॥ ११-६ ॥ 
माबा द्ध चैतन्य स्य हँ इसलिये मै उसी को देखत दँ उसी से सुश्च सदज खल प्राप्त दता | 
जिनागम का भी यही निचोढ्‌ है कि शुद्ध चिद्र प के ध्यान से ससार का नाञ्च व ददितकारी मुक्ति प्राप्त दती दै। 
चिद्रपे केवले शुद्र नित्यानंदमये यदा| 
स्वे तिष्टति तदा खस्थं कथ्यते परमाथतः ॥ १२-६ ॥ 
भावा्भं-केवल; छद्ध, नित्य सहजानदमईं जुद्ध॒चिद्र.पस्वरूप जो श्नपना स्वमाव उसमे जो सग 
ठदरता है बही निश्चय से स्वस्थ कदा ज्ञाता ह । 
नाल्मध्यानात्यरं सौख्यं नात्मध्यानात्‌ परं तपः । 
नात्मध्यानात्परो मोक्तपथः क्वापि कदाचन ॥ ४--८ ॥ 


मवार्थ-द्ात्म ध्यान के चिना श्नौर किसी उपाय घे उत्तम सहज खल नदीं हो सकता ह । शाल 
से मद्कर रर कों तप॒ नदीं है। आतम ध्यान से बद्कर कही व किसी काछ मे कोई मोक्त मागे नर्म 
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रंजने परिणामः स्याद्‌ विभावो हि चिदात्मनि। 
निरङकले स्वभावः स्यात्‌ तं विना नास्ति सत्सुखं ॥ ८-- १५ ॥ 


मबा -चिदासा मे रजायमान होनेवाले परिणाम को विभाव कहते द । परन्तु जो श्राङ्लता रहित 
खेद्ध चिद्रप में भाव हो तो वह्‌ स्वभाव ह इसी स्वभाव मे तन्मय हुए विना सच्चा सदज 
सुख प्राप्त नदीं हो सक्ता है । 
वा्यमंगतिममस्य त्यागे चेन्मे पर सुखम्‌ । 
शन्तः संगतिसंगस्य भवेत्‌ किं न ततोऽधिकं ॥ ११ - १६॥ 
मातरर्थ-वाहरी सखी पुत्राष्ि की सगति के त्यागनेसे दी जव सहज सुख होता है तो अतरद्ग मे स्वै 
रागादि घ व्रिकरलल्यो के त्याग से ग्रौर भी रथिक सहज सुख क्यों नदीं हो ग ? 
वहून्‌ वारान्‌ मया भुक्तं सविकल्पं सुखं ततः । 
तत्नपूवं निविक्ल्पे सखेऽस्ती्य ततो मम ॥ १०- १७ ॥ 
¢ ४ 
भावाथ- म ने बहूतबार विकल्पमय सांसारिक सुख को भोगा दहै, वह्‌ को$ पू नदीं है । इसलिये उस 
खख की वृष्णा दोडकर अब मेरी इच्छा निर्विकल्प सहज खख पाने की है । 
नेयज्ञानं सरेण चेतसा दुःखमंगिनः । 
निश्चयश्च पिरागेण चेत्ता सुखमेव तत्‌ ॥ ११--१७ ॥ 
0 
भवाथ-रागमाव पूवक चित्त से जो पदार्थो को जाना जाता है उससे प्राणियों को श्राङ्कलता रूप दु"ख 
होता दै, परन्तु वीतराग भाव से जो पदार्थो को जाना जावे तो सहज खख दी है यह निश्चय है । 
चिता दुःखं सुखं शांतिस्तस्या एतत्प्रतीयते । 
तच्चंतिर्जायते शुद्धचिद्रपे लयतोऽचक्ता ॥ १३-- १७ ॥ 
मावाथं-त्विता दुः खकारी है, जाति सुखकारी है, यह्‌ बात जिस शंतिकरे यसुभव से माल होती है वह्‌ 
निच शांति तब दी होगी जव शुद्ध चिद्रप मे लयता पर्न होगी । 
यो रागादिषिनिगर वतः पदार्थान।न्लानपि । 
जानननिरा$ृत्तत्वं यत्ताचिक तस्य तत्सुखं ।॥ १७-- १७ ॥ 
£ १३ ¢ ^ 
भवाथ-जो को रागदेपादि छोडकर सर्व पदा को जानता दै उसे निराङ्कलता रहती है, उसी के 
वह सच्चा तत्वस्प महज सुख होता है । 
युगप्ज्जायते कम॑मोचनं ताचिकं सुखं । 
लया शुद्धचिदरुपे निर्विकल्पस्य योगिनः ॥ ५--१८ ॥ 


९६ | सज सुख या च्रतीन्धिय सुख । 


भावार्थं-जो योगी संकल्प विकुल्प स्यागकर शुद्ध चिद्र प मे लय होता दै उसी को एक दी साथ सक 
स्ट छख भी मिलता है व कमं की निजेरा भी होती है । 


(२५) श्री पं, बनारसीदासजी बनारसी विललास मँ कहते हैः- 


सवैया ३१। 


लवरूपातीत लागी पुख्यपाप श्राति भागी, सहज स्वभाव मोषटसेनाघल मेद की । 
ज्ञानकी लवधि पाई आतमलवधि आई, तेज पु ज कांति जागी उमग श्ननन्द्‌ की ॥ 
राह के विमान वदृ कला प्रगटत पूर, दोत जगजोत जसे पूनम के चन्द फी । 
बनारसीदास ेसे आठ कर्म भ्रमभेद्‌, सकति संभाल देखी राजा चिदानद्‌ कौ ॥१४॥ 


(३२०) षृ, बनारसीदासजी नाटक समयसार मे कहते दहै, - 


कवित्त । 


जब चेतन भभारि निज पौरुप, निरसे निज दगसों निज ममं । 
तव सुखरूप विमल अविनाशिक, जाने जगत शिरोमणि धम ॥ 
अनुभष करे सुद्ध चेतन को, रमे स्वभाव वमे सब कमं। 
ददि विधि सधे मुक्ति को मारग, श्रु समीप अविं शिव शमं ॥*५॥। 


सवया २३। 


राग विरोध उदै जवल तबलो, यद जीव मृषा मग॒धावे। 
ज्ञान जग्यो जब चेतन को तब, कमं दशा पर रूप कावि ॥ 
कम॑ विलक्ष करे श्रतुभौ तदा, मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे। 
मोह गये उपजे सुख केव, सिद्ध भयो जगमाहि न चावे ॥५८॥] 


चछप्प । 
जीव॒ कमं सयोग, सदज मिथ्यात्वस्वरूप धर } 
राग द्वेप प्रणति प्रभाव, जाने न श्राप पर॥ 
तम मिथ्यात्व मिदि गये, भये समकित उद्योत रशि । 
राग द्वेष कषु वस्तु नाहि; दिन मांहि गये नशि ॥ 
श्मलुभव अभ्यास सुख राशि रमि, भयो निपुण तारण तरण । 
पूरण प्रकाश निहचर निरखि, वनारसी वदतं चरण ॥५९॥) 
| 
॥ दछप्प | 
प्रगढड सेदविज्ञान, श्रापरुण परशुण जने। 
पर प्रणति परित्याग, छद्ध अनुभो थित्ति ठनि ॥ 
करि श्लुभौ श्नभ्यास सहज सवर्‌ परकासे । 
श्राश्रवर ह्वार निरोधि, कमघन तिमिर चिनसि ॥ 


| 
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चय करि विभाव समभाव भजि, निरविकल्प निज पद्‌ गहे । 
निर्मल बिष्यद्ध शाश्वत सुथिर, परम अतीन्द्रिय सुख लहे ॥११॥ 


सवैया - २३ । 


शद्ध खन्द श्रभेद श्रबाधित, सेद्‌ विज्ञान खु तीन श्रारा। 
अन्तर सेद्‌ स्वभाव विभाव, करे जड चेतन सरूप दुफारा॥ 
सो जिन्हुकेउरमें उपञ्यो, ना रुचे तिन्ह को परसग सहाया। 
आत्मको श्रनुभौ करितेः हरखे परखे परमातम प्यारा॥३॥ 


(२१) पं, द्यानतरायजी दयानतविलास में कहते है-- 
छप्यै ) 
जीव॒ चेत्तना सदत, श्राप्रगुन परुन जाने। 
पुग्गलल द्रव्य अचेत, श्राप पर कछु न पिधाने 
जीवर अमूरतिवंत, मूरती पुग्ग कष्टिय । 
जीव ज्ञानमय भाव, भाव जड पुग्गल दिये ॥ 


यह्‌ भद्‌ ज्ञान परगट मयो, जो पर तजि श्रनुभौ करे 
सो परम अर सुख सुधा, सु जत भौसागर तिरे ॥८३॥ 


यह असुद्ध मै सुद्ध देह परमान अखडित। 
प्रसस्यात परदेश, निस्य निरमै म पडित॥ 
एक अमूरति निर उपाधि, मेरो हय नादीं। 
गुन श्मतन्त ज्ञानादि, स्वे ते हं मुफ माही॥ 
मै तुल अचल चेतन विमल, सुख अनन्त मौमै लै । 
जव इस प्रकार भावत निपुन, सिद्ध चेव सदै वसै । ८४॥ 
सुनह हस यद सीख, सीख मानो सद्रुर की। 
गुरू कौ श्रान न लोपि, लोपि सिध्यामत्ति उर की॥ 
उर की समता गौ, गौ आतम अनुयौ सुख । 
सुख सररप भिर रहै, रहै जग मै उदास स्छ॥ 
रुख करो नहीं तुम विषय प्र, प्र॒ तजि प्ररमातम सुनहु । 
सुनहु न श्रजीव जइ नादिं निज, निन आत्तमि बनेन सुनहु ॥ ८८ ॥ 


भजत देव अर्हत, हत भिध्यात मोहकर । 

करत सुगुरू परनाम, नाम जिन जपतत सुमन धर॥ 

धरभ इयाज्ुत लखत, ख्खत निज रूप अमलपद। 
परमभाव्र गहि रहत, रहत हव दुष अष मद॥ 
सदनवल घटन समता प्रगट, प्रगट श्रय ममता तजतत। 
तजत न सुभाव निज अपर तज, तज सुदु ख सिव सुख भजत ॥ ८९॥ 


९८ |] सहज सुख या अतीन्द्रिय सुख । 





लहत भेद विज्ञान, ज्ञानमय जीव छ जानत) 
जानत पुग्गल अन्य, न्य सौं नतौ भानत ॥ 
भानत मिथ्या-तिमिर, तिमिर जासम नहि कोई। 
कोई विकलप नाहि, नादिं दुविधा जस दहोई।॥ 
होई अनन्त सुख प्रगट जव, जब प्रानी निजपट गदहत। 
गहत न ममत छि गेय सव, सव जग तजि सिवपुर लहत ॥ ९० ॥ 


कुण्डलिया | 
जो जाने सो जीव दहै, जो मानै सो जीव। 
जो देखे सो जीव दहै, जीवै जीव सदीव।॥ 
जीवे जीव सदीव, पीव अलुभौरस प्रानी] 
प्रानन्द्‌ कन्द सुन्द, चन्द पूरन खानी ॥ 
जो जो दीस द्वै, सवै धिन मगुर सो सो। 
खख कदि सके न कोई, होड जाक जाने जो ९॥ 
यानत चक्री जुगलिये, भवनपती पाताल । 
खगे इन्द्र॒ अदमिंद्र॒ सब, अधिक श्रधिक सुख भाल ॥ 
अधिक धिक सुख भालः, काल सिरं चत गुनाकर। 
एकसमे खख सिद्ध, रिद्ध परमातम पद धर ॥ 
सो निचे तू आप, पाप विन क्योँन पिचछानत। 
द्रस ग्यान यिर थाप, श्राप माप चानत॥ ११॥ 
छप्य । ट 
ग्यालद्ूप॒ चिद्रप, भूप स्वरूप अनूपम । 
रिद्ध सिद्ध निज वृद्ध, सहज ससमृद्ध॒ सिद्ध सम ॥ 
अमल चर श्चविकल्प्‌, अजल्प, श्नल्प खाकर । 
सुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, सुगह--गन~मनि रतनाकर ॥ 
उतपात-नास-घुव साध सत, सत्ता दर खु प्कदी । 
द्यानत आनन्द ्रनुभो दसा, बात कहन की हे नदीं ॥३॥ 
भोग रोग से देखि, जोग उपयोग बढ़ायो) 
रान भाव दुःख दान, ग्यान कौ ध्यान लगायो ॥ 
सकलप विकलप श्ल, बहुत सव दी तजि दीनें। 
श्मानन्द कन्द सभाव, परम समतारस भीनेँ। 
दानत अनादि अरम वासना, नास कुविद्यया लिट गर्ह्‌ । 
श्रतर बाहर निस्मल फटक, क्षटक दसा एेसी भई । १०॥ 
सतैया-२३ । 
लोगनिसौ मिलनौ दमक दुख, साहनिसों मिलनं दुख भारी ) 
भूपतिसौ मिलर्नौ मरन सम, एक दसा मोदि लागत प्यारी ॥ 
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चाहफौ दाह जलँ जिय मूरख, वे-परवाह्‌ मदा खुखकारी 1 
द्यानत यादीत ग्यानी वंक, कमे की चाल सवै जिन टार ।र्गा 


(२२) मैया भगवतीदास बरह्मविल्लास में कहते हैः-- 


स॒परैया ३१। 
भोथिति निकद दोय कमेवध मंद दोय, प्रगट प्रकाश निज आनंद के कद को । 
हित को दृढाव होय चिनैको बढाव होय, उपजे च्रकरूर ज्ञान द्वितीया के चद्‌ को ॥ 
सुगति निवास दोय दुगेति को नाश होय, रने उदछाद दाह कर मोहफंद को । 
खख भरपूर होय गेप दुःख दूर होय, याति गुणत द कर सम्यक्‌ सुछम्द को ॥८॥ 


सवेया २३ 


चेतन रसे मेँ चेतत क्यों नर्द, प्राय घनी सवदी विधि नीकी। 
है नरदेह्‌ यो आरज खेत, जिनद की वानि सुचू'द अमीकी॥ 
तामे ज॒ श्राप गो थिरता तुम, तौ प्रगट महिमा सव जीकी। 
जामे निवास महादुखवास सु, श्राय सिलै पनिया शिवतीकौ ।॥२३॥ 


द्रुमलता चद । 
क वात कहर शिवनायकरजी, तुम लायक टर, कफहा च्रटके | 
यह्‌ कोन विचक्तन रीति गही, वितु देखदहि श्रक्तन सों भटके ॥ 
अजहू ुण मानो तो शीख करर, तुम॒खोकत क्यों न पदे घटके । 
चिनमूरति च्रापु विरात है, तिन सूरत देखे खुघा गदके ॥१०॥ 


सवैया -३३ । 
जादी दिन जादी चिन अतर सुघुद्धि लसी तादी पल तादी समे जोतिमी जगति है । 
दत है उद्योत तदा पिमिर बिलाद्‌ जातु, आ्पापर भेद लखि ऊरधव गति दै ॥ 


निमेल श्रतीन्द्री ज्ञान देखि राय चिदानद्‌, सुखको निधान याके माया न जगति है । 
जेसो शिषखेत तसो देष मेँ विराजमानः एेमो लखि सुमति स्वभाव मे पगत्ति ह २५ 
कषित्त | 
निशदिन ध्यान करो निदहचै सज्ञान करो, कम को निदान करो श्राव नादि केर । 
मिभ्यामति नाश करो सम्यक उजास करो, धमे को प्रकटश क्रो युद्ध दृष्टि देरिके॥ 
ब्रह्य को विलास करो, श्रातमनिवास करो, देव सवर स करो महामोह जेर । 
लुभो अभ्यास करो यिरता मै बाम करो, मोक्तसुख रास करो कहू तोहि टेरक ।॥९४॥ 
4 >€ >< >< 
तेरो दी खभाव्र चिनसूरति विराजितु दहै, तेरो दी स्वभाव सुखक्षागर मे लदिये। 
तेरो दी खमाघ ज्ञान द्रसनहू राजतु है, तेयो ही स्वभावध्रच चारित मे कटिवे॥ 


१०० ] सहज सुख या श्रतीन्दिय सुख । 








तेरो ही स्वभाव श्रविनाशी नलदा दीसतुहै, तेरो दही स्वसाव परभावं मेन गहिये। 
तेरो ही स्वभाव सव शरान लसे ब्रह्ममाद्ि, यातं तोहि जगत को ईश सरददहिये ॥१॥ 


सवया २९१। 


नेक राग द्वेष जीत भये वीतराग त॒म, तीनलोक पूज्यपद येहि त्याग पायो है । 
यह तो अनूटी बात तुम दी बताय देहु, जानी हम च्रवदीं सुचित्त ललचायो है ॥ 
तनिकहू कष्ट नाहि पाद्ये अनन्त सखु, पने सदहजसाहिं आप्र ठदह्रायो है । 
यामे कदा लागत है, परसग त्यागदी, जारि दीजे श्रम शुद्ध श्रपही कायो है ।॥२॥ 
मोहके निवारे राग देषहू निवारे जादि, राग द्वेष टारे मोह नेक हू न पाइये। 
कमकी उपाधि के निवारिवे को पेच यदै, जडके उखारे वृत्त केसे ठदहराइये ॥ 
डार पातत फल पल सवै ङुम्हलाय जाय, कर्मन के वृ्चन को एसे के नसाइये। 
तवे होय चिदानन्द्‌ प्रगट प्रकाश रूप, विलस श्नन्त सुव सिद्ध में कदादये ॥८॥ 


कपित्त | 


सिद्धकी समान है विराजमान चिदानद, ताही को निहार निजरूप मान लीजिये ; 
कमको कलंक अग पक ज्यों पार हरयो, धार निजरूप परभाव त्याग दीजिये ॥ 
थिरता के सुखको भ्या कीजे रेन दिना, अरलुभोके रसको सुधार मले पीजिये । 
ज्ञानको प्रकार मास मित्रकी समान दीसे, चित्र ज्यों निहार चित ध्यान एेसो कीजिये ॥२॥ 


छप्प । 


्रषटकर्मतै रदित, सदत निज ज्ञान प्राण धर। 
चिदानन्दं भगवान, बसत तिहूं लोकं शीसपर ॥ 

विलसतत खलु नत, संत ताक्रो नित्त ध्यावदि । 

वेदहि ताहि समान, आबु षट माहि लखावद्ि ॥ 

हम ध्यान करहि निमे निरखी, गुण अनत प्रगट सरव ) 
तस पद त्रिका वदत सविक, शुद्ध सिद्ध पातम द्रब ॥५॥ 


राग दोष अरु मोहि. नादिं निजमाहिं निगक्खत। 

दर्शन ज्ञान चरित्र, द्ध आतम रस चक्खत ॥ 
परद्रव्यनसों भिन्न; चिह्न चेतनप्द मडित। 

वेदत सिद्ध समान, खुद निज रूप श्रखडित ॥ 

सुख श्रनत जिदहि “पदवसत, सो निचे सम्यक महत 1 
“सयाः सुषिचक्तन भविक जन, श्रीजिनद इहि विधि कहत ॥१४। 


५ 
जेनधम परसाद, जीव मिथ्यामति खड । 
जेनधमे परसाद, प्रकृति उर॒ सात विड ॥ 
जेनधमें परसा, द्रव्यपटको पहिचान) 
लैनधम परसाद्‌, श्राप परको ध्रव ठने॥ 


सष्टूज-सुखे-साधन [ १०९१ 





जेनधर्मं॑परसाद लि, निजस्वरूप श्रुभव करै। 

ध्मेयाः श्ननत सुख भोगत्रै, जैन धर्मजो मन धरे ॥२१॥ 
जैनध्म परसाद, जीव सव कमं खपावे। 

जैनधमै परसाद, जीव पचमि गति पये ॥ 

जेनधमं परसाद, वहुरि भवमें नदि श्राव । 

जेनधमे परसाद, श्राप परब्रह्म कदहातै।॥ 

श्री जैनध्मं॑परसादर्ते, सुख ॒श्न॑त वचिल्षसत धव । 

सो जेनधमं जयवत जग, भैया जिष्टुं घट प्रमद हव ॥२२॥ 


सवया ३१। 
सुद्ुधि अकाश में सु श्रातम विलासमे खु, धिरता ्रम्यास मँ खजानको निवास है। 
उरधको रीति मे जिनेशकी प्रतीतिमे ख, कमैनकी जीत में नेक सुख भासदै॥ 
चिदानंद ध्यावतदही निजपद पावती, द्रव्यके लखावतदी, देख्यो सव पास है । 
वीतराग बानी कै स्ढा व्रह्म पेसे भाम, सुखमे सदा निवास पूरन प्रकाश है ।२४॥ 


अध्याय पांचवां | 


यी {11 क्-- 


जीत का रकल । 


इस संसार मे जीवको शके ही भ्रमण करना पड़ता दे । हर एक जीष केले री जन्मता है, श्रकेले 
ही मरता है । केला ही जरा से पीडित होता है, अकेला दी रोगी होता हे । श्केला ही शोकी होता है, 
श्रकेलाहीदुखीष्टोताद। श्रकेलादी खुली दता है, अकेला दी पापव पुण्य क्म बाधतां दै च श्रकेला 
ह्री उसका दु"ख च सुख भोगता है 1 हरएक जीव श्चपनी करनी का श्राप उत्तरदायी है । जो जीव जते भाव 
करता दै वह जीच वैसे कमे वांधता है । दूस कोई किसी के पाप या पुण्य बध नदी कर सकता, न 
दूसरा कोई किसी के पाप या पस्य के वधको हर सक्ता है, किसी के दुःखको कोई ते नहीं सकता है, 
किसी के सुखको को छीन नही सकता दै। दुःख सुल च्रतरग भा्वोंपर है, भावों का बदलना 
भ्रपने ही अधीन है । ४ 


जिस कुटुम्ब मे या जिस सयोग मे कोई जन्मता है उसको यह श्रपना साथी मान लेतादहै परन्बुवे 
इस जीव के सच्चे साथी नर हो सकते है । माता पित्ता पास वैठे है यदि पुत्ररोगीदहैतोरोगका दुःख 
उसी को ही भोगना पडता-दह माता पिता बटा नदीं सकते है । यदि कोई भूखा है तो उसीको भोजन करने 
से उमकी भूख मिदटेगी । दूसरे के भोजन से किसी की भूख मिट नरह सकती है । कुटुम्ब मेँ भाणियो का 


१०२ | जीव का एकत्व 








सवध वृक्ञ ॐ वसेरे के समान ह | जैसे सीस के समय भिन्न भिन्न दिशाश्मो से श्राकर पत्ती एक वृत्त पर 
विश्राम करते है, सवेरा होने तक ठरते हे, फिर हरएक पक्षी अपनी इच्छानुसार चपनी भिन्न भिन्न दिश 
को चला जाता है । उती तरद एक कुटुम्ब मे कोई जीव नक से, को$ जीव स्वगे से, कोड जीव्‌ पञगति से, 
कोई जीव मलुभ्य गति से आकर जन्मता है । वे स अपनी च्रपनी श्राय पर्यत रहते हं, जिसकी श्राय 
पूरी होती है वह सबको छोडकर चला जाता दै, कोई किसी के पीछे मरता नदी । 


जो पापव पुण्यव लसा च्यु कमं जो जीव वाधता है उसके अनुसार वह जीव चारो गतियें मेँ से 
किसी गति मे चला जाता है| चार सगे माई ैः- एक विशेप धर्मात्मा है वह्‌ मर कर देव होजाता है । 
एक सामान्य धर्मात्मा है वह मरकर मनुष्य होजाता दै । एक कम पापी है वह्‌ मरकर पटु जन्म पाता है । एक 
श्रधिक पापी है बह मरकर नारकी पैदा हो जाता दै, फिर कोई किसी को या भी नहीं करता दै । साधारण 
नियम यदी है कि हरएक अपने पने सुख च दुःख मे रमजाता हे । 


, यदि कोई गृहस्थ श्रपने कुटुम्ब के मोदवश-ख्ी च पुत्रादि के मोदवश अन्याय व पाप करके धनादि 
सबरह करता दै अर कुटुम्ब की उस पापम श्रनुमोदना नदीं दहै तो उख पाप का वध्‌ चरकेले गृहस्थ को 
दी होगा । दूसरे यदपि साथ ह, उस धनको भोगते दै परन्तु उनका भाव पापमच न दने से वे उस प 
क फलको न पायेगे । एक कुटुम्ब मे १० ठस जीव दै । एक आदमी चोरी करके सौ सूपे लाता है । पाच तो 
उयेसराहते है, पाच उसकी निन्दा करते दै तव पाच तो पाप कम वाभेगे चौर दूसरे पांच पुण्य कमं वागे । 
एक घर मे ढो माई ह-दोनो भोग्य पदरथ के स्वामी है, खी पुत्रादि सद्ित ह । एक सम्यग्ज्ञानी हः 


वह्‌ उनके बीच मे रहता हृता मी जल मे कमल के समान श्रलिप्त द, भोगों को रोग के समान जानक 
वर्तमान इच्छा को सकने कौ असमर्थं होकर कडवी दवा लेने के समान भोग भोगता दै । श्यतर्ग मँ यह 
भावना है कि कब वह्‌ समय आवे जव यद्‌ विपयवासना मिटे च्रौर मँ इन भोगो को न भोगकर केवल 
्रत्मरसका दही पान करू । 


ठेसा ञानी जीव भोगो को भोगते हए श्रासक्त भाव के न दने से वहत अल्प कमं बन्ध करेगा । 
परन्तु दूसरा माई जो मिभ्यादरष्ठी श्रज्ञानी द । जिसका उदे श्य दी ससार को व्रिपय भोग ह, जो सहन सल 
को पहचानता दी नदीं, इन्द्रिय सुख के सिवाय किसी सुख को जानता ही नदी, वह्‌ ग्रहस्य के भोगां को 
बहुतर बड़ी आसक्ति से भोगेशा ब यदी चादेगा कि ये मोग सदा वने रहव इससे वढकर भोग जीवन मर 
मिलते व परलोक मे भी भिल्े, वह्‌ अन्नानी तीव्र क्म वाघेगा । एक भाई दूसरे के पाप को बदा नदीं सकता ह । 
मरते के वाद सस्यग्दष्ठी स्वस स देव दोगा, मिथ्यादरटि पञ्गति में तिच होगा या नरक मँ नारक दोगा। 
ठुद्धुम्ब मेँ सर्वं ही प्राणी अपने खाथे के साथी हे । अपना स्वाथ जब तक सधता जानते है तव तक स्नेह 
करते है, जव स्वार्थं सधता नदीं जानते दै तव स्नेद छोड वैठतै दै । यदि स्वाथ मे बाधा होतीदैतोवेद्दीजो 
बन्धु थे शु दो जाति है । पत्र परिता की सेवा अपने शारीरिकः खख के लिये करता हे । पिता पुत्र कौ पलिता 
उस श्चाशासे करता किमेरे बुद्ध दयनेपर यद मेरी रक्ता करेगा । 


खी पत्ति का स्ते श्रपने शरीर पालन व अपने कामठपि का साधन जान के करती है। पत्ति कीक 
साथ स्तेह्‌ गृह काये, सतान प्रापनि व कामटृष्णा के शमन हेतु करता ह । यदि खी पतिको रसो न खिलावे 
घर का कामं न करे, कामप्रि मे सहाद न दो तो उसी क्षण पति क स्नेहं मिट जाता ह । पति यदि सी 
को भोजन वख, चाभूपण न दे, उसकी रक्ता न करे, उसकी कामच्प्ति मेँ सहाई न होतोखी कारनेद पति 


सेउड जातादै। जो वृद्ध पिताघर का काम काज नदीं कर सकता च धन भी पास नर्हीं रखता उमस कुटु 
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म्वियो का स्ते द्रृट जाता है । भीतर परिणाम यदी रहते हे कि यह्‌ वेकार है, इसका जीवन न रदे तव दयी 
ठीक है । खामी सेवक से स्ने प्रयोजनवश करता है, सेवक सवामी से स्नेह, मतलव के हेतु से करता दै । 
सारा जगत का व्यवहार स्वाथे व परस्पर कामके पर ही निभर हे किसान खेती करके राजा को कर 
देताहैतव रजा किमानो की रक्ता करता दै । मुनीम सेठ का काम करता दै तव सेट मुनीम को नौकरी 
देता । यद्वि कामन निकलेतो एक दिन सेठ मुनीम को रखना नदी चाहता श्रौर यहि सेट नीकरी न 
देतो मुनीम सेठका काम होड देता) वदी साईजो पक दी माताके गम से निकले ह दूसरे भाद की 
सस्पत्ति ह्ड्पजाने के लिये शत्र वन जाता दे । 


मारे जगत के प्राणी उन्धरियों के सुखां के दासि दो रहे दः । जिनसे ईद्रिय सुख की सहायक सामग्री 
प्रा करने मे काम निरुलता ह उनसे सो स्ते हौ नाता है चौर जिनसे विपयमोगां मे अतराय पडता दै 
उनसे देप पेदा दो जाता है । इन्द्रिय धिपय के मोहवश दी जगत मे मित्र व शत्रू वनते । राग द्वेपका 
सारा प्रसार विपय चाह के ्राधीन दै । मेरा शरीर हः यह मानना भी भ्रम द, मिथ्या हे क्योकि यह्‌ शरीर 
एक धर्मशाला है, कदी से श्राके जीवर वसा है व श्मायुकर्मं समाप्त होते ही इमे छोड़ना पडेगा । शरीर पुद्रल 
मय जइ है. अप चेतन है । शरीर अपना कषे हदो सकता दै ? यद्‌ परिवार सेय दै, यद्‌ मी मिथ्या है । यद्‌ 
मव परिवार शरीर से सम्बन्धं रखता दे । श्रात्मा का कोई परिवार नदीं । श्रास्ा का कोई माता पिता नी, 
कोई भा नरद, कोई पति नरी, कोई उसकी भार्या नरी, पुत्री नदीं, भगिनी तदी, वो इसका पुत्र नदी, 
भाई नही, चाचा नदी, भतीजा नहीं सव सम्थन्य शरीर से ह जव शदैर दी ्रपनां नहीं तव यह परिवार 
श्रपना कंमे हो सकत। द ? यह्‌ धन मेरा है, यह ग्राम मेरा दै, चह घर मेरा है, यद्‌ उपत्रन मेरा है यह बल्ल 
मेरा दै, यह्‌ श्राभूपण मेरा दै, यद्‌ वाहन मेरा है, यह्‌ सव मी मानना मिथ्या है । इन सव्रकरा सम्बन्ध शरीर 
के साह । शरी केच्रटते दी उनक्रा सस्बन्य रट जाता हे । एक धनी जीव मरकर एक चाडाल के यहा 
जन्म प्राप्त कर लेता है तथा एक चाडाल का जीव मरकर धनी के यद्‌! पेदा हो जाता है । देव मरकर कुत्ता 
हो जाता दै, छत्ता मरकर क्व हो जाता ह । साया शरीर के सम्बन्ध भोग विलास, कुटुम्ब परिवार, मकान, 
वाग करूप, तडाग सवर शरीर के साथ दी रह्‌ जाता है । यदह जीव शपते पाप तथा पर्य कमं को च्यि हुए 
करेला हौ जता है ओौर कदं जन्म धार लेता है । 


शरीर फो च शरीर के मम्बन्ध मे आए हण स्वै चेतन व चेतन पदार्थौ को अपना मानना मिथ्या, 
भ्रम दे, अन्नान दै । इस जीव का मच पृषो तो ससार मे कोई साथी नदीं दै। यदि कोई परम प्यारी खी 
भीहोतो भी श्रपने पति के मरने प्र णेसा नं कर सकती कि उसी के साथ ददी कीं पर जन्म लेकर फिर 
खीहोजवे) षी मरकर पुत्रीहो जाती दै, भगिनी हो जाती है या खी श्रपने पापकमे के अनुसार तिर्यचनी 
हो जाती दै, शौर पत्ति पने पुख्य कमे के श्रनुसार राजपुत्र हो जाता ह । कोड वडा भारीमित्र है तोमी 
मित्र के मरने प्र उम्के साथ नतो मर सकता श्मौर यदि मरेभीतो एक साथ एक ही गति मे जन्म पाने 
का फोई नियप्र नदीं है । एक मानव रोग से तङ्फडा रदा हे । सैको ङुटुम्बी, मित्र, पुत्र, मिव्रादि तैढे देख 
सहे, सहानुमूति वता रहे दै परन्तु यद्‌ किसी मे शक्ति नदीं है रि उसके रोग को आापलेले वे उसकी रोग 
पीडा को श्राप च्रोढलें । उसी केले को रोग का कष्ट मोगना पडता है । जगत मे यद्‌ नियम है कि यह्‌ जीद 
श्रकटा ही जन्मतां दै, रकल ही सरता है, केला दी दुःख सुख भोगता दै । इसलिये इस जीव को 
उचित ह कि स्री जगत के प्राणियों के मोह मेँ पडकर छपना चुरा न करे । अपने श्रात्मदित को बुटु- 
भ्वियों के पीछे न छोड प्रे 
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संसार असार हे वता चुके शरीर अपचि अथिर ह सममा चुके, भोग चंचल श्रठृपतिकारी च दुः 
दायी हे यद्‌ कथन कर्‌ चुके तथा सहज सुख ही सचा खुख है जो श्रारमा का स्वभाव दै, आत्मा ही से मि 
सकता हे । इन्द्रिय खख द्यु ठा है, कल्पित है, चिनाक्षीक है, श्रात्मीक ख स्वाधीन दै, अविनाक्षी द, श्रमे 
ही पास है, यह सव दिखा युके । अव उचित ह कि हरएक चेतन प्राणी इस मानव जन्म ओ सफर कर, 
सच्च सुल पाने का यतन करे, बह सच्चा सुख भी कोई किसी को दे नदीं सक्ता, कोई किसीसे लेनी 
सकता, किसी से मांगने से मिल नहीं सकता, खुशामद से प्राप्त नहीं दो सकता, धन खरचने से न 
रा सकता है, कदी रक्वा नदद है जो उठाया जासके । बह सुख हर एक का हर एककरेपाख है । हर एक श्रा 
ही अपने से दी अने में अपने दी पुरुषां के द्वारा प्रात कर सकता दै । जो साधन करेगा वदपा सकेग।, 
जो आलसी रहेगा वष नहीं पा सकेगा । 


यह शरीर मेरा नदं है यद प्रगट दयी है, परन्तु आरमा के एकस को या उसके एक सवमाव को ध्यान 
मेँ लेते हए हमे यह भी देखना दोगा कि ससारी प्राणियों मे क्रोध कम या अधिक है मान कम या श्रधिक 
है, माया कम र अधिक दै, लोभ कम या श्रधिक द, हास्यभाव कम या अधिक है, रतिभाव कम या अधिक 
है, श्ररतिभाव कम या अधिक है, शोक भाव कम या धिक दहै, भय भावकम याश्चधिक ट, जगुप्ा 
या धृणामाव कम या अधिक है, कामभाव कमया अधिक दै, ये सत्र भात्र क्या जीव के स्वमपि द या नः 
इनका विचार भले प्रकार कर लेना उचित है । यदि पर्तपात छोड़कर विचारा जायगा ततो इन क्रोध, मान, 
सावा, लोभादि भातरो को कोई भी पसन्द नदीं करता है । सव ही इनको शओोपाधिक माव; श्चदयुद्ध भाव 
या ढोष मानते ह । 


एक ्रनपढ परामीणसे भी पूषा जवि तो वह्‌ यदी कहेगा क क्रोधी श्नादमी च्छा नदी, मानी आदम 
श्रच्या नदी, मायाचारी अच्छा नदीं, लोमी अच्छा नदी, शोकी आदमी अच्छा नदी, भयभीत मानव 
अच्छा नही, कामी मानव श्रच्छा नदी, इसके विरुद्ध जगत भर को त्तमावान, विनयता, सम्ल्‌ व्यार), 
संतोषी, व्रह्मचारी शीजलवान, निमय, शोक रदित, प्रेमालु घृणा रहित मानव अच्छ लगता दै । जैते स्र 
कपड़े सफेद होते है । किसी स्थान पर पचास श्राठमी एकच ‰ वे स सुई के कपडे पने दै परन्तु गीं क 
ऋतु के कारण सव ऊ कपड़े मटीन है । तव दशंकगण उनको देखकर यदी सममते है कि इनके कष 
स्वच्छ नदीं हे, उनसे मेल चद्‌ गया दै ओर यदि, कहँ किसी सभा में पचास आदमी जमा दौजो स 
सफेद कपडे पष्टनकर श्राए हो तो दशैकों को वे सव वडे सुद्धावने लगते हैँ ्योकि उन कपडो पर मेल नरद ६। 

इसी तरह जव क्रोध, मान, माया लोभादि से रगे हृष जीव होत है तव सवफो घुर लगते दै श्र 
जय उनके विरद क्षमा, विनय, ऋञुना, संसोप अदि से सम्पन्न जीव होते दै तव सवको च्छे लगते ६। 
उमका कारण यही ह कि चमा, धिनय, ऋञुता सं्तोप श्रादि तो जीव के स्वभाव दै जव किक्रोध, मानः 
मावा, लोभादि जीव के स्वभाव नटीहै-देपदि, मेल । 


त्रोधी मानव स्वय भी यदि अनेको देखे तो करोध के समय वह्‌ अपने शपि से बाहर हो जाता ह। 
उसको वदी श्रा्नता पैदा हो जाती दै । वडा दुःखित भाव ष्टो जातादै, जान मैला दो जाता दै; विव 
जाना रटना है, कुं का क्ट सत्य श्रमन्य विचारने लगता ह, वने लगता है, चाद किसी को मारने पीटने 
लगता द] उसका स्वभाव चिगड जाता । यद्वि क्रोधी को कुं नवीन जानकी दधा ढी जवि तो व उपै 
म्द कर नी कना 1 उमङड परिणाम वडा टी कोभित वमेंल्ाहो जाता है, रौर जव उसी क्रोध चता 
लाना, णानि ्रानानी दै तव बी श्रपने को निराकुलं मालम करता दै, सुरी मालूम करता ई \ म 
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समय विवेकी रहता है, मनमे भमै ठीक ठीक विचारता दै, वचन भी ठीक ठीक वोता दै काय्‌ से मी 
ठीफर क्षिया करता है, नवीन ज्ञानकीशिकध्षाकोभी ग्रहण करता है मले प्रफार समभताहै क्योकि यह्‌ 
कोध रूपी पिशाच के वश नहीं है या क्रोध रूपी मव्िके नगे में नदीं है, वद त्रपते अरपिमेंहै। 


कसी तरह यद्वि किसी को अभिमान हो उच बुल का, उच्च जाति का, धनवान दोन का रूपवान होने का, 
लवान होने का, अधिकारी होने का, विद्धान होने का, तपस्वी होने का, तो उसका भाव मैला रहता है । 
वह दूसरो को धृणा की दृष्टि से देखता है । मान के वशीभूत हो मन से ठीक विचार नहीं करता दै, वचन 
मी मानयुक्त बोलता हे, शरीर से भी विनययुक्त क्रिया नदद होती है, मान के प्राविश मे उसका वर्तव जगत 
को पसन्द नहीं श्रात्ा दे, बह भी कुलित रहता हे कि कदीं कोई अपमान न कर दे श्रो यदि को पमान 
करदेताहेतो बह शीघ्रदीक्रोधी होकर श्चरौर भी दुःखी हो जाता है । मानी को नवीन ज्ञान की शिक्तादी 
जावे तो उको बह प्रहण नदीं करता दै । यदि कोई सान रहित है, मार्दर धर्मं का धारी है, कोमल चित्त है 
तो उसके भावो मेँ शाति है, वह विवेक से विचा करता हे, उसका मन कारण काये का ठीक विचार कर 
सकता दै, उसके वचन हितमित प्रिय निकलञते दै, उसकी क्रिया प्रेम दया व धिवेक पूणं होती है, उसे नवीन 
जान की शिक्षादी जावे तो वद्‌ उसे वड श्रादर से श्रहण करता है, धारण कर्ता है । उसका मन क्ोभित 
न होकर सुखी रदता है । इसरा कारण यदी है कि मानरूपी मदिरा ने उसे वाषला च प्रधा नहीं किया है । 


सायाचार के श्रावेश मे यह प्राणी वड़ा ही गद्‌। हो जाता है, इसके भावो मे कुटिलता बस जाती दै, 
मनमे स्वाथे साधन के देतु पर को वचना कप्नेवलि छरिपत व्रिचार दते दै, वचन यद्यपि मीठे निकर्ते द 
परन्तु वह विप से पूणं भोजन के समान ठगने वाले होते दै, शरीर की चेष्ठा स्व दी धोखे मे डालनेवाली 
टिल होती है । उक्तका भाव छटिलता से व भय से श्रङकलित रता है, शाति नदीं रहती है, नवीन ज्ञान 
की शिता भी उसके मलीन माय में तदी जमती है, परन्तु यदि सरलता हो, ऋजुता दो, आजव धर्मो तो 
मन निमेल रहता दै, पर हितकारी घातं को दी विचारता दै, वचनो से दिनकारी वाते कदता है, काय से 
सरल च योग्य वचना रहित बतैवर कप्ता है, परिणामो मे शाति रहती है । एेसे को यदि नघीन जान की 
शित्ता दौ जवि तो वडौ भक्ति से ग्रहण करता दै, जैसे सफेड़ करण्डे पर खाल रग सू चदृता है । वह ्रपने 
मतर सुख शाति का अनुभव करता दहै, इसका कारण यही है कि उसके मीतर माया पिशाचिनी का 
अक्रमण नदीं दै, वह्‌ मलीन नदीं है, दाषी नदीं है। 
लोम के वशीभूत होकर यह्‌ प्राणी वड़ा दी अपवित्र होजाता है । स्वार्थी होकर लोभ के सावने बालि 
विचारोँको मनसे करता ह । मनसे दृष्णाकरे साधनके ही विचार करताहुआा द्या च न्यायके विचारौको छिपा 
देता है । वचनं से लोभयुक्त, ठृष्णायुक्त वाणी कहता है । कायसते ठेषी क्रिया करता है जिसमे दृष्णाकरा साधन 
। उसे न्याय, च्न्याय, धमै, अवम कतव्य अकतै्य का ण्यान नदीं रहता है । लोभम अन्धा हो अला 
विधवा का मी धन ह्र ठेना दै । गरीव श्रादसी को भी ठगने हृए उसे दया नदी आनी हैः । श्रपने परमं 
मिन्रकोभीठगज्ेता ह! लोम से ्राुित के परिणामों मे शाति नदीं रहती है, चद खुली नदीं होता | 
अति धनिक दोनेषर भी दुः.खी रहता ह । ठेमे लोभी को को$ नधीनं नान की रिक्ता नदीं सुहाती ह । जते 
जल भ््रसेम्लाद्ो जाता है वैते जीवर का परणाप लोभ से मलीन हो जाताहै। 


यहि कितीके भवम लोभन दो सतोष दो तो उसका मन खन्छं रहता है, वद॒ उचित म्याययुक्त 
१ काही व्रिचार करता हे, सतोष पूतेक न्याय युक्त वचन बोखता दै बर न्याय युक्त ही वह काय से 
कर्ता दै] उका परिणाम आरुजति नदीं रहता है वह्‌ निर्तोमता के जारण खुल गाति का अनुभव 
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करता दै, वह्‌ जगत को प्रिय होता है । कारण यदी है कि ल्लोभ रूपी भूत ने.उसको वश्च नदीं किया द, बह 
पने पिमे है, छोम की मूषां से मूर्धत नहीं है । काम के वशीभूत होकर प्राणी एेसा च्रंषाहो जाताहै किं 
उसका शील स्वभाव बिगड़ जाता है, मन से बडा द्री श्राकुलित होता हुमा काम भाव सम्बन्धी दही षिचार 
करता हैः । काम वद्धं नकारक हास्ययुक्त, भड़ वचन, प्रलाप च गानादि करता है | काय से न्याय अन्याय का 
विवेक छोडकर चाद जिस तरह कराम चेष्टा करने लग जाता है | कामी को बही च्रशाति रहती दहै, खख- 
शाति उससे कोसों दूर रहती है । उसे कोई ज्ञान की नवीन शिक्ञा दी जवि तो वह ग्रहण नदीं कर सकता 
इसफे विरुद जो काम के अन्धकार से बादर दै, शीलवान दै, युद्ध ्रह्यचये के घारी रै, उनका मन द्ध होता 
ह, बह शुद्ध विचार करते है, वे शीलयोषक ब्रह्मचये प्रेरक वचन बोलते है व काय से ब्रह्यचये फी रक्ता 
करते हए चेष्टा कप्ते हैँ । उन परिणाम सुव शांति का व सास्यभाव का त्रनुभव्र करता है । इसका कारण 
यही ह कि काम भाव काअधकार उनके ज्ञान के उपर नदीं राया हे, 


इस तरह यह्‌ विदित होगा कि क्रोघादि सवै ही विभाव दोष दहै, उपाधि हैः अपने को भी सम्तेश- 
कारी, हानिकारक, सुख शतिनाश्क व जान के विरोधक भासते हँ ब दूसरों को मी सवे जगतको भीये 
क्रोधादि दोप व मल दी दिखते & । वास्तव में यही यथाथे वात है । जसे मलीनपना कपडे का स्वभाव नदीं 
है, वेसे ही क्रोधादिं मददहोंववीव्रहं ये जीघ्र के स्वभाव नदीं दहै । मोहनीय कमै के सयोग से इसी तरह 
जीवमै द्योते है जैसे रग के सयोग से पानी रगीन होता है, रग्नि के सयोग से पानी गमे होता है, मैल के 
सयोग से कपड़ा मैला होता है, धुए के संयोग से भीत काटी द्ोती हे, काले, पीले, ह्रे, लाल डाक के 
सयोग से फटिक सणि का पापाण काला, पीला, हरा घ लाल हयो जाता ह । यदि परका सथोग नहोतो 
पानी निर्मल रदे, शीतल रहे, कपडा उदा रहे, भीत सफेद रदे, स्फटिक मणि खच्छं चमकःार रहे । 


इसी तरह मोहनीय क्म के अनेक सेद्‌ द-तीन्रतम, तीत्रतर, तीत्रमद्‌, मदतर, मदत उनके त्रिषाक, 
या फल के सयोग से सेते नाना भकार के मोहनीय क्म का फल होत। है वैखा ही कमम व अधिक मैक्ञव 
उपाधि या दोप जीव मे दिखता है । यदि सोदनीय क्म का सयोगन दहो तो जीवर अपरते वीतराग निरुनं 
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम जेय, उत्तम शौच, उत्तम सव्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्ता 
त्याग, उत्तम ्माकिचन्य, व उत्तम ब्रह्मचयैमय, स्यभाव मेँ दी प्रकाशित रदे, चर्यत परम शांन रदे । इस 
जीव कास्वभावजञैता शात हैः वैी शातिन चदनमेदै, न मोतीकी मालामेहै, न अर कपूर में हे, न 
चन्रमा की चादनीमेदेःनव्रफमेद्ै, न शीतश्त जलमेहै, न गंगाके पानीमे, नक्तीर सषु केजलमे 
दे, न केव्रडेके वनमेद्टै, न कमछके वगीजेमे हे, ननठनवनकी वाटिकामे न किमी सूय परतिपते 
द्रसपर्शित प्र्वीतलमे है । 


डस त्द्‌ हमे यह निश्च पर करना चाद्रि कि जिनने ये माच तीतर करःवादि स्य व मठ क्रोधारि रूप 
वे मरो भी इम जीव के स्वभाव नदीं, वे सवर मो्टनीय कर्म के सयोग से दिलनेवलि मैदे, चसा सं 
विलद्ुल विमद ह । उम मोहनीय कमे के.विषाक से सारी जीयो केदो प्रकारके भाव होते दहै-एफ अशम 
भाव 18त्‌ (]'6पषटा वलय दूसरे ययुभ भाव ७००व्‌ धनणद्व णठः, अदयुम भावी के दृष्टं 
६-(४) द्मा, (र) च्रमत्य, (३) चोरी, (४) कुशौल, (५) परिथ्ड्‌ की मूर्खा, (६ ) जूया सेक्लना, (५) माय 
साना, (€) मदविरपन, (९) जिक्रार खेलना, (१०) वेद्या प्रन, ( ११ ) पस्ली प्रस, ( १२) तीव्र शोफः, 
(2३) लीव टु.नव, (१४) पर का श्रपकार, (१५) तीव्र क्रोध, (१६) तीत्र सान, (१८) तीव्र माया, (१८) तीतर 
लोभ । जिन्‌ जर्यो केक्पने के दिवि मर्यादा, न्याय, वर धर्म का उन्लवनदहो वर्ता कप्नापडे, वे सय 
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काम अञ्युम मावो के द्वारा होते ह ! जिन कामँ मे मद्‌ कषाय करनी पडती है-राग तो होता है परन्तु 
प्रपते स्वाथे का व्याग होता है, इद्रियो के विषयों की लम्पटता नदीं दयोती हे, वे सव काये दयुम भो से कयि 
जाते दै, जेसे-(१) दया, (२) आहार, ओषधि, श्रमय व ज्ञानदान, (३) सत्य भाषण, (४) न्याय से वतेन, 
(५) ब्रह्मच पालन, (६) संतोष, (७) परोपकार, (८) सेवा टहल, (६) यथा योग्य विलय, (१०) दितकारी 
वरतेन, (११) परमात्मा की भक्ति, (१२) धमे शाख पठन, (१३) गुरु सेवा (१४) सयम पालन इत्यादि कायं 
छुभ भावो से होते ह । 


यहा राग या लोम मद्‌ होता है \ दोनों दी ज्युभ भाव या ञ्युभ भाव इस जीव के स्वभाव से दूर है । 
दस जीव का स्वभाव तो वीतराग, वीतद्ेष, बीतमोह्‌ ब परम शांत उदासीन है, जहा न श्युभ भाव सेन 
हुम भाव से किसी व्ववहारकरतेकाराग याद्धेप या मोह है इसीलिये आत्माकां स्वामाचिक भाव, 
शद्ध भाव या जुद्धोपयोग है । ससे पानी के चौदह बतैन ईह, पदज्ते मे लाल रग सबसे अधिक मिला हो, 
फिर कमती कमती दस वतैनो तक भिला हो, ११ से १३बे तक मे पवन के दारा चचलतादो। १९वें 
मे चचलता भीन हो परन्तु छ सिद हलकीसी मिली हो । १५ वे वतेन मे एेसा छद पाती दो, न जिसमे 
कोई रण हो न चचलता हये न सिद्धी मिली हो तब विचारा जाय तो उन चौद बेन में भीजो पानीहै, 
वड्‌ पन्द्रह वतेन के पानी के बरार दी है ! अतर डालने का कारण परस्तु फा सयोग है | रण, हवा ब 
भिद्रीका सयोग है । उमही तरह सर्वं ही जीव स्वभाव से शुद्ध वीतराग परमात्मा सिद्ध भगवान के समान दै- 
सिद्ध पूणे छद्ध आ्स्मा द । रोष ससार च्ात्माए कम या अधिक कमेरूपी रज से मिद है, उसीलिये नाना 
प्रकार रज मिश्रित जलके समान दिस्वती हैँ, परन्तु स्वभाव सवका एक है । ॥ 


अतएव यद्‌ सिद्ध हृष्या कि यह जीव न क्रोधी है, न सानी है, न मायावी है, न लोभी दै, न कासी दहै, 

न मयभीत हे, नशोकी दै, न रागी है, नद्वेषी है, न मोदी है, न दयादान का कत्ता हे, न पूजापाठ का कत्ता 

, न स्वाध्याय वरता हे, न गुरुसेवा का कर्ता ह । यद्‌ तो सर्वं प्रपवजाल, सवं प्रकार विकार व चिता 
सकल्पावरिकल्प से रहित पूणं बीतराग सिद्ध के समान है । 


तथा यद्‌ जीव जानी है, ज्ञान इसका स्वभाव दै, हरएक जीव मे ज्ञान की पूणे शक्ति विद्यमान दै । 
जेसे परमारमा सिद्ध भगवान सर्वज्ञ ह वैसा हरण्क जीव समाव से सर्वज्ञ स्वरूप दै, परन्तु जो जानकी 
कमी ससार जीवो मे देखने मे आती है वह्‌ ज्ञान को आरण करनेवाले कर्मं के सयोग से है । जसे सूर्भ 
फा स्वभव पूणं स्वपर प्रकाशक दै, यदि मेघो का अधिक आवरण आतादहैतो कम प्रकाशा मलकता है, 
कम च्रावरण होता ह तो अधिक प्रकाश प्रगट होता दै, यदि श्रौरमी कम च्रावरण होताहैतोश्रौर भी 
अधिक प्रकाश कछ्कता है । से ॐ अधिक व कम आाषरण की श्रपेक्ता प्रकाश के च्रनेकभेद्‌ हो जति ह, 
ययपि सूय का प्रकाश एक रूप हे । इसी तरह ज्ञान का प्रकाश एकत्प हे । उमके उपर जानावरण क्म के 
पटले अनेक प्रकार के दोने से किसी जीव मे कम, किसी मे अयपिक्र ज्ञानका प्रकाश दै । अथवा जैने 
यद्ध जल मे एेसी निमेलता होती है कि अपना सुख दिख जावे परन्तु, जल मे मिदर अविक भिती होने से 
कम्‌ निमेलता होगी । कम सिदध मिली होने से अधिक नि्मैलता भलकरेमी इमी तरह निर्मल च्रातमा मे 
सवे जानने योग्य विश्व के पदार्थं प्रकट होते है परन्तु जिसमे जितना कम या श्रयिक जान है उसमें उतना 
दौ अथिकया कम कर्मकाश्मावरण है] 

स्वभाव हरएक जीव का ज्ञानमयी हे ! ज्ञान जितना भीकदी वदठताह विद्या प्रदनेसे या परके 
उपदेश से वह्‌ भीतर से ही अज्ञान मिटक्रर वठता ह । कदी व्राहर से जान दिया जाता नही, बाहर से लिया 
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जाता नीं । यदि ज्ञानम लेनदेनदहोतो ज्ञान दातारो का ज्ञान घटे तव ज्ञान लेनेवाछो काज्ञान बहे जैसे 


धन के लेन देनर्मे होता हे । यदि कोई किसी को अपनी एक हजार की येलीमेखे सौ रुपये देताहैतो 
उसकी थैखीर्मे नो सौ रह्‌ जांयगे तव दृखरे को सौ रुपये मिलेगे । एेसा ज्ञान में नदीं होता । एक विद्वान 
सोदरो को पठाताहै, सवे छात्रंका ज्ञान उनके आवरण हटने कै ध्यलुसार कम या श्रधिक बढताहै 
परन्तु उस विद्वान का क्नान ङु भी कम नदीं होता । यदि विचारा जावे तो जितना अधिकं उसको पटाने 
का अनुभव होगा उटना दी अधिक उस विदधान का ज्ञान बद जायगा] 


इसलिये यद्दी बात ठीक है कि हरएक जीव मेँ उतना दी ज्ञान है जितना सिद्ध भगवानमें दै । जीव 
का स्वभाव निमैल जल के समान सखच्छं है, सवै ही जानने योग्य को फलकाना ब प्रकाश करना दै । यह 
जीव आनन्दमय ह । सहज-पुख अतीन्द्रिय सुख इसका स्वभाव्र है । यद्‌ पहले बताया जा चुका ह । मोह के 
मैल से यद्‌ सुख अनुभव मेँ नदीं आता है । जितना २ मोह हठता दै यदु सुख प्रगट होता है ! परमातमा 
जैसे ्रानन्दमय है वैसा हरएक जीव श्रानन्दमय है । परमात्मा अमूर्तीक है । परमात्मा मेँ कोई वणं नदीं 
गंध नदीं है, रस नदीं है, स्पशं नदीं दै वैसे दी हरएक च्रात्मा मेँ कोई वणं, गध, रस, स्पशे नदीं दै । 


हरएक आत्मा अपना को चैतन्य मई चाकार रखता है; क्योकि जिसका कोई आकार नदीं होता दै 
वह्‌ शून्य अभाघमय पदार्थं होता है । जीव ठेसा नटीं है, बह तो अनेक गुणो का धारै प्रत्य है, षटि 
जीव का रकार अवश्य है । जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण उसका अकार हो जात है । जंसे 
दीपक का प्रकाशा कमरे सँ कमरे भर फलता है, छोटे कमरे मं योद कमरे भर, घडे मेँ घडे मर, एक लोटे 
के भीतर लोटे भर फलता है वैसे इस जीव का प्राकार हाथी मे हाथी के वरावर, ऊट ङट के वरात्रर, 
थोडे से घोड़े के वरावर, वै मे वैल के वरावर, यकर में क्करे के बरावर, कुन्ति मे दुन्ते के बराबर, चृ मे 
चृहे के बरावर, सपे मे सपे के बराबर, नकुल मेँ नकु के बराबर, कवूतरमें कवूतरके बरावर, भ्रमृरम 
स्नमर के बरावर, चीदीभेँ चीदी के बराबर, लट मे रट के बरावर, चृक्त में वृत्त के वरा्र, इत्याद जमा 
शरीर होता है वैसा यह जीव सकोचकर या फौलकर छोटे या बड़े आकार का हो जातादहे, तो भी इमम 
शक्ति सवै विश्वमे फलने की है। स्वभाव को अपेक्ता छोक व्यापी है परन्तु शरीर के सम्बन्धमे 
शरीर प्रमाण रहता है । नाम कमै के कारण सकोच या विस्तार को प्राप्त होतः है| 


देखा शरमूर्तिक, ज्ञानाकार, ज्ञान स्वरूप, वीतराग, श्रानन्द्सय जीव द्रव्य अपनीर्‌ एकता को, श्रपनीर 
सन्ताको भिन्नर्‌ ही रखता है । एक जीवका दूसरे जीव के साय कोई सम्बन्ध नहीं हे । जेसे गह के ठस क्रोड 
दाने एक स्थड पर रक्खे है, हरएक दाना के गृर्णोकी ५ 
गहि दने समान ै.परन्तु सत्ता सवकी अलग र है । गर्हुका व्यापारी दस करोड़ गंहूके दानिं सं 
-एत्८.ककखीकौ १०००, किसको १००००, किसीको १००००० दाने देच देता ¦ लेनेवाले बोर थोडा राटा 
चनाते द, कोई ज्यादा वनाते दै, आटे की रोटी, परी बनाति है, खाते, हैः उन खाए हृष गेर्हका सत रुधिर 
मल आदि चनता है ! जव कि वहुतसे रेह श्रदेके रूपमे मटके भँ मरे रहते है, कितने दही रर्हूकेसूप 
से ही रहते है 1 यद्वि दस करोड ओँ की एक दी सत्ता दो तो जहां एक गेहूँ जवे वद्वा दूसरा भी जवि, एक 
पसा जावे तो दूसरा भी पीसा जवि । एक चवाया जवि तो दूसरा मी चवाया जावे सो ठेस नदी द ग 
के स्वभाव की च्रपे्ता दस करोड्‌ गेह समान दै तो भी हर एक दाना गेहं का अपनी पनी भिन्न भिन्न 
सत्ता रखता है, इसी तरह सर्वं जीव पनी श्रपनी भिन्न भिन्न सत्ता रखते है तव यी एक दही समय मे कोट 
श्रीरमे अता दै, कोई शरीर को दोडता है, कोई टु ग्बी ढोता है, कोई खखी होता दै, कोई क्रोधी दै तो 
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कोद शात दै, कोई विशेप ज्ञानी है, कोई कम क्ञानी दहै, कोई सोता है, को नागता है, कोई पटाता है, कोई 
पठता है कोई लता हैकोई प्यार करता दै कोई खाता है,कोई मलमूत्र करता दै कोई रोता दै कोई हसता दै, 
कोई न्याय करता है, को दड पाता दै, कोई लिखता है, कोई रगत्ता है, कोई पीसता दै, को$ हल जोतता 
है, कोई सोता है, कोई धोता है, कोई नदाता है, कोई कपडे पहनता है, कोई कपडे उतारता ३, कोर ध्यान 
करता है, कोई गाता है, कोई वजाता है-सवं जीव भिन्न सिन्न है तव दी सर्व की क्रियाए प्रगट दहै । एक दी 
जीव की सत्ता वन नहीं सकती । एक दी समय में एक चोरी करता दै, एक रक्ता करता दहै, एक र्दिसा 
करता दै, एक वचाता है, एक शील खडन करता है, एक शील की रक्ता करता दै, एक ठगा जाता दै, एक 
दान करता है, एक दान पाता है । जितने प्रकारके शरीर विश्वमे हो सकते है उतने प्रकार के लगभग 
शरीर को एकर जीवर पुनः पुनः जन्म ज्ञेकर व मरकर धारण कर जेषे परन्तु एक जीव दूसरे जीव के साध 
कभी मिलकर एक नहीं दो सकता, न एक जीव के खड होकर दो जीव या अनेक जीव वन सकते ह । 
जीवे, अमूरतीक पदाथे दै । जितने अमूर्तीक पदाथ होते है वे न कभी परस्पर वधते दँ न कभी उनके खड 
होते ह । मिटन। शि्ुडना परमाणु मे दोता है जो मू्तीक दे । परमाणु परस्पर मिल्लकर स्कंध बन जाते 
ध के खड होकर परमाणु हो जते द । इस तरद्‌ जीघों के मिलकर जीव स्कध नहीं होते न उनके खंड 
। 


हरएक जीव केला है, निराला दै, स्वर्तत्र है, स्वाधीन दै । जवर जीव के परके संयोग रदित एक को 
विचार करते है तवतो यदी मालकता है कि हरएक जीव विलक्कुल श्रकेला है, स्वभाव से एक 
जीव मे न दूसरे जीव है न कोई परमाणु या स्वध है, न कोई कर्मं हे, न कोर पुस्य है, न पाप है, न राग है, 
नदेपदै, न मोहद, न सासारिकि सुल दहै,नदुखदहै, नद्युम मव है, न श्रड्ुभ भाष है, न वह्‌ ष्केन्दिय 
है, न दवन्द्िय दै, न तेन्द्िय है, न चौन्धिय दै, न पचेद्धियपृश्युहै, ननारकीदहै,नदेव दहै,न मानव दहै, न 
सीदे, न पुरुप है, न नपु सक दै, न वालक है, न युवा है, न वृद्ध है, न ब्राह्मण है, न क्तत्री हे, न वैश्य है, 
नशृद्रदै, नम्नेदहै, नघ्राये दहै, नलघुदै, न दीवेहै, न साघु, न गृहस्थहै, न वधाद, न खुलाहै। 
हरएक जीव सवसे निराला खुद ज्ञाता दृष्टा वीतराग अनन्द सई सिद्ध ॒परमारमा के समान दै । सिद्ध 
परमातमा अनेक दहै, वे स्वं ही श्रपनी अपनी सत्ता भिन्न २ रखते हुए श्रपने २ ज्ञानानन्द काभिन्नर 
सुभव करते हँ । वे समान होनेपर भी सत्ता से समान नदीं द । जीव का एकत्व उसका शुद्ध निज स्वभाव 
है, यह्‌ हमे निधय करना चाहिये ¦ परमाणु मात्र भी कोड अन्य द्रेज्यया कौ न्य जीव या कोई अन्य 
चरोपाधिक भार उस जीव का नदीं द| यह्‌ जीवर रागादि माव कर्म, जानावर्णादि द्रव्यकर्म व शरीरादि 
नो कम से भिन्न दै । यह्‌ बिल्कुल ?.राला स्वतत्र है । 
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अशुद्ध वस्था मे मी हरएक को छरकेले दी जगत मे व्यवहार करना पडता है, हरएक श्रपनी हानि व 
लाभ का स्वय उत्तरदायित्व रखता है, हरण अपने खुख को वदु ख को आप अकेले भोगता है, हरएक 
अपनी हानि व लाम का स्वय उत्तरदाथित्य रखता ह, हरएक श्रपने खल फो व ड्.ख को आप अकेले मीगता 

› हेरपए्क अपनी उन्नति व च्रवनति स्वय करता है । “ हम न किसी के कोन हमारा, बूडादहै जग का 
न्यब्हारा"' यह्‌ लोकोक्ति वरिलरुख सर्य ह । यह जीत्र ठ्यवहार मेँ भी श्रकरेला है, च्रश्रण है, निग्चय से 
भी अकेला व अशरण है । जैन शाखं मे चागो ने जो वाक्य जीव के एकल के सम्बन्व मे कदे है उनका 

दिग्दशेन नीचे प्रमाण है 


११० | जीव का णक | 








(१) भरी इुन्दङन्दाचा् दादशायुप्रे्ता मे फहते द 
एक्को करेदि कम्मं एको हिंडदि य दीहसंसारे । 
एको जायदि मरदि य तस्स फलं थु जदे एफ ॥१४॥ 
¢ 
भवाथ-यह्‌ ससारी प्राणी श्रकेला दी कमी को वांधता है, श्रकेलादही दसच्मपार संसार में भ्रमण करता 
है, केला ही यह्‌ जन्मता दै, अकेला ही मरता है, ्रपने करी का फल भी शकेल ष्टी भोगता दै। 
एक्का फरेदि पायं विमयशिमिरेण तिब्त्लोदैण । 
शिरयतिरियेयु जीवो तस्स फलं भुजदे एक्को ॥ १५॥ 
मावाथ-यह्‌ म्राणी विपये के लिये तीव्र टोभी होकर श्रकेलादह्ी पाप वांधतादै, व्री जीव नाप्कीष 
तिर्यच होकर अकेला ही उस पापकर्म का फल भोगता है । 
एकतो करेदि पर्णं धम्मशित्त ण पत्तद।णेण । 
मणुबदेवेसु जीवो तस्प फलं यु जदे एको ॥१६॥ 
मावा -यह्‌ केला ही ध्म के निमित्त पानो को ठान देकर पुस्य को वाधता है तथा उम पुय का 
फल श्रकेटा ही देव तथा मयुष्य मव भं भोगता है । 
एक्कोहं णिम्ममो युद्धो णणदंसणलक्खणो । 
सुद्ध यत्तयुपादेयमेषं चितेः सवदा ॥२०॥ 
मावारथ-मे निश्चय से एक श्रकेला हु, मेर कोई भी अन्य नदी है, मै ञ्ह ज्ञान दशेन रक्षणत्रा् 
हू तथां शुद्ध भाव की एकता से ही श्रतुभव करने योग्य ह, एेसा ज्ञानी सदा चिन्तवन करता है। 
मणिमतोसहरक्खा हयगयरहग्रो य॒ सयलविज्जाग्रो । 
जोगणं ण हि सरणं तिसु जलोदर मरणममयम्हि ॥८॥ 
भावार्थ-जव प्राणी के मरण का समय राता है तव मणि, मच, ्रौपयि, रा, घोद़े, हाथी, स्थव 
सवे विद्यां कोई भी प्राणी को मरण से वचा नहीं सकती है । 
जाईइनरमरणरोगभयदो रक्सेदि अप्पणो शअपपा। 
तम्हा शमदा सरणं वधोदयसत्तकम्मवदिरित्तेः ॥११॥ 
भावाध-जन्म, जरा, मरण, रोग व भय से श्रारमा दी अपनी रक्ता आप कर सकता है । इसलिये वध, 
उदय, सत्वरूप कर्म से युक्त शुद्ध श्रात्मा ही परपना रक्तक है । 
रुहा सिद्धा श्राहरिया उधश्राया साहु पंचपरमेष्ठी । - 
तेषिह चेटि नम्हा तम्दाश्रदा हमे सरणं ॥१२॥ 
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भावाथं-अरहत, सिद्ध, आआचाये, उपाध्याय तथा साघु ये पाचों परमेष्ठी श्रासा का दी श्रञुभव करते 
ह । इसलिये मेरे को भी एक श्पना श्रात्मा ही शरण है । 
सम्मत्त सण्णाणं सचारित्त' च सत्तयो चेष | 
चउरो चेदि आदे तम्हा श्रादाहु मे सरणम्‌ ॥१३॥ 
भावाथं-सम्बग्दन, सम्यग्ञान, सस्यक्‌ चारित्र व सम्यक्‌ तप ये चारो ही आत्मा के ध्यान से सिद्ध 
होते है इसलिये मेरे को एक पना च्नास्मा ही शरण है । 
(२) श्री ङ द दाचायं समयसतार में कहते हैः-- 
्हमिको खलु खद्धो, द॑ सणएणाणमस्यरो सयास्वी । 
षि श्रत्थि मञ्फ किचिषध अणएणं परमाुमित्त षि ॥४३॥ 
भावाथ एक च्रकेला हूः निश्वय से शद्ध दशन ्रानमयी ह, सदा श्ररूपी ह । न्य एक परमाणु 
मात्र भी मेरानदींहे) 
जीवस्स णत्थि बराणो णवि गंधो णवि रसो एवि य फासो | 
णवि सू ण सरीरं एवि संटाणं ण ॒संघदं ॥५५॥ 
भावार्थ-जीव ऊ निश्वय से न कोई वणे है, न कोई गध दहै, न कोई रसद, न कोई स्पश है, न कोद 
रूप है, न करोर सदनन (दद्ध का प्रकार) है । 
जीवस्स णत्थि रागो एवि दोमो णेव ॒पिञ्जदे मोदो | 
णो पच्या ण कम्मं णोकम्मं चावि से रव्य ॥५६॥ 
भावा्थ-जीवङेन तो राग दै, नको द्वेष हे, न कोई मोददहै, न कमे यानेका भाव च्माख्वदहे 
नकम दै, न शरीशदि नोकर्म द । 
जीवस्स णत्थि वगो ण वम्गणा शेय फदढया केई । 
णो अन्छष्पटाणा शेव य अरणुमायटाणा या ॥५७॥ 
-मावाधे-जीव केन कों वगै है (फलदान शक्ति काश्चशदहै), न कोष वर्गणा (कमेक), न 
सपद क (वगणा समूह्‌) दहै, न रागादि श्रध्यत्रसाय स्थान है, न फलदान शक्तिरूप श्रनुभाग स्थान है । 
जीवस्स शत्थि के जोग्डण ण॒ ॒वंधटाणा वा। 
रे वय उदयट्णा णो मग्गण इणया केईं ।॥५८॥ 


वार्थं न+ 
भावाथं-जीव के न्न कोई योग स्थान (मन, वचन, काय के त्यापार) हैँ न वध स्थान ह न कर्म क उद्य 
स्थान है, न गति इन्द्रिय मादि माणा के सथान है| 


१९२ | जीव का एकत्व 








णो ठिदि वंथट्धाणा जीवस्स ण सं्रिलेसडणा बा | 
णेव ॒वषिसोहिष्ठाणा सो संनमक्लद्धिडाण षा ॥५६॥ 
मावाथ-इख जीव ऊ न कोर स्थितिवध स्थान है, न कोई सक्लेश भावके स्थान ह न शिषुद्धिके 
स्थान दै न संयम लब्धि के स्थान है! 
रोव य नीव्हाणा ण गुणसा य अत्थि जीवस्स । 
जेण दु एदे सव्वे पु्गलदव्वस्स परिणामा ॥ ६० ॥ 
माबार्भ-जीव के न कोई जीव समास श्रा जीवों के सेद्‌ हैँ न गुणस्थान च्र्थात्‌ उन्नति की श्रेणियां 
है क्यों कि उपर ज्िखितये सव पुद्रल द्रव्य के संयोग से दोनेवाली श्रवस्थाए है । जीव का निज 
स्वभाव नही है| 
श्रहमिक्को खलु सुद्धो य णिम्ममो णाणदमणुयमग्गो । 
तद्वि रदो तच्चित्तो सव्व एदे खयं ेमि ॥ ७८ ॥ 
मावाथे-स निश्चय से एक हू शद्ध ह। ममत्व रदित ह! जानदशोन से पूणे ह भँ शरपने शद सरासाके 
स्वरूप मे स्थित होता हृव्ा ब उसी में तन्मय होता हु्ा इन सवे ही क्रोधादि भावों को नाश कशता ह । 
परमद्रो खलु समथो सुद्धोजो केवली णौ णी । 
तद्षिटिदा सम्भवे युणिणो प्वेति णिष्वाणं ॥ १४८ ॥ 
मावाथं- चर्मा निर्व से परम पदारथ है, छद्ध दै, केवली है, सुनि दै, ज्ञानी दै । उसी के स्वभाव म 
जो लय होते द वे मुनि निर्वाण पाते है । 
उवश्रोगे उवश्रोगो कोदादिसु णत्थि कोवि उवयोगो । 
कोहे कोहै चेव हि उवश्रोगे णत्थि खलु फोो ॥ १७९१॥ 
मावा -ज्ञानोपयोमी श्रात्मा मे ज्ञानोपयोग धारी श्नात्मा ह, कोधादि मे काई भी जानोपयोग नदीं ६। 
क्रोध में क्रोध है, उपयोग में कोड क्रोध नदीं है । भावाथ क्रोध भिन्न है, ्रात्मा भिन्न है । 
अहमियप्पे कम्मे णोकम्मे चापि णत्थि उव्ोगो । 
उव्मोगद्षिय कम्मे णोकम्मे चावि णो अत्थि ॥१७२॥ 
मावा्ं-तराठ भकार कम मे व शरीरादि नोक भे भी ज्ञानोपयोमी श्ात्मा नहीं हे, न जानोपयोमी 
श्यार्मा मे कम च नोकम है । 4 
(२) भी इ'दक़ दाचायं प्रवचनमार मे कहते हैः 
णहं ददो ण मणो ण चेव बाणी ण फारणं तेपि । 
्त्ताण णं कारयिदा अणुमत्ता रेवं क्त्तीणं ।७१॥ 
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मावा्भ-निश्वय से मै रमा केला ह नमेदेदरहः नमै वचनरहू नमै मनर नर मन, वचन 
कायक कारण हू, न भँ इनका कत्ता ह, न करानेवाला ह न करमेवालो की च्रनुमोदना करनेबाढा ह । 


शाहं होमि परेमि ण भे परे सन्ति णाणमहमेको । 
इदि जो फायदि फणे सो अ्रप्पाण हवदि फादा ॥१०३२॥ 
भवा्थं-ज्ञानी जानता है कि नि्वय से न मै शसीरादिका हून शरीरादिमेरेहै। मतो एकनज्ञान 
स्करुप शुद्र ह, एेसा जो ध्यान मेँ ध्याता है वही श्रारमध्यानी होता है । 
एवं णाएप्याणं दसणभूदं अदिदियमहत्थं । 
धु्रमचलमणल्तवं मण्णेऽह अपग सुद्ध' ॥१०४॥ 
मावाथं-जं जरपने श्रात्मा को ठेसा मानता हू कि यह्‌ श्मात्मा परभां से रदित निमंल है, निश्चल 


एकस्प है, ज्ञानस्वरूप हे, दरशनमयी दै, च्रतीन्द्रिय हे, महान पदाथ है, निश्चछ है, तथा परद्रव्य के 
श्रालस्यन से रदित स्वाधीन है । 


देहा वा दषिणा वा सुददुक्खा बाऽध सतत्‌ मित्तजणा । 
जीवस्स ण॒ सति धवा धुवोवश्रोगप्पगौ अप्पा ॥१०५॥ 
¢ 
भावाथ-्रोदारिक आदि पांच शदीर थवा धन धान्यादिक अथवा दष्ट तिष्ट पंचेन्द्रियो के सुख 
तथा दुःख श्वा शन्न मित्र श्रादि लोक कोई भी इस जीव के न्हींहै, ये सव नाशव॑त है, जव कि जीव 
ज्ञान दश॒ न स्वरूप श्रविनाशी द्रव्य ह । 
(४) श्री इ दक दाचायं मावपादृड मेँ कहते हैः-- 
एगो मे सस्सदो श्रप्या णाणदंसणलक्वणो | 
सेमा मे बाहिरा मावा सन्े संजोगरकणा ॥५६॥ 


भावार्थं मेरा आत्मा एक केला हे, अविनाशी है, ज्ञान व दशन लक्तणधारी है, रागादि मघे भाव मेरे 
नहीं है वे सव कमं के सयोग से उत्यन्न हुए है 


कत्ता मो अ्रघुत्तो सरीरमित्तो खणईइनिहयो य | 
दसणणागएुवग्रोगो णिदि जिणवरिदेहिं ॥१४८॥ 


भावा्थ-यह जीव निश्वय से श्रपने ही शुद्ध मार्वो का कत्तादहैव दुद्र माचोंका भोक्तादै, च्रमूर्तीक 
दे, शरीर प्रमाण श्राकारधारी है, ठेसा जिनेन्द्र ने कदा दै । 
५) भरो , दक दवचचायं ने मोक्पाहुड में कह! दैः- 
दडृटकम्मरदियं अ्रणोवमं णाणपरिग्गरं णिच्च | 
सुद्ध' जिरें क्यं त्रण्ाणं हह सद्व्वं ॥१८॥ 


११४ | जीव का एकत । 


नना ााान 





माबाथं-यह्‌ श्ात्मा एक सत्‌ द्रव्यै, दुष्ट खाठ कर्मी से रदित है, च्रतुपम है, ज्ञानाकार दै, श्रविनाशी 
हे, व शुद्ध दै, ठेला जिनेन्द्र ते कदा द । | 
सिद्धो स॒द्धो आदा सव्वण्टर सव्रल्लोयद्रसी य । 
सो जिणषरेहिं मणियो जा तमं केवलं शणं ॥३५॥ 
मावार्थ-त्रात्मा ही सिद्ध है, द्ध दै, सर्वज्ञ दै, सर्वलोकवशं है, यदी केवल ज्ञानमय है रेषा 
जिनेन्द्र ने कहा है । | 
(६) श्री रिवकोरि आचाय भगवती आराधना में कहते है- 
शि्यक्कमस्स कम्मस्म, फले सथ्बह्िदं मि दुक्खंमि । 
जादिजर।मरणस्जा-, चिताभयवेदणादीए ॥ १७३४ ॥ 
जीवाण त्थि कोई, ताणं सरणं च जो हविज्ञ इदं । 
पायालमदिगदो धिय, ण युचई सङम्मउदयम्मि ॥ १७३५ ॥ 
भावार्थ -उदय श्मानेपर ना इलाज एेसा कर्मं का फल जव होता है तब जन्म जरा, मरण, रोग, रचिता, 
भय, वेदना, दुख जीवों के उपर यकायक श्राजाता है, उम समय कोई रक्ता करने बाला नदीं दता है । निघ 
. जीव पर इनका श्चाक्रमण होता है, उस केले को दौ भोगना पडता दै । यदि जीर पाताल मँ भी चला जवे 
तो भी उद्य मेँ प्राप्न कमं फट दिये चिना नहीं रहता है । । 
दंसणणणचर्ति' तयो य ताणं च हो सरणं च । 
जीवस्स कम्मणासण, हेदु' कम्मे उदिण्णम्मि ॥ १७४६ ॥ 
भावार्थ-जीव के कम की उदीर्णा या तीव्र उदय होते हए कम के नाश करने को क्म्यग्दशेन ज्ञा 
चारित्र तपदही परम शरण द श्रौर गोश अनन्य रक्तक नदीं है। 
पावं करेदि जीवो, वंषवहेदु सरीरहेदु च । 
शिरयादिषु तस्स एलं, एको सो चेव वेदेदि ॥ १७४५७ ॥ 
मावा --यद्‌ जोव अपने वाधवों के निमित्त व अयने शरीर के लिये पाप कर्म करता है बहत श्नार 


व र मेँ लीन होकर सा पाप वध करता ह जिसका फल नरकादि कुगति सें अकेला दी इसको भोगना 
पडता है | 


रोगादिवेदणाश्नो, वेदयमाणस्स णिययकम्मफलं । 
पछच्ता पि समक्खं, फिचिवि ण करति से िथय। ॥ १७४८ ॥ 
मावाभ--च्रपने क्म का फल रोगादि वेदना है उसको भोगते हुए जीव को कोई दुख दूर नदीं कर 


सकता कुटुम्ब परिवार के लोग सामने वै देखते रहते है तो भी वे कुद नदं कर सकते ह तव श्रीर कौन 
ठःख दूर कर सकेगा ! 
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णीया अतथा देहा-~, दिया य संगा ण क्स इह हति । 
परलोगं शुर्णिता, जदि विं दश्तंति ते स॒ट्ड ॥ १७५० ॥ 


भावाथ -परलोक को जाते हुए जीव के साथ खी, पुत्र, भित्र, धन, देहादिक पररह कोर सीं जाते है, 
यद्यपि इसने उसके साथ बहुत प्रीति करी दहै तो भी वे निरथेक है, साथ नदीं रहते । 
होऊण ररी पि पुणो; मिचं उवकारकारणा हो । 
पुत्ता वि खणेण री, जायदि खपयरफरणेण ॥ १७६१ ॥ 
तम्हा णु को केरपद्‌, सयणो व जणो व अत्थि संतारे । 
घञञं पडि हंति जगे, णीया व अ्री व जीवाणं | १७६२ ॥ 


मावार्भ-दैरी भी हो परन्तु यदि उसको उपकार करो तो मित्र ह्यो जातादहै, तथा च्रपनापुत्रमी 
अपकार करिये जाने पर कण में च्रपना शच्च हो जाता दहै, इसक्तिये इस जगतमे कोई किसी कामित्रव 
शत्रू नहीं है, स्वारथ के वशं दी जगत सें मित्र च शच, होते दै। 
जो जस्स षटुदि हिदे, पुर्सि सो तस्स व्र हयदि। 
जो जस् इणदि श्रिदं, सो तस्म खिवुत्ति ण।यन्मो ॥ १७६३ ॥ 


भावार्थ-जिसका जो दित वरता ह वह्‌ उसका वाधव होजाता दै ब जो जिसका अदित करता है बह 
शतु हो जाता है । 
(७) श्री पूरपपह्‌ स्वामी इषटोपदेश मेँ कहते हैः-- 
वपुगृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः । 
सर्वथान्यस्वमावानि मूढः स्वानि प्रपते ॥८॥ 
मवं -शारीर, घर, घन, खी, पुत्र, भित्र, शत्रू, रादि सवे का सभाव चअपनेसेजुदादै,तोभी मद्‌ 
पुरुप उनको पना मान लेता है ] 
। दिष्देशेभ्यः खगा एत्य संवसंति नगे नगे । 
स्वस््रकायंबशादांति देशे दिन प्रे प्रगे ॥&॥ 


भावाथ -पक्तीगण भिन्न भिन्न देशो से आ्राकर सध्या के समय नक्त पर बैठ जाति है, मवेरा होते होति 
्मपते अपने कायैवश्च भिन्न भिन्न दिशा मे उड जति ई, इसी तरह कुटुम्ब के लोग है, किसी का किसीसे 
सम्बन्ध नहीं है । 
एकोऽहं नममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः । 
ह वाह्याः संयोगजा मावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा ॥२७॥ 


११६] जीवर फा ण्फन्य 


वाणम वाव णि 








भावार्थ. नै एक व्यकेला > मेगको नद मे निश्वयमे यद्र तानी गरोगि्यों क ध्यानगम्य 
ह, जितने क्म के सयोग से ोने्लि भाव दहं वे सत परिलङुन मैरे से भिन्न । 
नसे मयुः कुतो भीनिन मे व्याधिः कुतो व्धधा। 
नाहं प्रत्त त ब्रद्रोऽं न युतानि पदरगले॥२६॥ 
सावा्थ-ने राता, मेरा मरण नदी, गये मरतेमेत्रयाभयपनमेरेगेरागहै, ग॒भे रोग काक्या 
कप नमेंत्रालफष, न्मयुवानहः नमे तरह ये मप्र गरीप्मयी पुलकी प्रप्य ह, म उनमे भित्रह। 
स्स्मिन्तरदभिलापिद्वादभीषएटतापकल्यतः | 
स्वयं हितप्रयोकलन्य(दात्मगुत्नात्मनः ॥३४ ॥ 
भावाधे-- आत्मा का मन्वा गुरु प्रधना शरास, छरपने हीमे स््रपना भना करने फो उच्छादोती 
हे । च्मापद्ी श्रपने हितकरो जाननादेवग्पपिही श्रपने को हिन सानन प्रेष्णा च्सतादै। 
(८) श्री पूल्यपादम्बामी समाथिशतक मं फते दः 
ददेप्यारमधियरा जाताः पुत्र भावाद फरन्पनाः | 
सम्पत्ति मारमनम्तामिमन्यते हा हतं जगत्‌ ॥ १४॥ 
भावार्थं -शरीर को अपना माननेमे ही पुत्र, त्री आदि फी मान्यताए हो जाती द उमलिवे श्तानी 
उन्दी सी, पुत्रादि को श्रपना मानना हस्या नएदोर्हादै। 
यदग्राद्य न गहणाति गहीतं नापि पुश्चति। 
जानाति सर्वथा मयं तत्छमत्रे्मस्म्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
मावा्थ-जो यात्मा से भिन्न है, बद्‌ बहण करने योग्य नही है, उसे यह कमी रहण नदीं कर्ता ै। 


जो इसका सभाव है, जिसे यद ग्रहण गयि ह्‌ ह उसे यह्‌ कभी छोडता नदीं है! जो स्वं ठो सवधा 
जानता है नौर स्वायुभवगम्य है वही मँ ह । 


येनातममनाऽतुमूयेऽहमातमनेवालमनात्मनि । 
सोऽ्ं नतन्न साना न्कोनदढौ न षा ब्रहुः ॥२३॥ 
भावार्थं-जिस स्वरूप से भँ त्रपते मेँ पने द्वारा ्रषने को पने समान ही अनुभव करता ह बही 
हु । नर्म पुरुप्हनखीर्टूननपुसक्ह, नँ पकर्हूः नदो न मँ वहुवचन हू । 
यदभावे सुषुप्रोऽहं यदभावे व्युत्थितः पनः । 
अतीन्दरियमनिर्देश्यं तस्स्वपतवेयमस्म्यदम्‌ ॥ २४॥ 


भावाथं-जिस स्वरूप ॐ न जानने से मै सोया हुआ थाव जिस स्वरूप के जानने से मै जाग उठा चह 
सेर स्वरूप इन्द्रिय गोचर नदीं है, कथन योग्य नहीं है । मात्र मँ अपने से दी अुभव गोचरहु। 


सहज-खुख-साधन । [ ११७ 


तीयन्तेऽतरेव रागायास्त्खतो मां प्रपश्यतः । 
योधारमानं ततः कथि मे शत्रुन च प्रिषः ॥ २५॥ 
मप्राथं-जय मँ निश्चय से पने लान सरूप को ्रनुभव करता हर तव मेरे रागादिमाव सव नाश 
हो जते & इसलिये इस जगत मे न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेश मित्र है । 
मामपश्यन्नयं लोशनो न मे शत्रनं च प्रियः | 
मां परपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुने च परियः ॥ २६॥ 
भावार्थ -यह्‌ जगत्‌ मेरे सन्ये जद स्वरूप को देखता दी नही दै, इसक्षिये न मेरा शत्रु दो सकता दै 
नमित्र तथाजो ज्ञानी मेरे श्चुद्रस्वरूप को देखता है वह्‌ भी मेर शत्र या मित्र नहीं दो सकता है । 
यः प्राटमा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः । 
श्रमे मयोपास्यो नान्यः कथिरिति स्थितिः ॥ ३१॥ 
भावाथ -जो कोई परमारना है मद मँ हीह । तथान ओँ हू । बही पस्मासमाका स्वरूप ह । इसलिये भै ही 
प्मपनी श्राराधना करतां हू । रौर किकी मेवा करू यदी सत्य बात दै । 
यत्पश्यामीद्दियैस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रियः । 
ग्न्त पश्यामि सानदं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मावाथे-जो क भें उन्दरयो से देखता हू वह मेरा नदीं दै । जब ओँ इन्दि को रोककर अपने भीतर 
देखता हू तो बदां परमानन्द मयी उत्तम ज्ञानज्योति को पाता ह, वही मैँ हु । 
लयत्यात्मानमात्मैव जन्निर्वाण॒मेव च | 
गुकहरार्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमाथेतः । ७५ ॥ 
भावार्थं यह्‌ प्रास्मा च्रापद्ी श्रपनेको संसारमे भ्रमण करातादहैवश्ापदही ्रपनेकोनिर्वाणमे ले 
जाता है । इमल्तिये परमाथ से श्राटना का गुम त्राता ही है मौर कोई गुरु या रक्तक नष्ट है । 
(६) श्री गुणमद्राचा्यं आत्मायुशासन मेँ कहते हैः- 
शरणमशरण बो वंधवो वंधमूलषू । 
चिरपरिचितदारा ्रमापद्गरह।णप्‌ | 
विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्‌ । 
त्यजत भजत धर्म निम्म॑ल श्म्मकामाः | ६०॥ 


श भाव्‌थं-यह्‌ तेग घर ते मरणादि चाप्तिं से बचा नदीं सकता, ये तेरे बाधव तेरे स्नेह पाश से 
बाले है, दीं काल की परिचित खी आ्पदाञ्नोकेषरकाद्वारदहै,येतेरेपुत्रर्हैवेभीतेरी त्मा के 
शभ द । इन सवै से मोह छोड़ ! यदि तू सहज खुख को चादत्त दै तो निर्मल धमे का सेवन कर । 


११८ | जीव का एकत्व 


तत्कृत्यं किमिरेन्धनेरि धनैराशाग्निसंधु्णैः । 
सम्बन्धेन किमङ्ध शश्दशुमेः सम्बन्धिमिवन्ुमिः ॥ 
कि मोहाहिमहाविलेन सदशा देहेन गेहेन चा | 
देहिन्‌ याहि सुखाय ते सममथ पा गाः प्रमादं युध्रा॥ ६१॥ 
मावाथै- दे प्राणी । तेरे पास यदह जो धन है सो आाशारूपी श्रभ्नि को बढाने के लिये दधन ऊ समान 
है, तथा हे मन्य ! तेरे सवधी वधु से तुचे क्या लाम जिनके निमित्त सेसदात्‌ श्रमे प्रदृति 
करता दै, तथा यह दे्‌ रूपी घर, मोहरूपी सपे का बरिल दै, इससे भी क्या ¶ तू_इन सथ्से स्नेह छोड 
शरौर एक समताभाव्र को भज उसी से तुन्ञे सुख दोगा, प्रमाद मत कर 
दमश्िश्चनोऽहमित्यास्ल त्रैलोक्याधिपतिः । 
योगिगम्यं त प्रोक्तं रहस्य प्रमारमनः ॥११०॥ 
मावार्थ-मेरा कोई नी है, मँ अकेला हँ ठेसी भावना कर, इसी से तू तीन खोक का स्वामी हो जायगा। 
यह योगियों के जानने लायक भेद तुसचे कदा गया है । इसी से परमातमा का स्वरूप प्रगट होता दे । 
ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिथिोत्थिता | 
तेत्र सेत्रीयते यावत्तावत्‌ का सा तपःफले ॥२४२॥ 
भावार्थ -यहं शरीर मेग ओर ओँ इसका, यह प्रीति ईति या अकस्मात्‌ दीड़ीदल, गपकदल श्यादि (1 


समान उपद्रव की करनेवाली दै । जवतक शरीर मेँ ्रात्मा मोदित दै तवतक तप के फलकी आशा कया 
श्रथात्त तव तक तप से मोक्त पाने की ्राशा करली वृथा है । 


मामन्यमन्य मां मत! आरान्तो भ्रान्तौ माणे । 
नतित नन्योऽहमहमेषाहमन्योऽन्योऽन्योऽहमस्ति न ॥२४३॥ 
€ 


1 
0 

भावाथ - प्ररस[बुद्धि के दोन परत. ने त्रपने को शरीर रूष जाना ओौर कायारिक को श्रपना यमप 
जाना । इस विपरीत ज्ञानसेत्‌ समार रूपी समुद्र में भ्रमण कस्ता रदा । अव तू यह्‌ जानकि मै पर 


€ 


पदाथ नदी ह मेदी हषर पर हौ है, उनमें मै नदी, सो म नदीं ह मै त्मा ह श्नौर सव युम चे मित्र द) 
चीरनीरवदमेदरूप्तस्तषटतोरपि च देहदेहिनोः | 
भेद एव यदि मेदवत्खल्ल बाह्यधस्तुषु दात्र का कथा ।२५३॥ 


भावाथे-जिस देह के ५ डस जीव का दूध पानी के समान सम्बन्थ चला आ रहा द वद दे 
जव जीव से भिन्न दै तव शौर बाहरी चेतन व श्रचेतन पदर्थे। की क्या कथा ? वे तो अपने से निन शद । 
तेजस व कामण शरीर भी जीवका नींद 
तप्नोऽदं देदसयोगाज्ञलं वाऽनल्मगमात्‌ | 
टद दें परित्यज्य शीतीमूताः शिवैपिणः ॥२५४॥ 


सहज-खुख-साधन । { १९९ 





भवाथं-ज्ञानी विचारता है कि मै इस देह कै सयोग से उसी तरद्‌ दुःखी रदा जैसे अग्नि के सयोग 
से पानी सतापित होता है । इउमीलिये कल्याण कै श्रथ साधुच्मोँ ने देह का मसत छोडकर शाति लाभ की। 


द्मनातोऽनश्वरोऽमूच : कता भङ्गा सुखी युधः 
देदमत्रो मलेर छो गलोद्ध मचलः प्रभुः ॥२६६॥ 





वाथ यह्‌ च्ातमा कभी वैदा हरा नदीं इससे शरजन्मा है, कभी नार नदीं होगा इससे अविनाशी 
है, अमूर्तीक है, श्रपने सखम का कतां व श्रपने सहज सुख का भोक्ता है, परम सुखी है, ज्ञानी है 
शरीर मात्र श्रकारधारी है, कममलें से रहित लोका्र जाकर ठद्ुरता है, निश्वल दै तथा यदी भमु है 
परमासा है । 
(१०) श्री नागतैन नि ततानुशसन-मे कहते है; - 
तथा हि चेतनोऽपंख्यग्रदेशो मूतिवभितः । 
शुद्धात्मा मिद्ररूमोऽपिम ज्ञानदशंनलकणः \ १४७॥ 
भवाथ चैतन्य हू, लोकग्रमाण तरसख्परात प्रदेशी हः ्रमूर्तीक ह, ञुदधासमा ह, सिद्ध समानहूव 
ज्ञानदशेन लक्षणधारी हू । 
नान्योऽस्मि नाहमस््यन्यो नन्यस्याहं न मे परः 
्न्यस्लन्योऽहमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥१४८॥ 
मावाथं-अन्य मँ नदी है, मे ्नन्यनदींरहरः न्ँश्नन्यकाट्रू न अन्यमेराहै। त्रन्यदैसो चन्द, 
मं अन्य च्नन्यकादै, ही मेसा । भावार्थं - आत्मा सव्र से भिन्न है । 
ञअन्यच्छरीरमन्योऽहं चिदहं तदचेतनं । 
रनेकमेतदेकोऽहं त्तथौदमहमक्तयः ॥१४६॥ 
भावार्धा-शरीर जुग ह ओ जुदा हम चेतन द शरोर अचेतन जड ह । शदर श्रनेक परमाणो से 
र्चा गया है, मँ एक ्रखड हू । शरीर नाशवन्त है, मै श्रविनाकी ह| 
सदट्रव्यमसिमि चिदहं ज्ञता द्र सदाप्ुदासीनः 
स्थोपाचदेहगात्रस्तत. प्रथग्गगनवदमूच ; ॥१५३॥ 
भव्राथ-्मँ सत द्रव्य ह, चेतन स्वरूपः ज्ञाता सदा ही उदामीन ह| पने प्रति देह के 
्राकार हू, तो भी द्माकाश के समान देह से जुदा » 
(११) श्री अमृतचद्राचाये पृ्पार्थमिद्धवु पाव मे कहते हैः - 
श्रस्ति पुर्पधिदात्मा षिवरित स्यशंगधरसवरणैः । 
गुणाय॑यममवेतः समाहितः सथुदयन्पयधरौग्यैः ॥६॥ 


१२० | लीव करा ण्व । 


-~-------- - 











------- --- ------ ~~~ ‡ ~ ~~~ --~ ~ -~ ~ ~ ~= ~ -~ 





भावाथं-यह्‌ प्ररमा चैतन्य स्वरूप दै, खणे, रस, गंध वर्णं मे रदित ज्ानादि गुण व उनी चर 
पयायों को रखने बाला है । स्वभाव्र से धव है, परिणमन की श्चपेत्ता उलाद्‌ त्यय स्वर्प द । 


(१२) श्री थमृतच्राचायं तत्वार्णसागमे कहते हः-- 
कस्याभ्पत्यं पिता कफस्य कस्याम्बा कप्य गेहिनी । 
एफ एव मवाम्भोधौ जीयो भ्रमति दुस्तरे ॥ ३४ ६ ॥ 


९ 
भावाथ-क्रिसका पुत्र, फिसका पिता, फरिमफी माता, क्रिमफी सी? यह जीत्र इत दुस्तर समार-ममुदर 
मेँ अकेला दी भ्रमता रहता । 


श्रन्यः सचेतनो जीवो वपुरन्यदनेतनम्‌ । 
हा तथापि न मन्यन्ते नानादसमनयोजैनाः ॥ ३५-६ ॥ 
भावार्थं यह्‌ जीव सचेतन ह, शरीर से जुदा दै. शारीरः प्रचेतन द, जीव्से जुरा । सेदद्ैकफिगे 
भी मानव इन दोनों के भेद को नदीं सममते हे । 
(१३२) शरी ग्रमृतचन्द्राचायं समयसारकलशा में कहते हंः-- 
ग्रात्मस्वमावं परभावभिन्नमापृणमाचन्तविषु्रतमेकं । 
वि्लीनसङ्धन्पविकन्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥ १०-१ ॥ 
मवं -डुदध द्ध निश्च से वास्त्र मँ इस श्चात्मा का स्वभाव रागादि परभातरो से भिन्न दै-परपने लानादि 
गुणो से पूणं है, श्यनादि श्रनत्त है, इसमें संकल्पधि न्प के जाल नहीं है, यह सदा प्रकाशमान हे । 
चिच्छक्तिष्याप्तमर्स्सारो जीव इयानयं | 
्तोऽतिरिक्ताः सररेपि भावाः पोद्गलिका अमी ॥ २-२ ॥ 
भावा्थं-यह्‌ जीव चैतन्यशक्ति से सम्पू्ी मरा हृशा दै । इसके सिवाय जितने रागादि भाव दै वे सव 
पुद्ल जड के रचे हुए दह्‌। 
वर्णाद्या वा रागमोदादयो बा भिन्ना मावा; सवं एवास्य पुसः | 
तेनैवान्तस्त्चतः पश्यतोऽमी नो दृष्टाः स्युरेकं परं स्पात्‌ ॥ ५-२ ॥ 
भावार्थं वर्णे, गध, रसादि ब राग मोक्षद भाव ये सब इस शआ्मात्मा से भिन्न दै । जव निर्चय से 
भीतर देखा जाता है तो ये सव नदीं दिखते ह, एक उच्छृ आत्मा दी दिखता है । 
अनायनन्तमचस्त' स्वसंवेघामवाधितप्‌ । 
नीवः स्वयं तु चेतन्यथुच्चेश्चफचफायते ॥६-२॥ 


भावाभं-यह्‌ जीव अनादि अननत दै, स्रभाव से निश्चल है, स्वा्भवगस्य है, प्रगट दै, चैतन्यप 
ह, छ्रपने दी पणं उद्योतरूप है । 








सह्‌ ज-सुख-साधन। [ १२१ 





शुद्ध्रभ्यनिरूपणापितिमते तत्वं समुत्पश्यतो 

नेकद्रव्यगते चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित्‌ । 

जान ज्ञेयमवेति यत्त तदयं शुद्धस्वमावोदयाः 

# दरव्यान्तरचु बनाक्नलयियस्तचाच्च्यवन्ते जनाः ॥२२--१०॥ 
+ भा ¢ ४, 

श शधदर्यकी दणि से देला जवे तो तत्व कायहस्ररूप दै किएक द्रन्य के भीतर दूसरा 
द्र्य कदापि भी नदीं भल्कतता ह । ज्ञान जो पदार्था को जानता ह बह ज्ञान के इद्ध स्वभाव काप्रकाश दै, 
फिर क्यों मूढ जन पर्रव्य के साथ रागमाव करते हुए मकल व्याल होकर अपने स्वरूब से ष्रहयोतेहै? 

अन्येभ्यो व्यतिपक्तिमात्मनियत पिम्रत्‌ प्रथक्‌ वस्तुता-- 
मादानोज्भनशूयमेतदमल्लं ज्ञानं तथावस्थितेम्‌ | 
सध्याघन्तविभागघरुकतसहनस्फारप्रभमासुरः 

शुद्ध्ञानघनेः यथास्य महिमा नित्थोदिपतसतषटति ॥ ४२-१० ॥ 


नवाथ आतमा का स्वभावजो ज्ञान हे वहु नम्य द्रज्यो से नदीं! आत्मारूषी द्रव्य में निश्च 
ठहरा ह, सवे अन्य पदार्थौ से प्रथकदहे । इसर्मे न किसी का अरहण दै, न किसी का त्याग हे । यह्‌ शद्ध 


वीतराग दै, जैसा हैवैसादी स्थितद, अनादि व त्रत है प्रकाशमान शुद्ध जान का समृह्‌ यह्‌ रासा 


श्रपनी महिमा को लिये हुये निद्य उदय रहता है | 
(१४) श्री देसेनाचा्यं तत्वसार्‌ में कहते दै - 
दंमणणाणपहाणो असंखदेषो ह युत्तिपरिदीणो 
सगहियदेहपमाणो णयच्मो एरिसो श्रप्पा ॥ १७ ॥ 


ठ [० 
भावथ-जो दशेन व ज्ञानमयी है असंर्यातप्रदेशी है चरमूर्तीक दै, पनी देह प्रमाण आकारधारी है 
उसे ही आसा जानो । 


जप्स ण कोहो माणो माया लोहो य सन्त सेमाथो | 
जाऽजरामरणं पिय णिरंजणो सो अह भणिमग्रो ॥ १६ ॥ 


मवथं-जिसके न क्रोध हे, न मानद, न मायाहै,नलोभदहै, न शल्य दहै, न लेशा है, न जन्म है, 
नजराहे,नमरणहैव्हीजो निरजनद्ैसोजओँ ह देना क्वा गया । 
फासरसस्वरगधा सददीया य जस्स शल्य पणो । 
खद्धो चेयणभायो सिरंजणो सो अह भणिग्रो ॥ २१॥ 


मवा्-नितके समा रस, बणे, गध, शब्दादि नदी ह, जो शद्ध चैतम्यमय पदा है, बही निरजन ह, 
एसा ही भँ हूं यह्‌ कहा गया ह । 


१२२ | जीव का एकत्व 





मल्लरदिशओरो णाणमश्रो रिवसह सिद्धीए जासि तिद्धो | 
तारिसिश्यो देहस्थो परमो बमो पुखेषव्यो ॥ २६॥ 
मव्रा्थ-जो म लरदहित है, ्ानमयी है, चरम व्रह्म स्वरूप है, च सिद्ध गति से धिराजमान है, वैसा 
्रात्मा उस देह मेँ है एेसा जानना चाहिये । 
शोकस्मकम्मरहिश्रो केवल्लणाणाइगुखसमिद्धो जो । 
सोहं सिद्धो सुद्ध णिच्चो एक्को रातो ॥२५७॥ 
सिद्धोहं सुद्धोहं अणतणणगुणममिद्धोहं । 
देहपमाणो णिच्चो अ्रसंखदेसो चत्तो य ॥२८॥ 
मावा -यह्‌ श्रारमा निङ्चय से नोक्म तथा क्म रदित दे केवल ज्ञानादि गुणो से पूणे दै, च॒दरदै, 
सिद्ध दै, अथिनाशी है, एक श्चकेला है, परालम्ब रदित दै, वैनादीये ह-म सिद्ध हः छ हैः अनव 
ज्ञानादि गुणों से पूणे ह शरीर प्रमाण आकारधारी हः अधिनी ह, असस्यात प्रदेशी ह तथा चरमूरतीक ट । 
(१५) श्री योगेन्द्राचा्यं योगसागर में कहते हैः-- 
नो परमणप्पासोनिदहडंनो हं सो परमष्पु | 
इउ जारेविखु जोडा अण्ण म फरहु षियप्पु ॥२२॥ 
मावा्थ-जो परमात्मा है वहीभेंदहरःजो मेहं वदी परमात्मा हू । अर्थात्‌ मेरा खभाव परमात्माखूप द। 
हे योगी ! ठेसा जानकर चौर विकल्प न कर । 
सुद्धपएसह पूरियउ लोयोयासपमायु । 
सो अप्पा ्रणुदिण णहु पबहु लहु णिब्धाण ॥२३॥ 
भावार्थं -यह्‌ रात्मा द्ध परदेशे से पूणे है लोकाकाश प्रमाण है, इसी आत्मा का रात-डिन मनन करो, 
शीघ्र निवाण का लाभ दोगा । 
सुद्ध, स्चेयण बुद्ध जि केवलणाणएसहा । 
सो अप्पा अ्रणुदिण धणहु जद चाहड पिवल्ाहुं ॥२६॥ 
भावाथं -खात्मा छुद्र है, चैतन्यर्ूप दै, युद्र दै जिन दै, केवलज्ञान स्वभाव ह, उसी का रात-दिन मनन 
क्रो जो मोत्त का लाभ लेना चाहते हो । 
अप्पा दस्तु णाख यणी अप्पा चरु षियाणि । 
अप्पा संजम सील तड अपा पचक्खाणि ॥८०॥ 
मावा चात्मा दी सम्यग्दशेन है, अत्मा दी ज्ञान है, श्रात्माकोद्टी चारित्र जानो, त्रात्मा सयम ह 
शील है, तप है, श्रात्मा दी व्याग है । 


॥ 


सष्टज-सखुख-सायन । [ 


९) 
९८५ 





जो अप्पा सुद्ध वि धणदं अपुईसरीरविभिस्णु । 
सो जाणई सच्छई सयलु साषयसुक्खहलीण ॥६४॥ 
© 
भावाथं-जो रपने श्रात्मा को इस ह्युचि शरीर से भिन्न द्ध व श्रविनाशी सुख मे लीन श्रलुमव 
करता है वह्‌ सवै शाखो को जानता है । 
(१६) श्री श्रमितयति याचाय सामापिक पाठ में कहते हैः- 


न सन्ति वाह्या मम फेचनार्था, भवामि तेषां न कदाचना । 
इत्थं षिनिश्चस्य षिघुच्य बाह्य , खस्थः सदा खं भव भद्र युक्षयै ॥२४॥ 
0 
भवथ-कोई भी मेरे ्रार्मा से वादरके पदा्थंमेरे नदीं दे, नमै उनका कदापि होतारः एेसा 
निश्चय करके स्वं बाहरी पदाथ से ममता त्यागकर हे भद्र) सदा तू अपने स्वरूप मेँ स्थिर हो जिससे 
फिमुक्तिकालाभदहो। 
एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा, परिनिम॑ंलः साथिगमस्वभाषः । 
वहिभवाः सन्त्यपरे समस्ता, न शाश्वताः कमभवाः स्वकीयाः ॥२६॥ 
( भिर 
भवाय-मेरा आला सदा ही एक श्रविनाशी निर्मल ज्ञान स्वभावी दै, श्मन्य रागादि भाव सव मेरे 
स्वभाव से वाहर ह, क्षणिक है व अपने अपने क्म के उवयसे भणहं। 
यस्यास्ति नैक्य वपुषापि साद्धः, तस्यास्ति कष पुत्रकलत्रमित्रः। 
¢ न 9) 
परथक्‌कृते चमणि रोमकूपाः, इतो हि तिष्ठंति शरीरमध्ये ॥२७॥ 
0 
भवथ-जिस श्रारमा की एकता इस शरीरके साथ दही नहींहैतो फिर पुत्र, सखी, भित्र रादि के साथ 


कैसे होगी, जिनका सम्बन्ध करीर से है । छपर का चमडा अलग कर देने पर रोम के छिद्र शरीरम 
कसे पाए जा सकते द ? रोमलिद्र चमडे के श्माश्रय दै । 


संयोगतो दुःखमनेकमेद, यतोऽश्खुते जन्मवने शरीरी । 
ततच्चिधासौ परिवज॑नीयो, यियासुना निघ तिमा्मनीनाम्‌ ॥२८॥ 


वार्थं -इम शरीर क सथोग से ही यह्‌ शीरधारी, ससाररूपी वन मेँ नेक दुखोंको भोगता दै 


इसलिये जो ्रपने आरमा की मुक्ति चाहता है उसको उचित है कि वह्‌ मन, वचन, काय से इस शरीर 
का मम त्याग करे । 


सवं निराछ्रत्य विक्रल्पजालं संसारकांतारनिपातदहेतुम्‌ । 
बिविक्कमारमानमवेच्यमाणो निरीयसे सवं परमापतच्वे ॥२६॥ 


भावाभं-सवं दी मन के विकल्पो को दूर करकेजो सस्ाररूपी वन में भ्रमण करनेके कारण, 
सवसे सिच्च श्रपने च्रास्मा को निश्वय करके तू अपने दी परमात्म स्वरूप मे लय हो । 


१२४ | जीव का ण्व । 


(१७) श्री अभितिगति श्राचायं तत्वभावना मे कने ई:-- 





~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ -----~--~------ ~ 


नाहं कस्यचिदपि कश्चन न मे भवः फो विद्ते । 
क्तपातमानमपास्तकमसमितिं तनि्तसालतिप्‌ ॥ 


यस्यैषा मक्तिरस्ति चेतसि सदा जातात्मतस्म्थितेः | 
+ [ ५ कन ¢ ९१ 1 
वंषस्तस्य न यत्रित परिशृवनं ससिारिकिवन्धनः ॥११॥ 
माबार्ण-सर्मै भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म रहित व्र लान दोन गुणो मे विभूषित श्रातमा को टोडर 
नमे किसीकारहू त कोई परभाव मेरा द्र । जिम त्ल्वतानी के वित्त मे एसी बुद्धि है उसक्ना वध सासि 
वधनों से तीन भुवन मे करी नद्ध दोतार। 
चि्रोपायविधधितोपि न निजो देहापि यत्रास्मनो। 
मपाः पुमकलत्रमित्रतनय।जामातेताताद्यः | 
तत्र स्वं निजक्रमंपृथ्वशगाः केषां भन्ति म्फ | 
धिज्ञयेति मनीपिणा निजपतिः कायां सदात्पस्थिता ॥ १२॥ 
0 (स 
भवाधं-अनेक ध के उपायो से वढाने पर भी यह्‌ देह भी जा द्म श्रात्मा की नदी शो सक्ती रो 
पुत्र, खी, मित्र, पुव, जम, बन्धु श्यादि जो श्षने रे प्र कमे के वश श्रये व जायगे, स्नपन क ह 
सकते है ? एेना जानकर बुद्धिमान को श्रषनी बुद्धि सदा ही मस्म के हितमे करनी योग्य दं । 
माता मे मम गेहिनी मम गुह मे धांधवा मंऽगजाः। 
तातो मे मम संपदो मम युखं मे सञ्जना मे जनाः ॥ 
इत्थं धोरममद्यतामसघशन्पस्ताप्रमोध स्थितिः | 
शर्माधानविधानतः स्वहिरतः प्राणी समीखस्यते ॥ २५॥ 
मावा्थं-ेरी माता दै, मेरी खी हे, मेर घर है, मेरे वधु हेः मेरा पुत्र है, मेरा भ है, मेरी सम्पटा 
है, मेरा खुख दै, मेरे सञ्जन है, मेरे नौकर द, इस तरद घोर ममता के वश से तत्वज्ञान मे ठहर क 
असमर्थ होकर परम सुल देनेवाले माहित से यह प्राणी दूर द्योता चला जाता हे । 
नवे्यानपुत्रानक्रिन शक्रा नकांतिन मातान भृत्यान भूषाः । 
यमाल्िगितु' रक्तित' संति शक्रा, विचित्येति कार्यं निजं कार्यमा्यैः ॥ ३३ ॥ 
€ 
भावाथ-जिस शरीर को श्रास्मा जुढासे होते हृए न तो वैच वच। सकते ह, न पुत्र, न ब्राह्मण, न इद्र 


न खी, न माता, न नौकर, न राजागण । देखा जानकर चायं पुरुपा को त्मा के दित को करना चाय, 
शरीर के मोह मे च्रास्म हित को न भूलना चाद्ये । 


सदज-सुख-साधन ।  [ १२५ 





पिचिव्ैरपायैः सदा पाल्यमानः, स्वकीयो न देहः समं यत्र याति । 
कथं बाह्मभूतानि वित्तानि त्र, प्रबुद्धयेति कृत्यो न छ्त्रापि मोहः ॥ ३४ ॥ 
भावार्थ नाना उपायो से सदा पालते रहते भी जदा यह्‌ अपना देह्‌ साथ नहीं जा सकता तब बाहरी 
पदार्थं किस तरद्‌ हमारे दो सक्ते है ? एसा जानकर किसी मी पर पदार्थं मे मोष करना उचित नीं दै । 
शरोऽहं शुभधीरहं पडुरह स्वीधिकरीरहं । 
मान्योहं गुणवानहं विथुरहं पुमामहं चाग्रणीः ॥ 
इत्यार्मनपहाय दुष्कृतकरी स्वं सर्थ॑था कल्पनाम्‌ | 
शष्वदूध्याय तदा्मतत्ममलं नैश्रेयसी भरर; ॥ ६२ ॥ 
भाषार्भ-स शूर ह, इद्धिमान ह, चतुर ह, सचसे अधिक धनवान ह, मँ मान्य ह मै गुणवान ह मेँ 
समर्थं हूः मै सवसे वद्धा मुखिया हँ । दे आरन । तू इस पापकारी कल्पना को छोडकर सदा दी अपने निर्मल 
प्रास तत्व का ध्यान कर जिससे मोक्त-लक्ष्मी का लाभ हो] 
गौरो रूपधरो ददरः परिढः स्थूलः इशः कथंशः । 
गीर्वाणो मनुजः पश्चनरकभूः पदः पुमानंगना ॥ 
मिथ्या त्वं विदधासि कल्पनभिदं मृढो विबुध्यांत्मनो | 
नित्यं ज्ञानमयम्बभावममलं सर्ववयपायच्युत्‌ । ७० ॥ 
भावा्थ-मे गोर ह में रूपवान ह, दद हू, बछ्वान ह, मोटा ह, दुन, कठोर है देषर्हूः मत्य 
प्चुहू, नारकी हूः पुरुपर्हूः खीरहूः नपु स्कर्हू। हे मूढ ! तू इसस्नूटी कल्पनाश्रो को करके अपने श्रास्माको 
नर्द समता दै, जो नित्य ज्ञान खभावधारी है, सवे मल्ल रदित दै व सवे आपत्तियो से वाहर है 
सचिवमंत्रिपदातिपुराहितासिदशखेचरदेत्यपुरंदराः । 
यमभटेन पुरस्कृतमातुरं भवभतं प्रमदेति न रक्षितुम्‌ ॥ ११२॥ 
भावा -जव मरण किसी ससारी श्रात्ुर प्राणी पर राता है तव म्री, पेदल सिपाही, पुरोहित, देव; 
विद्याधर, श्रसुर, इन्र रादि कोई भी रक्ता नदीं कर सकते हे । 
विविधसग्रहकल्मषमंगिनो षििदषते गङटुम्बकदेतवे । 
श्रनुभर्वत्यञुखं पुनरेकका नरकवासथुपेत्य सुदुस्सहम्‌ ॥ ११४ ॥ 
मावा्थं-प्ाणी शरीर ब कुटुम्ब के लिये नाना प्रकार के पापौ को वांधता दै परन्तु उनका फल उस 
श्रकेले को ही नरक मेँ जाकर श्रसहनीय दुःख भोगना पडता है । 
(१८) श्री चन्द्रजी वैरग्यमणिषाल्ता मे कहते है - 
एको नरके याति बराक; स्वगे गच्छंति शुमसविवेकः । 
राजाप्येकः स्याच धनेशः एकः स्य द पिविको दासः ॥ & ॥ 


१२९ | जीन फा ण्स 





एको रोगी शोकरी एका दःपकिहीना दःखी एकः | 
व्यवहारी च दग्र एफ प्फादी अमतीह वराः | १०॥ 


भावार्थं जीव श्वेला टी विचारा नर्द मे जाना, कभी पुण्य ब्रांध के अरनी स्वर्गम्‌ जाता 
श्रकरेला ही कभी राजा, कभी घनिक्र, कभी प्यरलान दास हो जाता दै, कला द! रोगी, मोरी होना ६। 
्क्लादी सुखी व दुःखी ष्टोतादै । प्केला ही व्यवहारी च दरलिद्र द्योता दह | टस तरट्‌ मे व्रिचाग श्रना 
ही रमण करता रहता दै । 
(१६) श्री कृलमद्र श्राचायं सारसघच्चय मं कहते ह- 
्ञानदशंनसम्पनन श्राला चतो ध्रव मम। 
लेपा भागव मे वाद्या सर्वं संागलन्रणाः ।॥२४६॥ 
सयोगेमृलजीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा | 
तसमाल्छयोगतम्ंधें त्रि विधन पत्येते ॥ २५० ॥ 
भावाथ-मेसा च्रासा जानवर्शन स्वभाव से पृर्दै, ण्करै, धिना द्रे । शरोर सव रागादि भार 
मेरे स्वमाव्र से वार कमे के मयोगसे हए द । रीर चर्‌ कमै के सयोग मे जीव वरात्रर दुख उर 
ह, इसलिये इम सयोग सम्बन्ध को मन, वचन, काय स मँ स्यागना दर| 
(२०) श्री प्लनंदि पुति एकत्वसप्तपि मे कहते हं - 
द्रजमेफं परं शन्तं सर्वोपाधिविवनितप्‌ । 
श्राल्मानमात्मना ज्ञा तिष्टेदाप्मनि यः स्थिरः ॥१८॥ 
स एवाश्रतमा्गस्य सः एवामतमश्ुते । 
स एवार्हन्‌ जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥ १६ ॥ 
मावाधं-जो को$ अपने आत्मा करो शरजन्मा, पक शकेल, परम पठार्भ, शांत स्वरूप, सवे रागादि 
उपाधि से रहित, आत्मा ही के द्वारा जानकर श्ात्मा मे स्थिर तिता ह बही मोत्तमाम में चलनेवाला 
वही श्रानन्दरूपी श्रररत को भोगता हे, वही पूञ्यनीय, वदी जगत का स्वामी, वदी प्रयु, वही इश्तर हे। 
वरिकल्यो्मिंभरत्यक्र. शन्तः केवल्यमाभ्रितः | 
कमामावे भवेदात्मा वातामावे सघ्ुद्रवत्‌ ॥ २६ ॥ 
भावार्थं -यह श्रात्मा कौ के टट जाने पर सवै विकल्परपी तरगों से रदित, शांत व अपने केवलः 
ज्ञानादि स्वभाव में स्थिर एेसा होजाता हे जेसा पवन के सचार जिना समुद्र स्थिर रहता दै । 
संयोगेन यदा यातं म्तस्तत्सकल परप्‌ । 
तत्परत्यिगयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥ २७ ॥ 


सहज-सुख-साधन। [ १२७ 


भावाथ-जो जो वस्तु या अवस्था परे सयोग से श्रा वह्‌ सन समसे भिन्न दै उस सवको त्याग 
देनेसे मै सक्त दी ह, एेसी मेरी बुद्धि है, ेसा ज्ञानी विचारता है । 
करोधादिफम॑योगेऽपि निर्धिकारं परं महः । 
विकारकारिमिर्भषेनं विकारि नभोभवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
€ ज्ेसे 
भावधं-क्रोधादि कर्मो के सयोग होने पर भी वह्‌ उच्छृ आतमज्योति विकारी नदीं होती है, जैसे 
विकार करनेवाले मेघो से पराकाश विकारी नहीं होता है, एेसा निश्चय आत्मा का स्वरूप दै । 
तदेष परमं ज्ञानं तदेकं शुचि दशनम्‌ । 
चां च तदेक स्पात्‌ तदेकं निर्मेलं तपः ॥ ३६ ॥ 
। मवाथं-डुध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सो दी उच्छृ ज्ञान है, सो दी पचिच्र सम्यग्दशैन दै, सो ही एक 
निमेल चारित्र है, बद्दी एक निर्मल तप है । 
नमस्यश्च तदेवैकं तदेवेकश्च मंगल । 
उत्तमश्च तदेकं तदेष शरण सताम्‌ ॥ ४० ॥ 
भावा्थ-वही चैतन्य स्वरूप श्माटमा नमस्कार करने योग्य हे, वदी एक मगल दै, वदी एक उत्तम पदार्थ 
है, सज्जनो के लिये वही एक शरण का स्थान है । 
तदेष परं तत्वं तदेनेकं परं पदम्‌ | 
भग्याराध्यं तदेगेक तदनेकं परं महः ॥ ४४ ॥ 
। मावाथे-चिदानट स्वरूप श्रात्मादैसोदी एक रर्छृष्ट तत्वह, सो दी एक परम पद दहै, सोदही भव्य 
जीवा के हारा आराधने योग्य है, सो ही एक परम ज्योति है । 
संसारघोरघर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः । 
यन्त्रथारगुहं शान्त तदेव हिमशीतलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
„ भावा्थ-ससाररूपी चराताप से सदा तप्तायमान प्राणी के लिये वह चिदानद सरूप त्मा है, सो दी 
दिमालय के समान शीतल यत्रधारागृह है अर्थात्‌ फवारो का घर है । 
तदेव महती षिचा स्फुरन्सन्वस्तदेव हि । 
श्रोषधं तदपि श्रेष्टं जन्मग्याधिषिनाशनम्‌ ॥४६॥ 
¢ 
भावाथ-चिढानद स्वरूप आस्माहै, सो ही महान विद्या हैः सोदही प्रकाशमान मच्रहै। तथा वही 
ससार रूपी रोग को नाश करनेवाली ओषधि है । 
प्रह चैतन्यमेकं नान्यक्किमपि जातु चित्‌ । 
सवन्धोऽपि न कैनापि दद्पत्तो ममेदशः ॥ ५४ ॥ 


६२८ |] सीध्रकाण्क्स। 


"कनगवरषिषिीषाषा गि 


= न्ध ~~ लल 


माघाध-जानी विचास्ताद्करिम ण्ठ नतन्य स्वस्य, श्य्रार फपोठ कटापि नर ह मरे फिमीके माव 
कोई सवध नही मेराण्सा न्द निध्वय >| 
शारीरादिवहियिन्ताचक्रसम्पकंवजितप्‌ | 
पिशद्धात्मध्थित चिं पृ्व॑नाम्ते निरन्तरम्‌ ॥ ४५॥ 


भावि त्रान शरीयदि बरारी पदार्था त चिताक सम्नन्यम रद्नित एकर उद्धात्माम चित्त को 
स्थिर करता हुश्रा निरतर भिराजता प 


(२१) श्री पञ्नंदि पुनि उपासक म॑स्कार मं कने ट 
स्वजनो फो वापि नो फरविन्पमाधेतः 
कवलं स्वार्जितं करम ओवेनेफन भज्यत ॥ ४८ ॥ 


भावार्थं > ञ्ञ 
वाथ-उस जीव कामाधीनतो गध स्वजनष्, न परजनष्। शरपने व्राे हण कम केषर 
यह्‌ जीव केला ही मोगता तर 


त्ीरनीरवदकव म्थितयोदहदहिनोः | 
भेदा यदि ततोन्येषु फलत्रादिप्‌ फा फथा ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ दूव च्रौर पानी दे समान णक माव मिल शरीर रार श्रत्मामे ही जव भद्‌ € तव श्र 
खीञआदिकीतोवातदहीक्यादटै,वेतोजुदेषष्टी। 
करस्य कमेकाभ्यः प्रथृतं चिदान्सरम्‌ | 
ग्रात्मानं भप्रमेनित्यं निस्यानन्दपदप्रदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भावाथ-ज्ञानी को उचित है कि वह श्रात्मा कै स्वरूप कौ ठेमी भावनाकरे करि वहु प्राठ फर्म ते 
व च्राठकमे के क्च से जुदा है, चैतन्यम है । नित्य है व नित्य श्चानन्दमपरं पदको देने वाला दै 
(२२) श्री प्नंदि मनि सद्रोधच्रोदय मे कहते ई-- 
कमवधकलितोप्यवंधनो द परागमलिनोऽपि निर ज्ः। 
देहवानपि च देहवभितधि्मेतद खिलं चिदात्मनः ॥ १३ ॥ 
मावाथ॑-यह्‌ स्मा कर्स॑वध सददित होने पर भी कमचध से रहित है, रागद्धोप से सलीन होने पर भी 
निमे है, देदघान होनेपर भी देद्‌ रदित है रमां का सवं महासम्य आश्वयैकारी है 1 
व्याधिनाङ्गपयिभृयते पर तदूगतोऽपि न पुनर्चिदात्मकः । 
उष्छितेन गृहमेव दते घहिना गगनं तदाधितम्‌ || २४ ॥ 


भावाभै-रोगों से शरीर फो पीडा हयेती है परन्तु उस शरीर मे पविष्ट चैतन्य प्रु को पीडा न 
होती दै । जेसे अग्रि की वाल्ला से घर जलता है परन्तु घर के भीतर का आकाश नदीं जलता दै । रासा 
आकाश॒ के समान निर्लेप तथा श्नमूर्तीक है, जल नदीं सकता । 


सहज-खख-साधन । [ १२९ 


बोधरूपमखिलस्पाधिमिजैशितं फिमपि यत्तदेष नः | 
नान्यदल्पपपि तत्वमीदशं मोक्ेतरिति योगनिश्चयः ॥ २५॥ 
मावा्थ॑-स्े रागादि उपाधयो से रहित जो कोई एक ज्ञान स्वरूपदैसोदीहमायदहै, ओर ङ्छभी 
परमाणु मात्र भी हमार नदीं है । मोक्त का कारण यही एक तत्व है, यही योगियों का निश्चय मत है । 
स्ात्मयोधगुचिरी्मद्भूतं सरानमब्रङस्तोत्तमं बुधा; । 
यन्न यास्यपरतीर्भमकरोटिभिः त्तालयत्यपि मत्तं तदन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
भावार्थ-ालमन्ञान दी एक पवित्र श्रदुमुत तीथं है, इसी तीथे रूपी नदी मेँ पडितजन उत्तम स्थान 
कये ! जो श्रतरगण क! क्म सत कयेडोँ नदियो के स्नान से नदीं नाश होता है, उसे यह्‌ तीथं धो देता दै । 
(२३) श्री पदमनन्दि मुनि निश्चयपंचाशत्‌ मे फते है-- 
व्योधिस्तुदति शरीरं न माममृतं विशुदधमोधमयम्‌ । 
अरधिदंहति करीरं न करटीरासक्माकाशम्‌ ॥ २३ ॥ 
मवाथं-रेग शरीर को पीडा करता हे, उससे अमूर्तीक व छुद् ्नानमयी च्रात्मारूप जो मेँदहरसो ससे 
पीडा नहीं होती है । आग कुटी को जलती है, परन्तु कुटी के भीतर के श्राकाश को नदीं जा सकती है । 
्रात्मा आकाश के समान अमूर्तीक व निमेल है । 
नैवात्मनो प्रकारः क्रोधादिः किन्तु कमेसंबन्धनाद्‌ ¦ 
स्फदिकमणेखि रङ्गव्यमाधितातूपुष्यतो रक्रत्‌ ॥ २५ ॥ 
मावारथ-निर्चय से क्रोध श्रादि श्मात्मा के स्वाभाविक विकार नदीं है, परन्तु कमेके उद्यसे 
सम्बन्ध से विकार है जसे-स्फटिर मणि के नीचे लाल पुष्प है इससे बह लाल दिखनी है । ्ात्मा सो 
स्फटिक मणि के समान स्रच्छ दी है। नि 
र्यात्‌ कमं विकल्पं पिं मम तेनातिशुदधस्वस्य । 
परुखक्षयोगजवि्तेन विकासी दर्पणो भति ॥ २६ ॥ 
भावाथ -करमो के उद्य से अनेक रागारि विकल्प होते &, परन्तु निश्चय सेमँतो परमश्युदरह, मै 
विकारी नहीं होता हँ, जैसे विकारी सुख दृश्य दर्पण में देखने पर भी दर्पण स्य धरिकारी नहीं होता है । 
श्राप्तां बदिशधिचयस्तनुवचन परिकन्प जालमप्यपरम्‌ | 
कमेकृतत्वान्मत्तः इतो विशुद्धस्य मम श्गिखित्‌ ॥ २७॥ 








मावाधं-क्ं के उदर्य से उन्न वाहरी उपाधिकी बानतो दूर दीरहे। शरीर, वचन शमौ मनके 
विकल्पो का समूह्‌ भी समसे भिन्न दै । क्योकि ज तो शुद्र हूः मेय शरीरादि केने हो सक्ता द । 
कम परं तत्फा्यं सुखमसुख वा तदेव परमेव । 
सिमत्‌ हः पिपादौ मोही विदधाति खलु नान्यः ॥ २८ ॥ 


१३० | लीवर फाण्क्य। 


भवाथे-कर्ग भिन्न & तथा कर्मके का सुणनथादुतयमी निनद इनके षोनिषर भाषौ हष तथा 
विपाद करता हे, न्य यो नही करता द। । 
लयनित्तेपप्रमितिप्रभृतिविकन्पाज्िितं फर शान | 
गुद्राठभृतिनोचरमहमेकं धाम चिद्रपमर्‌ ॥ ५४॥ 
भवाधे-मे नय) निषठेष एत्या विपत्पोमे रदिनि परम गनि, मै चनन्य रुथण्करनैजरहमो 
शुद्धात्मा । अनुभव से षी । लभ करन योग्य टः। 
(२४) श्री गुगचंदर पाचायं ताना मं कने £-- 
महात्यमनसं रे दृःचजयलनदी परते | 
एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दर्म गवमरप्यले ॥ १-- ॥ 
भावार्थं सा च्रापदापपो से भरे त्ये, टु स्पी श्रन्ति मे प्रपप्रलित रर भयानफ णेसे समारत्पी 


# 


मरस्थल (रेती के जंगल) मे यदह जीव ्यफेनाहटी च्रमण करता रना दै । 
स्वयं स्वर निष्फलं .भोस्तुः युभाणुभम्‌ । 
शरीरान्तरमादये एकः सव्र सवधा ॥ २--४ ॥ 
¢ ५ $ = [ 
भाव्राथ-उस ससार मे चद्‌ राला केला ्ी तो प््रपने करम क हमार सुग दु रप फलक भोगता 
ह, र श्रकेला ही सर्व गतिर्यो गे एक शरीर से दृसरे रीर को धारण करता द । 
संयोगे पिप्रयोगे च संभवे मरणेऽध वा | 
सुखदुःखविधौ वाप्य न सखान्योऽस्ति टहिनः ॥ ४--४ ॥ 
९ & ५ + रोर † 
भावाथे-इस प्राणी के सयोग मे, वियोग भे, जन्म मे व मर्ण मे, सुख तथा दुःख भोगने मे कोई भ 
मित्र साथी नहीं है, श्रकेला दी भोगना पडता है] 
यज्ञातघस्वष्पोऽयं लुप्तमोधादिलोचनः। 
भरमत्यपिरतं जीव एकाफी पिधिवधितः ॥ ८--४ ॥ 
भावा्भ॑-य् जीव श्चपने सरूप को न जानता हृ च ज्ञानादि लोचन को वंट किये हुए श्रपने ज्ञान 
से कर्मी से ठगाया हूर एकाकी दीरधैकाल से भ्रमण कर रहा है । 
एकः स्वर्गी मवति वियुधः स्वरीघुखाम्भोजभृद्धः । 
एकः शवाग्र' पिवति फलिल् लियमानः कृपाणैः 
एकः क्रोधायनललकलितः कमं बध्नाति विद्वान्‌ । 
एकः सर्वावरणषिगमे जानराज्य शरनक्ति ॥ ११--४ ॥ 


सहज-सुख-साधन। [ १३९१ 





मवार्थ-यह जीव ्रकेला ही सवग मे जाकर देष होता है, चोर खी के मुख-कमल में भ्रमरवत्‌ श्रासक्त 
हो जाता दै, व अकेला ही नकं मे जाकर तलवारों से चिन्न भिन्न किया हुखा नरक के खारे जलको पीता है, 
व श्रकेला ही क्रोधादि की अग्नि से जलता हुखा कर्म को वांधता है, तथा च्केला ही आप विवेकी होकर 
जव सवै कमौ के श्रावरण को दूर कर देता दै, तव मोक्ञ होकर ज्ञान राज्य को भोगता है । 


य्रचिचिदर.पयोरैरयं बन्धं प्रति न वर्तुतः। 
छ्मनादिश्चानयोः श्लेषः स्वणंकालिकयोरि ॥ २--५॥ 
मावार्थ- चैतन्य स्वख्प श्राप च शरीरादि जड की एकता व॑ध की अपेक्षा से है । निश्चय से देखा जवे 


तो चेतन अरग है, जड़ अलग दै । इन दोनों का ्ननादिकाल से सम्बन्ध चला रा रा है, लैसे-लान मेँ 
सुचणे शौर कालिमा का एकपना है, वस्तुतः कालिमा श्रलग दै सुबणे अल है । 


ये ये सम्बन्धमायाता;ः पदार्थाश्चेतनेतराः । 
ते ते सर्वेऽपि सर्व खध्वरूपाद्वि्केणाः ॥ ८--५ ॥ 
¢ 
भावाथ-इस जगत मे जिन चेतन ब अचेतन पदार्थौ का सम्बन्ध जीव के साथ हू्रा है, बे सव दही 
से अपने अपने सरूप से भिन्न मिनन है, आमा उन सव से जुदा है । 
मिथ्यालय्रतिद्धदुखंयपथग्रान्तेन बाद्यानलं 
मावान्‌ स्वान्‌ प्रतिपद्य जन्मगह नेखिन्नं तया प्राक्‌ चिरं । 
संप्रत्यःतस्षमस्तविश्नममवशिचद्रुपमेक परम्‌ 
स्वस्थं स्वं प्रषिगाद्य सिद्धिवनितावक्र' समालोकय ॥ १२-५ ॥ 
मावार्-दे आत्मन | तू इम ससार रूपी गहनवन मे मिथ्या दशेन के सम्बन्ध से उद्पन्न हुई सवैथा 
एकातरूप खोटी दृष्टि के मागं में भ्रमरूप होता हरा बाहरी पदा्थी को च्पने मान करके सदा दुखी दी रदा 
दै, परन्तु चव तू सर्वं भ्रमको दूर करदे श्नौर श्नपने ही मे ठहरकर उत्कृष्ट चैतन्यरूपी तेज मे प्रवेश कर 
शरीर सुक्तिरूपी खी के मुव को देख । 
१ 0... (~ 
अहं न्‌ नारको नामन तियग्रापि मदुपः। 
न देवः किन्तु मिद्धात्मा सर्वोऽयं कम॑पिक्रमः ॥ १२-३१ ॥ 
मावाथं -निश्चय नयसे नँ नारकी ह न तिच॑चर्हूः न मानव, न देवहू, किन्तु सिद्ध स्वरूप ह| 
ये सव न(रकी श्नादि मवस्था कर्मो के उव्य से होती है । 
साफारं निरताफार निष्किय दरमाततरम्‌ | 
निर्विकल्पं च निष्कम्पं नित्यामानन्दमन्दिरम्‌ ॥ २२-३१ ॥ 
विश्वरूपमविन्ञातस्वरूपं सर्नदोदितम्‌ । 
कृतकृत्यं शिनं शगन्तं निष्फलं फरणच्युतम्‌ ॥ २३-३१ ॥ 


१३२ | जीव का एकत्व 





निःशेषभवसम्भूतक्लेशद्र महुताशनम्‌ । 

शुद्धामत्यन्तनिर्लपं ज्ञनराज्यप्रतिष्टितम््‌ ॥ २४-३१ ॥ 

विशुद्धादशंसक्रान्तप्रतिपिस्वरसमग्रभम्‌ । 

ज्योतिमंयं महावीयं परिपू पुरातनम्‌ ॥ २५-३१ ॥ 

विशृुद्धायुणोपेतं निद ध" निगेतामयम्‌ | 

श्रप्रमेयं परिच्छिल्नं विश्वत्तचन्यवस्थितम्‌ ॥ २६-२१ ॥ 

यद्रा पहि ग्र चान्तद् खैः णात्‌ ! 

ततस्वभौवत्मकं साक्तात्व्वसूपं परमात्मन. ।॥ २७-३१ ॥ 

भावाथं-आात्मा का निश्चयनय से सरूप परमात्मा के समान है । यह्‌ ज्ञानाकार है तथा ्रमूर्तीक दै, 

लन चटन क्रिया रदित है, परम श्रविनाशी द, निर्विकल्प है, निष्कम्प है, नित्य है, च्रानन्द्‌ का मदिर हैः 
ज्ञानपिन्ता स्वैव्यापी है, अज्ञानी जिसके स्वरूप को नदीं जान सकते द, सदा उद्यरूप है, कृतङप्य दै, 
कल्याणरूप है, शात है, शरीर रहित है, इद्धया से अतीत है, समस्त ससार के ५4 को 
जलाने के लिये रग्नि के समान है, शुद्ध दै, कर्मलेप से रदित है, ज्ञानरूपी राज्य मे स्थित है, नि्॑ल् पेण 
मे प्राप्न प्रतिचिम्ब की तरह प्रमावान है, ज्ञ(नव्योतिमय है, महा वीयैवान है, पूर है, पुरातन है, सम्यक्तादि 
आठ गुण ( सम्यक्त, ज्ञानः दशन, वीये, सूष््मलव, ्रगुरलघुत्, ्व्यावाधत्व, अवगादूनत्व ) सित है, 
उपाधि रहित दै, रोगादि रदित है, परमाण अगोचर दै, ज्ञानो के द्वारा जानते योग्य है, सवे त्वँ का 
निश््वय करनेवाला है, जो बाहरी दद्रियादि से प्रहरण करने योग्य नदीं है, अतरगभावों से कण मात्र मे 
हण योग्य हे, ठेसा स्वभाव इस परमात्म खरूप आत्मा का है! 

द्रवागगोचरमव्यक्गमनन्तं शब्दवर्नितम्‌ । 

प्रजं जन्मभ्रमातीतं नि्िंशल्पं षिचिन्तयेत्‌ ॥ ३३-३१ ॥ 

मर्य 
मावार्थ-आत्मा का स्वरूप ब्र्मगोचर नदीं है, इन्र से व मनसे प्रगट नदीं है, अनत दैः शब्द्‌ रहित 

है जन्म रदित है, मव भ्रमण से रदित है, निर्विकल्प है एेसा विचारे । 

यः स्वमेव समादत्ते नादत्ते यः स्वतोऽपरम्‌ । 

निरिल्यः स विज्ञानी स्वसंवेद्योऽस्मि केवलम्‌ ।॥ २७-३२ ॥ 


भावाथ -जञानी देस ध्याता है कि जो.अपने को ही वरहण करता है तथा जो श्रपने से पर द उसको न्ह 
ग्रहण करता है पेखा मँ श्रात्मा हू, उसमे कोर विकल्प नदीं है, ज्ञानमय ह तथा केवल एक अकेला द, मीर 
वह्‌ ्रपने से दी श्रनुभवगम्य ह । 
यो विशुद्धः प्रसिद्धाल्मा परं ज्योहिः सनातन. । 
सोऽहं तस्मात्प्रपश्यामि खस्मिनात्मानमच्युतपम्‌ ॥ ३५.२२ ॥ 


~ 


सदज-सुख-साधन । [ १३३ 





भावार्भ-जो विदध है, भसिद्ध चात्मा दै, परम जानमय ज्योति स्वरूप द, सनातन दै सो ही भ ह, 
इसलिये इस अविनाशी आत्मा को मेँ अपने में ही देखता हू । 
जीशेँ रक्ते घने ध्वस्ते नास्मा जीर्णादिक; पटे । 
एवं वपुषि जीणंदौ नाला नीर्णादिकस्तथा ॥ ७२-२२ ॥ 
मावाथं-कषडे को जीर्ण, ढाल, मोग व नए होते हुए फोई अपने को ज, लाल, मोटा व नष्ट हृच्रा 
नीं मानता है, वैसे ही शरीर को जीणे, लाल, मोटा च नष्ट होता हा जानकर श्रात्मा जीणे, खाल, मोटा 
तथा नष्ट नदीं होता है । 
न्तर ्टवाऽऽत्मनस्तयं विर्वा ततस्ततुमू । 
उभयोर्मेद निष्णातो न स्वलत्याऽऽत्मनिश्चये ॥ ८३-३२ ॥ 
भावार्भ्‌-ज्ञानी चात्मा ऊ तत्व को भीतर देखकर ब शरीर को बाहर देखकर दोन के भेढ मे चतुर 
होकर आत्मा के स्वरूप के निश्चय मे कमी शिथिल्ल नदीं होता है । 
द्तीन्द्रियमनिर्देशयममूतं कल्पनाच्युतम्‌ । 
चिदानन्दमयं विद्ध स्वस्मिन्न(त्मानमारमना ॥ £ &-२२ ॥ 
मावा -दे श्रासमन्‌! तू आताको च्रास्मादही मे च्रात्मादीके द्वारा जान कि यद्‌ अतीद्रिय है, वचना 
से कथन योग्य नदीं दै, चरमूर्तीक है, कल्पना से रदित दै, चिदानन्दमयी है । 
निखिलथुवनतचोद्भासनेकप्रदीपं 
निरपथिमधिरूदं निभैरानन्दकषटम्‌ । 
परम्ठुनिमनीपोदुमेदपर्यतभूतं 
परिकलय विशुद्ध' सास्मनात्मानमेव ॥ १०३-२२॥ 
मावा्थ-हे रासन्‌ । तू श्रपने श्रात्मा को अपने च्मारमासे दी इस प्रकार शद्ध ्रनुमतवर कर कि 


यह श्रारमा सचं डोक के यथार्थं स्वरूप को प्रगट करनेवाला अद्धिनीय प्रदीप दै तथा अतिशय सहजानद्‌ की 
सीमा को उपाधिरद्ित प्राप्त हु्रा है तथा परम मुनिकी बुद्धि से प्रगट उरछृ्टता पयत जिसका स्वरूप हे । 


सोऽहं सकलवित्सार्दः सिद्धः साध्यः मवच्युतः । 

परमातमा परल्योतिविंधदर्शी निरञ्जनः ॥ २८४० ॥ 

तदाम्नो निश्वल्लोऽमूर्तो निष्फल जगद्गु । 

चिन्मात्रौ विस्फुप्टयुच्चैध्यानष्यातुविवर्जितः ॥२६-४० ॥ 
र मवरर्ण-इम प्रकार अपने को ध्यावे कि भै दी परमासमा ह" मै दी सवेन द, मै सर्वव्यापक ह मै सिद्ध 
हभ दही साध्य हः ससार से रहित हु, रे श्रात्मा हू, परम ज्योति स्वरूप ह, विश्ववीं हू, निरजन हु; 


१३४ | जीव का एक । 








तब च्रपना स्वरूप एेसा फट्कता है कि यह अमूर्तीक है, निष्कलंक है, जगत में शरेष्ठ है, चेतम्य मात्र हैव 
अतिशय करके ध्यान ध्याता के विकल्प से रदित हे । 


(२५) शरी ज्ञानभूषण भङ्कारफ तलज्ञानतरगिसी मे कहते है -- 
नाहं किंचिन्न मे किंचिद्‌ शुद्धविद्र.पकं विना । 
तस्मादन्यत्र मे चिता वृथा तत्र लय मजे ॥ १०-४ ॥ 


[4 ७ 
„ भावाथ-इस जगत मे शुद्र चैतन्यरूप के सिवाय न तोरम कुव हू, नौर न च्न्य दी कोई पदाथं मेर 
हे, इसलिये युद्ध चैतन्यरूप को छोडकर ओौर कष चिता करना वृथा है, इसलिये मै उषी मे लय होता हू । 


न देहोऽहं न कर्माणि न म्ुप्पो दिजोऽद्िजः । 
नेव स्थूलो कृशो नाहं किंतु चिद्र पलक्षणः ॥ ५-१० ॥ 


0 ५ 
भवाथ-न से देह ह, न आआठकमं हू, व मनुष्य हू, नत्राह्मणरहू, न चव्राह्मणर्हु; न मोदा न 
दुबला हर, किन्तु मै तो एक चैतन्य स्वरूप लक्षणधारी ह 


(२६) पं० बनारसीदाप्तनी नाटकममयस्ार में कहते हैः-- 


सरया ३१ 


जहा शुद्ध ज्ञानकी कला उद्योग दीसे तहां, शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अश द 
ता कारण ज्ञानी सव जाने ज्ञेय वस्तु म्म, वैराग्य व्रिछास धभ वाको सर्वस ह ॥ 
राग देप मोहकी दशासो भिन्न रहे याते, सबैा त्रिकाल कमं जाल्मो विध्यम ह । 
निरुपाधि आतम समाधि मेँ निरजे ताते, कष्टरये प्रगट पूरण प्रम हतत हे ॥८१॥ 


ज्ञान भान भासत प्रमाण ज्ञानवत कदे, करुणा निधान श्रभज्ञान मेण सरूप ह्‌ । 
कालसों अतीत कर्म चालसों श्रमीत जोग, जालसों अजीत जाकी महिमा अनूप हूं ॥ 

मोह को बिलास यह जगत फो वास मँ तो, जगत सों शून्य पाप पुर्थ अन्व क्रूपहै। 

पाप किनि कयि कोन करे करि है सो कोन, ्रियाको बिचार खपरनेकी दोर धूप है ॥९१॥ 
निरभय निराक्कु निगम वेद्‌ निरमेद्‌, जाके परकाश मे जगत माईयतु हे 

रूप रस गध फास पुदगलको विलास, तासों उदवस जाको जस गायतु दे ॥ 
विग्रहो विरत परिग्रह सो न्यागे सा, जामे जोग निग्रहको चिन्द पाद्यतु हे । 
सोद जान परमाण चेतन निधान तांहि, श्रवि्ाशी ईश मानी शौश नादयतु है ॥१०६॥। 
जैसे निरभेदरूप नियै श्रतीत हृतो, तैसे निरभेद आव भेद कोन कदेगो । 

दीसे कर्मं रहित सहित खख -समाधान, पायो निज थान फिर बाहिर न वहे # ॥ 

कथद्रँ कदाचि श्रपनों स्वमाव त्यागि करि, राग रन राचिके नप्र वतु गहेगो। 
प्ममलान जान विद्यमान परगट भयो, याही माति श्मागानी अनतकाल्ल रहेगो ॥१०७॥ 
जवहीते चेतन व्रिभावसों उलटि आप, समे पाय यपनो स्वभाव गहि टीनोहै) 
तवदीते जो जो लेने योग्य मो सो सव लीनो, जो जो व्याग योग्य सो सो सव छादि दीनो है ॥ 


सह ज-सुग्ब-साधन । [ १३५ 





लेवेको न रही ठोर स्यागवेको ताहि नौर, वाकी कहां उवव्योज्ज कारन नवीनो है| 
सग त्यागि प्रग स्यामि, वचन तरग स्यामि, मन स्यामि बुद्धि ्यागि श्रापा शुद्ध कीनो है ॥१०८॥ 


फरमके चक्र मे फिरत जगवासी जीव, हे र्यो विर मुख व्याप्त विपमता। 
न्तर सुमति श्यां विमल वडाः पाई, पुद्लसों प्रीति दूटी द्रदी माया ममना॥ 
छदने निवास कीनो श्रुभो रम्यान दीनो, धरमभाव दछांडि ठीनो भीनोचित्त समता। 
स्मनादि शनत प्रधि प्रचल पमो, पद श्रघ्रल्लवि श्रवल्लोके राम रमता ॥१४॥ 
रूप रसवत मुरतीक एक पुद्छ, स्प विन श्रौर यो श्रजीव द्रव्य द्विधा हे। 

चयार ह च्रमरतीफ, जीव भी च्रमरतीक, याही तै श्रमृरतीक वस्तु ध्यान मुवाहे। 
प्रौरसो न क्व्रहू प्रगट श्रपायरायही सों, एेसो चिर चेतन स्वभाव चद्धे सुषाहै। 


चेतन को श्रतुमो रारे जग तेर जीव, जिन्द्‌ के श्रखड रस चाखवेकी धरुधा है ॥११॥ 
निहचे निदारत स्वभाव जाहि श्रतमाको, श्रातसीक धरम परम परकासना। 
प्रतीत नागत चरतमान काल जाको, केवल स्वरूप गुण लोकाल्लोकं भासना ॥ 

सोई जीव ससार श्रघ्रस्या मादि करमको, करतासो दीसे लिये भरम उपासना | 

यदै महा मोदको पधार यहे भिध्याचार, यैः भौ विकार यह व्यवहार वासना ॥४॥ 
एद्‌ छ्‌ द्रव्य इनही को है जगतजाल, तामे पांच जड एक चेतन सुजान दै । 

काहू की प्रनत सत्ता कारों न मिले कोई, एकर एक सत्ता मे श्रनत गुण गान है ॥ 

एक पकर सत्ता मे श्रनत परजाय फिरे, एकमे श्रनेकं इदि भांति पर्माणदहै। 

यदै स्यादवाद यह्‌ सतन की सस्याद, यदै सुख पोप यह मोक्तको निदान है ॥२२॥ 


सवेया-२३। 
यचेतन मडित श्रग श्रखडित, युद्ध पवित्र पदार्थ मेरो। 
राग चिरोध व्रिमोद दशा, समञ्च भ्रम नाटक पुद्रल केरो॥ 
भोग सयोग वियोग व्यथा, श्रवलोकि कदे यद्‌ कमेजु घेरो ! 
हे जिन्दफो श्रलुभौ इद्‌ भाति, सरा तिनको परमारथ नेरो ॥१७। 
यो कलधौत सुनारकी संगति, भूपण नाम कटे सत्र रोड । 
कचनता न मिटी तिही हेतु, वहे फिरि श्रोदिके कचन होई ॥ 
त्यो यह जीवर श्रजीव सयोग, भयो बहुरूप हुवो नर्हिं ढाई | 
चेतनता न गई कवहू तिदिः कारण व्र कहावत सोई ॥१२॥ 
य्य नट एक धरै वरह मेप, कला प्रगट जग कौतुक देखे । 
श्राप लये श्रपनी करतूति, वदै नट भिन्न विलोकत पेखे ॥ 
स्यो वटमे नट चेतन राव, विभाष देशा धरि रूप विसेखे। 
खोलि सुरि लये अपनो पद, दुद बिचार दशा नहि लेखे ॥१४॥ 


सर्पेया ३९१। 


प्रथम सुरृष्टिसों शरीरखूप कीजे भिन्न, तामे श्रौर सुक्ष्म शरीर भिन्न मानिये। 
ष्ट कमं भाव की उपाधि मोई कीजे भिन्न, ताहू में सुशुदिको व्िज्लञाम भिन्न जानिये ॥ 





१३६ | जीव का एकत्व 





तामे प्रमु चेतन विराजत अरखड रूप, वहे श्रेत ्नान के प्रमाण ठीक श्रानिये । 

वाही को विचार करि वाही मेँ मगन हूजे, वाको पद साधिवेको ठेसी विधि ठानिये ॥ ५५॥ 
अलख श्ममूरति अरूपी श्रविनाशी रज, निराधार निगम निरजन निस है। 
नानारूप सेष धरे मेप फोन लेश धरे, चेतन प्रदेश धरे चेतन्य का खधहै।॥ 
मोष धरे मोहीसो विराजे तामे तोदीसों, न मोदीसो न सो्टीसों न रागी निस्वध है। 
ेसो चिदानद्‌ याहि घट मेँ निकः तेरे, ताद तू विचार मन श्रौर सव धध दै॥ ५४॥ 
युद्ध नय निहचे श्रकेला श्राप चिदानन्द, श्रपने ही गुण परजाय को गहत है। 
पूरण विज्ञान घन सो है व्यवहार मादि, नप्र तव्वसूषी उच द्र्य मे रहत दहै 

पच द्रव्य नव तस्व न्यारे जीव न्यारो लखे, सम्यक दरश यह्‌ श्रो न गहतदै। 
सम्यक दरश जोई आतम सतप सोई, मेरे घट प्रगटा वनारसी कहत है ॥ ७॥ 


(२७) प॑, घयानतरायजी घयानतविलास मे कहते ई 


सवेया ३१। 


चेत्तना सरूप जीव ज्ञान दृष्टि मै सदीव, कुम्भ श्रान आन घीव स्यौ सरीर सौ जुदा। 
तीनलोकमाहि सार सस्वतो श्रखर्डधार, मूरतीककौँ निहार नीरकौ दुदेवुदा ॥ 
खद्धरूप बुद्धरूप एकरूप श्रापभूप, श्चातमा यदी नूप पर्मेज.तिकौ उदा । 
स्वच्छं श्मापने म्रमानि राग दोप मोह्‌ भानि, भव्यजीव ताहि जानि छाडि शोक च्री सुढा । ८०॥ 
चेतना सदित जीव तिरहुकाल राजत दहै, जान दरसन मावर सदा जास लदिर। 
रूप रस गंध फास पुद्रल फो विलास, मूरतीफ रूपी विनासीक जड कद्िये ।] 
यादी अनुसार परदे को ममत्त डारि, श्रपत्तो सुभाव धारि च्रापमार्दिं रहिए) 
करिए यही इलाज जते होत अपकाज, राग दोष मोह भावक समाज ठदहिर ॥ ९३॥ 


सिहावलोकन । 


ज्ञानी जानी ज्ञान मे, नम वचन मन काय । 

कायम परमारथविषे, विषे-रीति विस्तराय ॥ 
विषे रीति विसगाय, राय चेतना विचारे ॥ 

ष्वारे क्रोध विसार, सार समता वरिसतारे ॥ 
तारे श्रौरनि श्राप, श्रापकी कौन कानी । र 

हानी ममता-वबुद्धि, बुद्धिश्यनुभोते ग्यानी \\ &॥ 
सोह सोह दौत नित, सांस उसासमार। 

ताकौ प्रथ विचारिये, तीन लोकम सार॥ 
तीन लोक मै सार, धार सिच खेत निवासी । 

अष कर्मं सौं रदित, सदहित गुण अष्टविलासी ॥ 
जेसौ तसौ आप, थाप निहचै तजि सोह । 

रजपा-जाप समभार, सार सुख सोह सोह ॥ ७॥ 


सहज-खुख-साधन । [ १३७ 








दरव करम नोकरमतै, भाव करमते भिन्न । 

विकलप न्दी सुबुद्टके, खद्ध चेतना चिन्त ॥ 
सुद्ध चेतना चिन्न, भिन्न नहीं उदे भोग मै। 

सुखदुख देह भिलाप, श्राप खुद्धोपयोग सै॥ 
हीरा पानी माहि, नादिं पानी गुण हौ कब । 

आग लगे घर जलै, जलै नदिं एकं नभद्रव ॥ ८ ॥ 
जो जातैसो जीव है, जो मानै सो जीव। 

जो देखे सो जीव है, जी जीव सदीव॥ 
जीवे जीव सदीव, पीवर श्रतुभौरस प्रानी । 

नन्द्‌ कठ सुबन्द्‌, चन्र पूरन खखढानी ॥ 
जो जो दीस दवे, सवै छिनभंरुरसो सो। 

सु कहि स्कैन कोई, होई जके जतेजो॥९॥ 
सव घटम परमातमा सूती ठेर न को। 

वलिदहदारीवाषटरकी, जा घट परगट होई ॥ 

जा घट परगट होई, धोद मिथ्यात मदामल । 

पच सदात्रत धार, सार तप तपे ग्यानवर। 
केवल जोत उदोत, होत सवेन्न दसा तव । 

दी देवल देव, सेव ठार्नँ सुर नर सव ॥ १०॥ 
दानत चक्री जुगलिये भवनपती पाताल । 

सुगेदन्द्र अभिद्र सव, ्रधिक श्रधिक सुख माल ॥ 
अधिक ्मधिक सुखभाल, कालत तिहूं नत रुनाकर । 

एकसमे सुख सिद्धः रिद्ध परमातम पद्‌ धर ॥ 
सो निहचै तू आप, पापविन क्यौ न पिद्धानत । 

दरस ग्यान धिर थाप श्मापमँ च्राप सु यानत ॥ ११॥ 


(२८) भैया भगवरतीद्‌प् व्रह्मविलास में कहते हैः-- 


कवित्त । 
ज्ञान मेद ध्यान मदै वचन प्रमाण॒ मे दै, च्रपने सधान में है ताहि पह्वानिरे। 
उपने न उपजत मृए न मरत जोई, उपजन मरन व्योहार ताष्टिं मानिरे ॥ 
रावसों न रकसों है पानीसो न पको है, रति दी ्रटकसो है ताहि नीके जानिरे। 
श्रापनो प्रकाश करे अष्टकम नाश करे, एेसी जाकी रीति “भैया ताहि उर अआनिरे ।९२॥ 


सवेया-२१ । 
जैसो वीतराग देव कद्यो है स्वरूपसिद्ध, तैसो दी स्वरूप मेरो यामे फेर नदीं है । 
अष्ट कमं भावक्री उपाधि मो करू नार्हः चष्ट गुण मेरे सो तौ सदा मोदि पार्दिदै॥ 





१३८ | जीव का एकख | 





= =-= ~~~ ------------~-----=-=---~--- 


 ज्ञायक सभाव मेरो तिहूँ काल मेरे पास, गुण जे श्रनन्त तेड सदा मोहिमा्ध है । 
फेसो है स्वरूप मेरो ति्ँकाल सुद्ररूप, ज्ञान दृष्टि देखते न दूजी पर्दी रै ।॥६॥ 


न 
सरया-२३ । 
केवल रूप महा श्यति सुन्दर, श्यापु चिदानद युद्ध विरज । 
पद 


अन्तरदृष्टि खुरै जव ही तव, आपुदमे श्रपनो पदं छाज ॥ 
सेवक साहिव कोड नी जग, काेको खेद करौ किह कान } 
न्य सहाय न कोड तिहार जु, श्चन्त चल्यो श्रपनो पद सान ॥३६॥ 

एमन मूढ कहा तुम भूले्टो; दस विसार लगे प्रछाय, । 

यामे स्वरूप नदीं कु तेरो जु, व्याधिकी पोट वनाई है काया ॥ 

सस्यक रूप सद्‌! गुणतेये सु, रौर वनी खव ही श्म माया । 

देखत रूप अनूप बिराजन, सिद्ध समान जिनन्द्‌ चताया ॥४७॥ 

चेतन जीव निहार अतर, ए सव है प्रकरी जड काया। 

इन्द्रकमान ज्यों मेवघटामद्ि, शोभत है पै रदै नहि ाया॥ 

रेन समे सपनो जिमि देखतु, प्रात वहे सव भूठ वताया । 

त्यां नदि नाव सयोग मिल्यो तुम, चेतहु चित्तम चेतनगग्रा ।‰८॥ 

सिद्ध समान चिदानन्ठ जाके, थापत है वटके उरफरे बीच । 

वाके गुण सव बाहि लगाघरत, रौर गुणि सव जानत कीच ॥ 

ज्ञान अनत विचारत श्तर, राखत दै जियके उर सींच। 

ेसे समकित शुद्ध करतु है, तिनतै होचत मोक्त नगीच ॥९३॥ 

सवैया ३१ । 

जवे वचदानंद निज रूपको संभार देखे, कौन हम कौन कर्म कदाको मिलाप दै । 
रागदरेष भ्रमने श्रनादि के भ्रमाये हमे, ताते हम भूल परे लाग्यो पुण्य पाप दे ॥ 
रागद्वेष भ्रम ये सुमा तो हमारे नादि, हम तो अनत ज्ञान, भानमो प्रताप दै। 
जैसो शिव खेत बसे तेसो ब्रह्म यहा रसै, तिहूं काल शुद्ध रूप भैया निज अप दै ॥९॥ 
जीव तो अकेलो है त्रिकाल तीनोलोकमभ्य, ज्ञान पुज प्राण जाके चेतना सुभाव हे । 
प्मसंख्यात परदेश पूरित प्रमान वन्यो, श्रपने सहज मादिं श्राप ठद्राव है॥ 
राग देप मोह तो भावम न यके कह यद तो विभाव पर सगत्ति मिलाव है 
प्रातम सुभावसौं विभावसौ अतीत सदा, चिदानद वचेतवेकरो एसे मे उपात्र दै ।१०॥ 


० छप 
४ ऊरध मध श्रथ लोकः तासु एक तिहूँ पन) 
किसि्ि न कोउ सदाय, याहि पुनि नाहि दुतिय जन । 
जो पूरव छत क्म भाव, निज श्राप बंध किय । 
सो दुख सुख यरूप, आय इदि थान उदय दिय ॥ 


सहज-छल-साधन । [ १३९ 








तिहि मध्य न कोड रख सकति, यथा कमं विलसत तिम । 
सव जगत जीत जग्मे फिरत, क्लानवत भापतत उम ।१३॥ 


सवैधा ३१। 


आतम अनोपम है दीसै राग देप विना, देखो सन्य जीव ! तुम आपमें निदारै ! 
कमं को न श्रंश कोड भं को न वश कोर, जाकी खद्धताई मँ न श्रौर आप दास ॥ 
जसो शिव खेत वसै तेसो ब्रह्म इदां लसै, इषां उहां फेर नादि देखिये विचारक । 
जेई गुण सिद्धमाहि तेई गुण ब्रह्मपाहि, सिद्ध रह्म फेर नार्हिं निश्चय निरधार ङे ॥२॥ 
प्पे | 

त्रिविधि कमते भिन्न, भिन्न पररूप परसै । 

विविधि जगतके चिह, लखै निज जान द्रसते ॥ 

वसे श्रापथ्रल मादि, सिद्ध सम मिद्ध विराजि । 

प्रगटदहि परम सरूप, ताहि उपमा सव घाजदहि ॥ 

इह विधि अनेक गुणब्रह्ममदि, चेतनता निमंल टसे । 

तस पद्‌ चिक्राल वदत भविक, शुद्ध स्वभावदहि नित बसे ॥६॥ 

ज्ञान उदित गुण उदित, सुदित भई कम कपाये । 

मगटत पम स्वरूप, ताहि निज लेत लखाये ॥ 

देत परिमर त्याग, देत निचे निज मानत । 

जानत सिद्ध समान, ताहि उर च्रन्तर ठानत ॥ 

सो अविनाशी विचर द्रव, सर्वं ज्ञेय ज्ञायक परम । 

निरमल विद्युद शास्व सुथिर, चिदानद्‌ चेतन धरम ॥ ८ ॥ 


सवैया ३१। 


वणे में न ज्ञान नहि ज्ञान रस प॑चनमे, फसै मे न ज्ञान नदं ज्ञान कूं गन्ध मे। 
रूपम न ज्ञान नदीं ज्ञान कटर मन्थन मे, शब्दर्मेन ज्ञान नदीं ज्ञान कमं बन्ध में। 

इनत श्रतीत को श्रातम खभाव लसै, तद्या बसै ज्ञान शुद्ध चेतना फे खन्ध मेँ । 

रसो वीतराग देव कलयो दै प्रकाशमेव, ज्ञानवत पावै तादि मूढ धावै ध्वध में॥ १०॥ 
जहा तोहि चलवो है साथतू तदहाको दर्‌ दि, इहा कष्टा लोगन सो र्यो त्‌ लभायरे । 

संग तेरे कोन चलँ देख त्‌ विचार दिये, पुत्र कै कलन्न धन धान्य यह्‌ कायर ॥ 

जाके काज पाप कर भरत है पिड निज, हं है को सष्ाय तेरे नकं जव जायरे | 

तदा ता श्रकेटो तू ही पाप पुख्य साथी दोय, तामे मढो दय सोई कीजे हसराय रे ॥ ९॥ 
आंख देखे रूप जहां ठौ त्‌ दी लागै तहां खने जहा कान तदा तृष्टी सनै वाव है । 

जीभ रस स्वाद धरे ताको तू विचार कर, नाक सू घे वासतदा तू दी विरमावदै॥ 

फसे की जु आठ जाति तहां कटो कौन भांति, जहा तदा तेरो नाव प्रगट विख्यात ह । 

याही देह देषल में केवछि स्वरूप देव, ताकी कर सेव मन का ढौडे जात है ॥ १७॥ 









१४० | सहज-सुख-साधन । 


= ------------------------------------------------------- ~~~ ----~- 


ख्य । 
जो जानदि सो जीव, जीव त्रिन श्रौर न जने। 
जो मानि सो जीव, जीव विन श्रौर न मारने॥ 
जो देखि सो जीव, जीव विन ध्रौर न देखे) 
जो जीवि मो जीव, जीघरुण यह विसेसे ॥ 
महिमा निधान श्रतुभूत युत, गण नन्त निमेल छसे । 
सो जीव द्रव्य पेखत भवि, सिद्ध सेत सद्‌ - दिं बसे ।। १४ ॥ 


^ 9 


छ्रटा अध्याय | 


~ 1. ~} क~ 


सहन सुख साधन । 


यह्‌ बताया जा चुका द कि संसार सार ट.खमय है, शरीर अश्ुवि च च्रथिर ह इन्दियो ॐ भोगा 
का खख चदृधिकारी च दृष्णाधरद्धं क दै तथा सहज खख षने दी आत्मा का स्वभाव दै । रीर यह्‌ च्राला 
श्रपनी सत्ता को भिन्न सवता है । श्राप अकेला ही कर्म के सयोगवश दुःख खु उठाता हसा भव भन्‌ रम 
जन्म मरण करता हा भ्रमण करता है । यह्‌ अपनी करणी का श्राप दी उत्तरदायित्व रखतां है । कोई उसकं 
दुःख को वटा नहीं सकता, हर नदीं सकता । तथा इस आत्मा का स्वमाव्र वरिलकुल् युद्ध जाताटृएा अनन्द 
सङ तथा परम शांत श्मौर निर्विकार है । सिद्ध भगवान के समान द्री हरएक आसा का स्वमान ह] श्व यह्‌ 
ताना द कि स्टन सुख जो अपने ही पास हे, श्रपना गुण दै वह्‌ अपने को कसे मिले १ सहज सख का 
स्वाद आना ही हमारी विषय सुख की दष्णा के रोग को शमन करने का एक मात्र उपाय दै। 


किसी वस्तु का स्वाद्‌ ने के लिये यह्‌ आवश्यक चै कि स्वाद को लेनेवाला ज्ञानोपयोण उस चसु की 
प्रोर एकाय हो जावे श्रौर उससमय दृसरी चिन्ताओं से रदित हो जावे ¡ उस वस्तु की शच्रोरज्ञानकी 
थिरता दी उस वस्तु का खाद ्रलुभव कराने मेँ कारण ह । जैसे मिष्ट जल सरोवर मे दे एेसा जानते हए 
भी मिष्ट जलका स्वाद तब ही श्मावेगा जव जलको लेकर जिह्वा इन्द्रिय के द्वार स्पशं कराया जायगा यार 
मति ज्ञानोपयोग थिर होकर उधर एकाग्र दोगा । यदि किसी श्मौर कामकी तरफ उपयोग आकलित दोगा तो 
जलको पीते हृए भी जल का स्वाद्‌ नदीं भासेगा । यदि हमारा ध्यान क्रिसी श्रौर काय से है श्मौर कोई 
खटमल काट रहा दै तो हमको वेदना नदीं क्ोगी । जव उपयोग स्पशे इन्द्रिय के दारा उस काटे हए स्थल 
प्र जाकर सकेगा तव ही उस वेदना का ज्ञान होगा । उदास चित्त दने पर बह्िया वख व रत्नमय्‌ च्माभूषण 
पहनने पर भी खुखकी वेदना नदीं होती, क्योक्रि उपयोग उनकी खुन्दस्ता की चरर उपयुक्त नरी हे । जय 
उपयोग उन वख च श्राभूषसों की तरफ राग सदधित लवलीन दोणा तब उनके स्पश का स्वाद आयगा | 


सहज-सुख-साधन । [ १४१ 








एक शोकङ्घुल मानव तीव्र धनकी हानि से पीडित है, उसकी प्रियतमा सी उसको प्रेमपू्ैक आर्लिंगन 
करती है तो भी उस शोकातुर का उपयोग खी के स्पशे मे खलीन न होने से उसको खौ के स्पशं का स्वाद 
नीं श्रायगा । कचहरी जाने की शीघ्रता में बहुत ही छन्दर व रसीली रसोई भी खाई इई पने स्वाद्‌ के 
रस को भान नदीं कराती है क्योकि उपयोग रसोई के खाने मे लवलीन नदीं है कितु व्यग्र है । एक वैरागी 
साघु के गले मे बहुत दी सुगधित पुष्पों की माला डलज्ञ दी जाती है, उस साधु का उपयोग रागसष्टित उस 
माल्ञा की सुगन्ध लेने मेँ उपयुक्त नदीं हयोता दै इमलिये उस साघुको उस सुगन्धी का सुख वेठित नदीं होता । 


एक वडी सुन्दर शली का चिन्न किंसी रोग की पीडा से पीडित मानव के आखों के सामने लाया जाता 
है, बह पीड़ा के श्रमुभव मे लीन है । उसके भीतर रागसदहित उस चित्र के देखने का भाव नदीं होता है । 
प्रतएव उस सुन्दर चित्र देखने का स्वाद्‌ उप्त व्यग्रचित्त रोगी को नहीं ्रायगा । एक पतित्रता खी पत्ति के 
व्रियोग से श्रातुर चिन्तातुर वेदी दै, उसके सामने नाना प्रर के ुरीले गान किये जाते दै परन्तु उसका 
्ञनोपयोग रागसदहित उनको नहीं सुनता है, उन पर उपयोग नहीं लगाता दै इसलिये गान सुनने का सख 


उस दु"खित अवता के अनुभव मे नदीं श्राता । इससे सिद्ध है कि इन्द्रिय सुख व दुख का मान तव ही 
र ५८9 सन्दर लन डख का भनि तवहा 


होता है जवर ज्ञानोपयोग की स्थिरता होती दै । 


एक मजदूर नगे पैर ्येठ फी धूप मे भार किये कोसों चला जाता है उसको पगके जलने का दु.ख 
नदीं होता क्योकि उसका उपयोग पैसा लाम करने मेँ उला है, वहं उस पगकी पीड़ा सरागभाव से च्ननुभव 
नहीं करता है । उसी जेठ मासकी धूप मेँ यदि किंसी धनिक को जो चिना जूता पहने व छतरी लगाए कमी 
नदीं चलता हेदस कठम भी नंगे पैर चने को बाधित किया जावे तो वद्‌ उपयोग उधर को दी गाता हुश्ना 
बहुत दुःख च्रनुमव करेगा । एक साघु आरमध्यान मे तल्लीन हे, शरीर प्र डांस, मच्छर काटते दै, साधु 
को क्रिचित्‌ भी क्ष नदीं होता है क्योकि उपयोग उस तरफ नदीं प्राया द । भ्यान हटतेद्ी जेसेदी 
उपयोग उधर श्राता है वह्‌ काटने की वेदना को श्रनुभव करता दै । 


इस तरह जव सदन सुख श्रात्मा में है, आत्मा का स्वभाव दै तब उसके लाम का यदी साधन है किं 
हम अपना उपयोग सवे शरोर से खींचकर एक अपते ात्मा दी पर लगाव । आ्रात्मा के स्वभाव के ज्ञानमें 
थिरता से जमे । जिस समय उपयोग सर्वं अपने श्रास्मा से भिन्न द्र्य तथा भावो से हटकर श्रपते आारमा 
के ही शुद्ध गुणो मेँ रमण करेगा तवर ही सहज सुख का स्वाद ्राएगा । 


इसलिये आवश्यक है कि सज खख जिसमे दै उस श्मात्मा को मरे प्रकार पहचाना जावे । यह्‌ 
विश्वास लाया जवे कि श्रात्मा है श्रौर उसका स्वभाव उस तर्द का दै ओौर उसी विश्वासयुक्त प्रास्मा के 
चनम उपयोग को स्थिर किया जावे । इसी को रत्नत्रय माग कहते है । सम्यग्दशेन, सम्यग्नान तथा 
सम्यक्चारित्र की एकता को रलनच्रय माग कहते द । यदौ सहजसुख का साघन है । 


श्रात्मा का स्वभाव शुद्ध सिद्ध समान ज्ञानानंद्‌ बीतरागमय है । यह दद्‌ श्रद्धान सम्यग्दशेन दै । इमी 
द्द श्रद्धा सहित श्रा के स्वभाव काज्ान सम्यगज्ञानटहै तथा इसी श्रद्धा सष्ित ज्ञान में धिर होना 
सम्यक्चासि्ि है । ये तीनों भी आमा से भिन्न नदीं है, अत्मा दौ है। जेसे श्री महावीर स्वामी का श्रद्धानव 
महावीर स्वामी का हान ब महावीर स्वामी का ध्यान महावीर स्वामी से भिन्न नदीं है,तीनों का ल्यविदु एक 
महावीर स्वामी है । सुवण का श्रद्धान, सुवणं का ज्ञान व सुवणं का ध्यान सुचणे मे भिन्न नदीं दै, सुचर्णेदी है । 
अतएव आरा हौ स्वय पते लिये श्राप ही खहज खख का साधन दे । अरथीत्त आतमा श्राप ही अपने 
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ध्यानसे यरन्नयुत दं प्रेता 1 र्पति आना म तनम पतान, मत प्मीयदन्म्‌ 
साधम ६ | 


[} 


यह नोपयासि पाच रद्रि > निना मगा उम [वानाम ल जदा £| म यने 
राक्र जन शायस्य न्वा दानाय नो स-वव्ि + निद तो) कमठ तिमी षत चमे 
वठाद्धे जिग, {जा ठ पिक} यदम (न्तिका ~ दमि तलङ्ग तदम कना 
1.11 8 1 
कर पाचमीमे, उमम लर दमो, वित्त वणी दत (मी, नलने व्य हिरव 
"0 व 1. 141 4 4 01. ८114 
ग, 4 ८ 1 1414. 
तवि 41 1.11 11.111 
र | उमस दय वपतन त्ता कनि सदा द्विता -वतण त्क्वर त {वभा य । उरक द्रया 
पार भीतर नेरा नो दत दषम वाका }| ज्यान स्वे तः । 
लिन व नाक क. 14 न) = ५ क गतीर 
सिवाय जा वी वन्य 1, अत्या धमन तदक = त नौ दस कत 
सा लानि च सधा गान ह प्र पन तञ ~ 1 


सा यानत यः दयः नाप स्वाद १२, निना म श्द-; ग [ र २ 
कमरे वाससा दिनम गसन निपतित" पादिष 1+ सर ट 
'परमिट श्रव सरम्पाचिद। उस एिखा साद कसयत सन किनि नसय तव दप नषा 
लाते ्रपश्चाप्रामे करता चाणियि-ष्द निन्य ष्व्‌, द गा वे (न {द तम बा 
दु स्वभाव दत गध्यरानारं | उन पि, पपन, सन वप १९४३ दा ष त 1 (1 
जिस दिस पदाथ द्भरन्य यस्पत्रनयु दम्भान्‌ देन्य २ ठम, पना कान 
व्य॒व्रहारनय कते । "चद कसु कोश रन मान्य चा, नदद + [नि (तन । त चककि 
नय दौताँ सें जाना जदि । 
दमार्‌ सामने ण् मेला त्वदारे । जन चद हतका निन्यानवे -धदव्न। - नोन्तसोना 
जायगा तव तक उमफो माक कने का उपाय नदा ननसक्गा। निःचयानय त पदो सवभवि म सक 
रु का वना हन्या है उमद्मनि सपव भ्यन 7 । अवयानि निचयस्य दमत पण की सना पानः 
स्वन्छ दिष्वता है कयोक्रि कपडा नो उतना 1 >. मलस ङपरनन- द्या नृ पद, जान्‌ र्द स्न 
या चढा ह्या पसीना ठ, कपडे का रवभाव्र प्रलनद, मेल सस्वरम्‌ (लगसि दह २। चपरान्ा 
कपडा दह सो मेल तदी उसलिये श्रसलसं मून सवभावसे करदा "कद ववन्द णता ही कड 
को देखना निण्चयनय ऋ कागद | व्य्हारयव से क्पदा गमप वादि मनने स्येरदना क ठर एवा 
हे । कपड। मेला दिस्वता है । सेल के स्खौग से मदीना व्पदचेहोर्दीर्‌ । डे चो वतमान श्यत 
विभावरूप दै, घ्न, दोनांदीद्रपमरसेदो भिन्न ना रो वना ठी दू. निन््वयनय सं कपा 
स्वच्छ देमयह स्वभाव कौ दृष भी ठीक है । व्यवहारनय से कयना मललीत ह्यह्‌ विभावकी दृषभ ठोकं है । 
यदि कोद एक ही दष्ठिको माने दृसरी दष्िकोसर्मैथान मानितो न्ना. उम गेन षडेव ठीकन हागा। 
प्रर कमी भी क्पडा साफ नहीं क्रिया जासक्ेया | 


सहज-सुख-सावन । १४३ | 











यदि कोई निश्चयनय का पक्त पकड़कर यदू ही साने करि यह्‌ कपडा स्च्छं ही है, उजला दी है, यह्‌ 
मला है हौ नही तो पेखा माननेवाला कभी कपडे को साफ करने का उद्यस न करेगा । उसी तरह यदि कोड 
न्यवहारनय का पक्त पकड़कर यह ही साने कि यद्‌ कपडा मैला ही है, मैला ही रहना इसका खभावदहै, तो 
एसा माननेवाल्ा मी षमी कपडे को स्वच्छ त करेगा । ढोनोमे से एक दृष्टि से देखनेवाला कभी भी कपडे 
को साफ नदीं कर सकता । जो कोई दोनो दपयो से कपड़े को देखेगा कि यह कपडा स्वभाव से तो स्वच्छं 
हे परन्तु वर्तमान मे इसकी खच्छता को मैल ने ठक दिया है, मेल कपडा नही, कपडा सैल न्दी, ढोनो 
श्रलग २ स्वभाव वालि है तव अवद्य मेल को किसी मसाले से धोया जा सकता है, एेला यथाथ ज्ञान एकर 
बुद्धिमान को होगा श्रार चह कपडे को अवदय स्वच्छ कर डालेगा । इसी तरह यह श्मत्मा ढोनो नयों से 
जानने योग्य है । निश्वयनय से यद्‌ विलल निराला, अकेला, सिद्धं समान छुद्र है ज्ञाता ड, च्छाद, 
निर्विकार है, वीतराग है, अमूर्तीक़ दै, परमानन्दमय ह, इसमे कोई मलीनता व अशुद्धता नदी है । न इसके 
आं कसा कावम्धन है न रागद्रेपत्रोधाधि सावकमे है, न शरीरादि चोकम है! न इसके पास मन दै 
न बचन हैत काय है । यह्‌ एकाकी स्वत्तत्र परम श्युद्र स्फटिकमणि के समान ह । यही इस आत्म द्रव्य का 
निज स्वभाव है, मूल स्वभाव है, निजतत्व है । 


व्यव्हारनय से यह्‌ श्रपना श्राला कमे वध सहित दै, पाप पुण्य को रखता है, खुल दुःख को भोगता 
दै । कोधादि भावों मे परिणमत है इन्द्रियो से च मन से बहुत थोडा जानता दै । यह्‌ बहुत सौ वातों का 
अज्ञानी है । ब्तैमान मे पुद्रल के सथोग से जो इसकी अशुद्ध सासारिक अवस्थाहोरदी है चस बात का 
तान व्यवहार नय या पयाय हृषि द्वारा देखने से होता है । गेन ही बति अपनी २ श्पेक्षा से सत्यार्थ है । 


ग्वभाव्र आत्मा का शुद्ध दै, विभाव अद्र दै । यदि निर्चयनय का पत्त हौ ग्रहण करके सवेथा ही 
आत्मा को शुद्र मानले तो कभी श्मास्मा को छुद्र करने का यत्र नदीं द्यो सकेगा चनौर जो व्यवदहारनय का पक्त 
दी ब्रहण करके सवथा ही ्रात्मा रो अशुद्ध दी मानसे तो भी शु करने का यनन नदीं हो सकेगा । यन्न तव 
ही दो सकेगा जघ निश्वयनय से स्वमा मे शुद्ध होनेपर भी उ्यवद्यारनय से विभावमे दो रदा है इसलिये 
द्ध है । यह्‌ अञुद्धता पुद्रल् के सयोग से है । इसलिये दंस सयोग को हटाया जा सक्रता है, एेसा भाव 
क दोगा तव दी श्रास्मा के द्ध करने का प्रयल ह्यो सक्रेगा । यही आरसा का मच्चा ज्ञान है। सच्चा 
वेराग्यं यह है क्रि ्रास्मा का स्वमाय से रहना ही आमा की सुन्रता है । यदि यह्‌ स्वभाव में हो, इषे किसी 
वात के जानने देखने की चिन्ता न हो, कोई क्रोध, मान, मागा, छो काक्लेश नहो, को वृत्णान हो, 
कोईदुखनदहो, केर विकारनहो, कोई जन्म मरण न दहो, सा दही अपने स्मामाप्रिक सदन सुल ॐ 
्रनुमव हो । कमै का सयोग तथा शरीर का सम्बन्ध उमर गुणो का धातक है, उस्तकी सुन्दरता को मिगाडने 
वादा हे, इसे श्राङुलित, खेदित, शो कित रखने बाला है । 


अतएव मुञ्चे किसी भी परमाणु मात्र पुद्धल से प्रयोजन नदीं ह, न पुण््सेनपाप मे, न सासारिक 
चणिक खुखसे,नदुखसे, न इन्द्र त्रहभिद्र पद से, न चक्रवर्ती प्िद्यावर, नरेन्द्र पदमे । कोष्भी 
ससार की वस्वा मेरे लिये हितकारी नदीं है । पेना श्सन्चा बैराग्य हो कि स्माप्मात्र चिरत दीले। सर्व 
ही कमे का सयग द्यागने योग्य पर दीखे, सिवाय निज स्मसाच के श्रौर स्वको चअरर्यकारी-सवमाव विका- 
रक जानकर सव्रसे मोह रागद्रोप छोड देना यदी सच्चाव्राग्यहे। सच्चे ज्ञान व सच्चे वैराग्य के माथ 
रात्म ध्यान करना ही रत्नत्रय धक है या सहज सुख गा साधन दै । 


१४४ | सह्‌ न-सुख-साधन। 
-------__-_______-__-____________________~_~__~~_~_~~-~~~~_~_~-~-~-~_~-~-~_~-~-~-_ ~-~-~---~-~~ न~~ ~~~ -----<--------------- ~~ 


जसे मीन कपड़े को स्वच्छं करने के लिये कपदा स्च्छ दै , मैल के सयोग से भेला है इस सच्चे 
कषान को तथा कपड़े के स्वभाव को ढकने बाले मैल की कोई जरूरत नदीं है, यह्‌ कपड़े के लिये श्रहितकारी 
दै, एेसे सच्चे वैराग्य की जरूरत दै, रीर साश्र साय इस सच्चे ज्ञान व नेराग्य को किये हुए कषडे पर 
न की जरूरत है, तव कपडा खन्छं होगा वैसे दी ज्ञान वैराग्य के साथ श्चात्मा के ध्यान से आसा 
यद्ध होगा] 


यदि कोड कपडे को सच्छ करने की इन्छा रखता हुश्रा कपड़े पर मसाला रखके इधर उधर ध्यान 
रक्ख, कपड़े पर ध्यान न रक्ले व एक चित्त हो कपड़े पर बल्ल पूर्वर रगड नलगवेतो कभीमी कपडेका 
संल न कदेगा शरोर वह कपडा कभी भी सच्च न होगा । इसी त्ह्‌ कोई सच्चे ज्ञान पैराग्य सदित होकर 
ज्यवहार चारित्र का मसाला लेकर यदिः ्राल्मी को शुद्ध करना चाहे,जप तप करे, सयम पाले परतु उपयोग 


को एकाग्र न करे, आतमा मे ध्यान न लगातर स्ासमाजुभव न करे तो कपि आमा छद्ध न होगा। 


त्मा के शुद्ध करने का ब सज सुख के पने का णक मात्र उपा आत्मध्यान है । जो उपाय सदन 
सुख पाने का हे वही उपाय श्रात्मा के मैढ काटनेका है| आत्मा कम मैल का सयोग रागढेप मोहं 
भार्वो से होता दै । तव कर्म मैल का कटना-दूर होना वीतराग भाषो से होता ह । जघ्र आसम-ध्यान क्या 
जाता है, सचे ज्ञान व सच्चे वैराग्य के साधर शुद्ध परात्मा के स्रभाव मे एक तान हुश्रा जता ह तवर बीतराणता 
काअश बदृता जाता है | यदी ध्यान की च्पिहैजो कर्मै-ई्न को जलती ै। 


जिस आात्मध्यान से सहज खख का स्वाद घ्राता है उसी श्रालध्यान से अस्मा का क्ममैल कटता ६ै। 
तथा इसी आत्मध्यान से च्रात्मा का बल श्रधिक अधिक प्रणट दोता द । श्रतराय कर्मं का मेल जितना 
जितना कटता है उतना उतना आत्मवल (801 01.0९) वदता जाता है । श्रात्मध्यान के भीतर एक गुण 
प्रर प्रगट हो जाता है, वह्‌ है धै (61011988) घै इतना धिक वद्‌ जाता है कि अचानक सको केव 
पत्तियों के च्रानेपर वह्‌ श्राकुटित नदीं होता है, कर्मे का उद्य मानकर सतोपी रहता है, तथा परात्मा 
को ्रविनाशी व अजर श्रमर मानता हु्ा वह सासारिकि श्रापत्तियों से आत्मा का कुं मी विगाड नहीं 
समद्चता है । वड़े बड़े उपसरे आने पर भी वह्‌ मेरु पवेत के श्चमान श्नचल रहता दै । 


जेसे भिश्री का कण एक क्षण मात्र जिह्या पर रहे तो भी बह उतनी देर ही मिष्ट खाद देता है, वसे 
मात्मा का ध्यान यदि वहुत ही ल्प समयतक रदे तो भी वह्‌ सहज खल का खाद्‌ देता है । एक मिनट क 
साठ सेकन्ड दोते है, एक सेकन्ड के भी सौ भाग करो । इस सों भाग भी यदि उपयोग श्नात्मस्थ होजवे 
तो भी सहज सुख शरलुमव में आएगा ।-अतणएव श्रातमध्यान के ्नभ्यासी को समता भ।व के साध जितनी 
देर तक छगानार ध्यान लग सके, आकुलता न दो, उतनी देर ही आतध्यान करके सततोष मानना चाद्ये । 
अधिक समय तक च्रारम स्थिरता करने की चिन्ता व घवड़ाहट नदीं छानी चाहिये । बड़े बडे शक्तिशाली 
च बड़े उड़े वीर वेराग्यवान पुरुप भी ्रात्मा का ध्यान लगातार दो घडी के मीनर हयी-मीतर कर सक्ते द । 
दो वडी अडतालीस (४८) मिनट की होते है! 


५ एक बात ओर याद्‌ रखनी चाहिये कि आस्मध्यान वदा करने की माता श्चास के शुद्ध स्वरूप की 
भावना है । भावना बहुत देर तक की जा सकती है । भावना करते करते यकायक ध्यान पैदा होता दै. जो 
कम या धिक देर तक विलक्रुट एकाग्र रहता है । ध्यान के समय मन, वचन, काय तीनों के व्यापार बन्द 
दो जाते दै, चिन्तवन नदीं होता है । आत्मा फे स्वरूप मेँ उसी तरह रमणभाव हो जाता द जैसे किसी 
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ष्यः न ------- = ~----- --~----~-----~=- 


सुन्दर स्प के देखने मे उपयोग एकाप्र हो जाता है । उस समय ध्याता को यह्‌ विचार भी नदीं होता है कि 
म ध्यान करता हँ या आत्मा को ध्याता हू । वह दृशा एक एेसी है जिसका वणेन नदीं हो सकता ह | उम 


=) [म्‌ 
शाको श्रत भाव कहते दं । बदा एक श्रातमाका दही स्वाद विकल्पव विष्वार रदित द्ोताहे। स 
9 
खादुभवक्प श्रात्मध्यान को पैदा करनेवाली श्रात्मा की भावना दै । जैसे दूध को विलोते विलोते मक्खन 
निकलता हे वैसे श्मास्मा की भावना करते करते श्रात्मध्यान या श्रात्माचुभव हो जाता है। 





सच्चे जान ॐ लिये कदा जा चका है कि मे आतमा को निश्वय नय तथा व्यवहार नय ढेन से ^ 
जानना चाहिये । इन ढोनो दृष्टियो मे से श्रारसा कौ मावरना करने फे लिये निश्चय दृष्िको ग्रहण कर लेना 
चाहिये, व्यवहार दृष्टि के विपयको धारणामे रखना चादहदिये, भावना के सामने न लाना चाहिये । 
जिस स्थान पर पर्हिचवना है उस स्थानपर क्ते जानेवल्ति माम पर चलने सेद्दी हम उस स्थान पर पहु च 
सकते ह । हमें छुद्धात्म! क! अभव प्राप्र करता दै अतएव शुद्धारमा के स्वरूप की दी मावना करली चाद्ये 


निदचयनय ही मात्मा को शुद्ध बनाती हे, दिखाती हे । इसय्यि मँ शद्ध ह, निर्विकार ह, जायकर््र 
परमानन्दमय हू, परमात्मा रूप हँ , यदी भावना बार वार करना दी ्नात्मानुमव को जागृत करने वाली है। 
जर श्रात्मानुभव हो जाता है तव भावना बद हो जाती है) तव चदेतमाव, निर्विकल्पभाव, स्वास्मरमण 
भव, एकाप्रमात्र दी रहता है । जव तक स्वारमाज॒भव रहता है, जव तक न निश्चय-नय का पत्त या विचार 
\ न व्यवहार नय का पक्त या विचार दै । आत्मानुभव नयं से बाहर, विकल्पो से वार, अनिवैचनीयः 
अचतिनीय एक परमानन्दमयी शचमृत का समुद्र दै । इसी समुद्र म स्नान करते हुए इवरकी लगाना 
श्मात्म ध्यान है । 


आसमालुभव या आर्मध्यान ही निष्वय रत्र है या निश्वय मोक्मागै है । इसके वाहरी साधनो मे 
यवहार रह्नत्रय या उ्यवहार सोक्तमाग उपयोगी है जिसका वणेन चखागे किया जायगा । यषा प्र श्रात्म 
ध्यान करते के कुड जरूरी निमित्त कारणो को बता देना उचित होगा । ध्यान करने बाले मेँ हृद व पक्का 
्द्धान आत्मा का निश्चय नय तथा व्यवहार नय से होना चादिये तथा उसके सनम सचा ञान व सचा 
चेराग्य होना चाहिये, रेखा ध्याता श्रात्मरसिक होता है, आनन्दामृत पीने काप्रेमीहोतादहै। जेषे कोके 
घर वहा हौ मिष्ठ रस हो वह पुनः पुन. उसे पीकर स्वाद को लेकर सुख भोगता है वसे ददी श्मात्मरसिक 
चार वार जितना ही अधिक दो सके आास्मध्यान करे आरारमा के आनन्दाखरृत का स्व।द्‌ लेता दै । 

दरस घोर आपत्तिमय संसार के भीतर रहता हु बह एक श्रास्मानद काद प्रेमी दहो जाताहै। 
श्रतएव्र जिन निमित्तो से ध्यान हो सकता द उन निमित्तं को अवश्य मिलाता ह । ध्यान करनेवाले को 
समय, स्थान, मनशद्धि, वचनञ्ुद्धि, काचजुद्धि, श्माखन वैठने का व ्रास्न लगाने का योरय उपाय करना 
चाहिये तथा उस व्रिधि का सेवन करना चाद्ये जिससे ध्यान हो सके । 


(१) ध्यान-क.्ने का समय अत्यन्त प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ते लेकर सूर्योदय के पश्चात तक ष्ठ 
घडी, चार घडी, या दो घड़ी है । यष उत्तम, मध्यम, जघन्य ह । ्र्यास करनेवाला जितना मौ समय दे 
सके उतना दी ठीक है । यदि षदो घड़ी करना हो तो १ घडी सूर्योदय फ पले से लेकर एक घडी पदे तक 
करे मी तरद्‌ मध्यम व उत्तम मे करे । दोपहर को व साम को भी इसी तरद्‌ तीन काल दै । मध्मय रात्रिक 
भी ध्यान इसी तरह किया जा सक्ता है । इसके सिवाय जिस समय मन लगे उसी ममय ध्यान कियाजा 


1, 
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सर्वता । सवं से प्रे समय प्रातःफाल का ह । तव समय व्रिटङ्ल शति रहता ट, वाताधररण शीतल 


व सुदाबना दोता है| 


(२) स्थान--ध्यान के लिये स्थान पवित्र व तंत व करोभ रहित शेना चाष्टिये, जद्ापर कियो काव 
भ्यो क शच न श्रनि, पुरुषों कौ माति भी न मुना दे । एवा श्रलुकृल दो | न बहुत शीन हो न गन 
उष्णता हो । जितना एकत शेगा उतना ध्यान धिक श्रन्छा हो सकेगा । पर्तत का शिखर, पवेत की गु, 
वन, उपवन नदी च समुद्र तट, नगर वार उद्यान या नगिग्र, श्री जिन मद्रिर का एकोत स्थान, धर्श्षाञ, 
काया उपाश्रय कारक स्थान, व श्रपने घर काष्ठी कात स्थान जहां निराङलता रहे णेमा स्थान ध्यान 
फे लिये खोल छेना चाहिये । 


(२) मनकी शुद्धि-- जितनी देर ध्यान करना हो उननी द्र प्रर सवे कामों मे निरिचत हो जवे। 
यदि कोर काम दृसयें की देखमाल्लः रक्ता या प्र्न्वक्रा हो तो दूसरे के सुगु करदे, "पने उपर कोट निन्ता 
न रहे । निश्वित हर्‌ विना ध्यान मे मन न लगेगा | जहा भय का कारण हो बहा न्येटि श्रवा भय का 
कारण सभवित दो तो किसी भी श्रन्य मानव को श्रपने साथ मे ररे जिससे वह्‌ रक्ता रखे । ध्याता के मन 
सं श्राङकलता न होनी चाहिये । मन से ओक, वरिपादे रादि दर कर उतनी देर के लिये मन का ममल्य सवसे 
छोडकर ध्यान करने वेढे ¦ 


(४) वचन शुद्धि-ध्यान ते जितनी देर लगानी टो उतनी देर मौन रदे व ध्यान के सहकारी मत्र को 
पटे या पाट पदे परन्तु द्मौर फिनीसे यातचीत न करे । ह + 


(५) काय शुद्धि-शरीर मे वहतं भूख न हो, षटुत भरा न हो, ठे न हो, मलम्‌ की वाधा नदो) 
शरीर भीतर से स्वस्थ हो, बाहर से भी पवित्र हो । करीर पर जितना कम वख हो उतना ठीक दै। वख 
रहित भी ध्यान क्रिया जा सकता है । जिस तरद डाक मन्ुरादि की वाधा को होते हृषु थिरता रे रे 
उपाय करना ्वाह्िये । शरदी कौ गधा नदीं सह सके तो श्रधिक वख श्रोदृले । शरीर भीतर व वार से 
निराछ्ल हो । शरीर के कारण से कोद भधा मनसे न श्वि ठेसा शरीर कौ रक्खे । 


(६) श्रासन व्रैठने का-- ध्यान के द्यि कोई घास का श्ानन चा चटाई यापाटा थां शिला नियत 
करल । यदि इय न मिह्ल सके तो पशि भूमि पर भी ध्यान किया जा सकता है । 


(७) आसन लगाना-- ध्यान करते हुए पद्मासन, श्रद्धः पद्मासन या कायेोत्छगे ये तीन अमिन 
सुगम है तथा बडे उपयोगी हे । श्रासन लगाने से शरीर धिर रहता ह । शरीर की थिरता से प्वासोचवास 
सम तरह से चल्लता है च मन निश्चल रुद्‌ सूता ह दोनो पग जांघोँ पर रक्खे, दोनों दथेली एक को 
दूसरे पर रक्खे, स्मैधा मस्वक सीधी द्वाती करके इस तरद वैठे कि दृष्टि नाक पर मालुम होती द्यो) यद 
पद्मासन है । एक जांघ के नीचे एक पग उपर रख क पद्मासन की तरह बैठने को श्रध पद्मासन कहते ह । 
सीधे खड दो दोनों पग आगे की तरफ चार अश की दूरी पर रखकर दोनो दाथ लटकाकर्‌ च्यान्‌ मय 
रहना कायोरसगे है । जिस त्रासन से ध्यान जने उसी शासन से ्ैटा जा सकता है । ध्यान के वीरासन, 


मयरासन श्चादि बहत से आसन है 


सष्ट॒ज-सुख-साधन । | १४७ 





(८) ध्यान की विधि-- बहुत सीधी विधि यद्‌ है कि अपने शरीर ॐ भीतर व्यप्र श्रात्मा को ञुद्ध 
जल की तरह निमंल भरा हुमा चि चार करे शरोर मन को उसी जलल समान आत्मा मे इबाये रक्खे, जब हटे 
तव श्र, सोह, सिद्ध, रहत, सिद्ध, ॐ श्चादि सच्च पठने जलगे फिर उसीमें इवोए । इस तरह वार २ करे । 
कमी कभी श्रात्मा का स्वभाव विचार ठे कि यह्‌ श्राटमा परम शुद्ध जानानन्दमई है । 

(२) दूसरी विधि यह्‌ दै कि चरपने श्रात्माको क्षरीर प्रमाण श्राकारधायी स्फटिक मणि की मृति 


समान बिचार करके उसीकै दशेन मे ख्य हो जावे । जव सन हदे तव सत्र पठता रहे, कमी कभी श्रात्मा 
का स्वरभाभर विचरता रहे । 





(१) तीसरी चिधि यह्‌ है कि पिडस्थ ध्यान करे | ठसकी पांच धारणाया का क्रमश" श्यभ्यास करके 
श्रा्मा के ध्यान पर पहुंच जावे । पाच धारणाच्रों का स्वरूप यह हैः - 


क) पाथिवी धारणा-- इस मध्य लोक को सफेद निर्मल कीर समुद्रमय चितवन करे । उसके मध्य 
मँ ताए हुए सुवण के रग का एक हजार पत्रो का कमल एक खख योजन का चौडा जम्ब्रूदधीप के ससान चिचारे 
इस मध्य में कर्णिका को सुमेरू पवैत के समान पीत बणं का सोयो । इस पवैत के उपर सफेद रग का उचा 
पासन विचारे । फिर ध्यान करे कि मै इस सिहासन पर पद्मासन बैठा ह । प्रयोजन यह है फि मँ सर्व 
कमं मल को जलाकर श्रात्मा को शुद्ध कर्' । इतना चिन्तवन पार्थिवी धारणा दै । 


(ख) अग्रेयी धारणा--उसी सिंहासन पर बैट हमा यह सोचे कि मेरे नाभिमडल के भीतर पक 

सोलष पशनं का निर्मैल सफेद खिला हृश्मा कमल उपर की च्नोर सुख किये हए है । उसके, सोल पत्नोपर 
सोलह श्रकतर पीत रग के लिखि विचारे । 
„ श्रञ्माहईउञ्डलृकुएेश्रोच्रो च्च ्ः। उस कमल के नीचे कणिका मे चमकताहु्रा 
ष्ट र्तर थिचारे । फिर इस नाभिकमल के उपर हृदय मँ एका श्चधोमुख बधा भ्राठ प्नं का कमल 
विचारे जिसके पत्रों पर ज्ञानावरण यादि आठ कर्मो को स्थापित करे । फिर यह सोचे कि नाभि कमल के 
म्यम जो हे" नत्र दै उसकी रेफ से धूघ्रा निकला, फिर ग्नि का फुलिगा उठा, फिर लौ उदी श्रौर व 
बकर हृदय के कमल को जलाने लगी । बही श्रग्नि की शिखा मस्तक पर ्मागरई च्रोर चारो तरफ शरीर 
ॐ उसकी रेखा फैलकर त्रिकोण मँ बन गई ! तीन रेखाओं को र र अमि मय अक्षरो से व्याप्र देवे तथां 
तीनों कोन के वाह९ हरएक मेँ एक एक साथिया अग्निमिय विचारो भीतर तीनो कोनो पर ॐ र॑ श्रग्निमय 
विचारे तव यह्‌ ध्याता रटे कि चाहर का ग्नि मडल धूम रदित शरीर 'को जला रहा ह व भीतर की अग्नि 
शिखा कर्मोको जलार्ही है! ललाते जलाते सवै राख हया गई छ््तना ध्यान करना सो आग्नेयी 
पारणा ह | 


(ग) मास्ती धाएणा-वदही ध्याता वहीं बैढा हृश्चा सोचे कि तीत्र पवन चल रदी है, जो मेषो को च्डा 
दी, सखुदर को ध्ोभित कर रदी है, दशों दिशाघ्रों मेँ फल रदी श, यदी पवन मेरे श्रासमा के पर पडी 
हृ शरीर व कर्म के रज को उडा रदी है । देसा ध्यान करना पवन धारणा है । 


ह (घ) वारुणी धारणा-वदी ध्याता सोचे करि बड़ी काली काली मेधोँ कौ घटाए आ गं । उनसे मोती 
ॐ समान जल गिरने लगा तथा र्धचद्राकार जलका मडल आकाश मे बन गया, उससे च्रपने ्रात्मा पर 
जल पडता हुश्रा विचारे कि यह्‌ जल बची हुई रज को धो रा है ! णेस सोचना जल धारणा है । 


१४८ | सह न-सृख-साघन । 
(३. ततवरूपव्रती धारणा-किर वही ध्यानी सोचे कि मेरा श्राप्मा सरथं क मे रष्टित व शरीसहित 
पुरुपाकार सिद्ध भगवान के समान छुद्र है । फेस गृद्ध रासा मे तन्मय हो जावे । यह्‌ ततह्पवती धारणाषै। 
(४) चौथी विधि यहे किपदेंकैद्राय पदस्थ भ्यान क्रिया जातरे | उसके श्रनेक उपाय है । छ चं 
द्ये जति है किह मत्रराज फो चसकता श्रा नालाप्र पर याभाटो > मधभ्यपर स्थापित करे चित्तको 
रोके । कभी मन हरे तो म॑ के च श्रत सिद्ध का स्वरूप विचारा जावे । 


. ल) य प्रणव मंत्र फो हदयकमल के मध्य में चमकना टरप्रा विचारे । चारं तरफ १६ सोलह स्वर व 
कवग), चवगे, टवमै, तवर्ग, पवरी व यरलवशपसष्ट उन सव्र जनो से वेत विचारे । उिकामे 
१६ स्वर विचार लेव प््राट प्तौ पर शेष श्रचरी कोवांदले प्रर ध्यान प्ररे कभी कभी ॐ को उचारण करे 
कभी पांच परमेष्ठी के गुण चिचारे । 


(म्‌) नासि स्थानम्‌ यादय स्थानमें सेद रगक्म चमफता हरा श्चा पर्चो का कमल बिचारे। 

मध्य कणि मे सात क्षर का “णमो श्ररहताणः लिव विचारे- चार द्विणा््रौकेचरपत्रोपरक्रसमे 
णमोसिद्धाण, णमोश्ाहरियाग, णमो उवञ्मायाण, णमोलोण सन्वसा्रणः एन चार मत्र पो रो लिमे, 
चार विहिशाश्मों के चार प्रो पर सम्यरटशैनाय नम ` सम्यगनानाय नमः सम्यक्‌ चारित्राय नम., सम्यक्‌ 
तपसे लमः" इन चार मघ्नो को स्थापित करे, फिर कम से णक एक पद पर मनसे रोक कर कमी कमी पर 


बोलकर कभी श्ररहन श्राटि का स्वस्प विचार कर ध्यान करे 1 


(घ) सुख मे सफेद रण का एक कमल श्राठ पररा का सोचे । उन आटो पत्रो पर क्रम से श्राठ श्रततरा 
को स्थापित करे, @ णमो श्र हताण" एकर एक शश्र पर चित्त रोके । कभी मंत्र पटे कभी स्वरूप व्रिचारे। 


(ड) इमी कमल करे वीचमे कर्णिकामे सोह स्वरो गो विचारे, उनके ब्रीच मेदी मंत्र को 
विराजित ध्याये | 


(४५) सूपस्थ ध्यान की विधि यह दकि सम्चोँसरण से चिरालित तीर्थकर भगवान को ध्यानमय 
सिंहासन पर शोभित बारह सभाग्रों से चेष्ठित इद्रािकोँ से प्रजित ध्यावे | उनके ध्यानमय स्वप 
पर दृष्टि लगावे । 


(६) छठी विपि सूपतीतध्यान वी है-इसमे एकदम से सिद्ध भगवान को शरीर रदित पुरुपाश्मर 

शुद्ध स्वस्स विचार कर के च्रपने आापको उनके स्वरूप मे लीन करे । 1 

ध्यान का स्वरूप श्री ्ानाणव ग्र थ ध्याय ३७, ३८, ३९, ४० मेँ है वदां से विनेप जानना योग्य है । 

जथ ध्यान करने मेँ मन लो घ ध्यान के समय के सिवाय भी श्रात्ममनन करना ह्यो तो व 
काम किये जा सक्ते है । इन कामों के करने में भी मध्य मध्यमे कुं कु देर एत्ति मेँ आत्मा का चिरचार 
दमाता रहेगा , धमेध्यान होत्ता रहेगा । 

(१) आध्यात्मीक वैरग्यमय प्र थो को ध्यान से पठे तथा सुने । 

(र) श्राध्या<मीक भजनो को गावे , यजे के साथ भी गा सकता है । 


(२) जिनेन्द्र की वैसम्य स्तुति पदे, स्तोत्र पटे । 
(४) जिनेन्द्र की ध्यानसय प्रतिमा के सामने खडा दो ध्यान करे या उनके स्वरूप को देखता हसा 


सहज-सुख-साधन | [ १४६ 








पूना करे, भक्ति करे । जङ, चंदन, अतत, पुष्प, नेवेदय, दीप, धूप, फल इन श्राठ प्रकार युद्ध द्रव्यो को 
लेकर शके द्वारा भक्ति करके आरामा की भावना करे 1 इन आए द्रव्यो कौ भावना क्रम से नीचे प्रकार है-- 





(१) जलम जल चदाह, मेरा जन्म, जरा, मरण, रोग नष हो । 
(२) चदन-मे चम्दन चढाता ह, मेरा भव का श्राताप शांत हो । 
(३) अचत-में श्रत चढाता हू सुमे श्क्तय गुणो की प्राति हो। 
(४) पष्प-मे पुष्प चढाता ह" मेरा काम पिक्रार शांत हो । 
(५) नेवे्य-रमँ नैवे (चरु) चढाना हु, मेर क्रुधा सेग शान हो, (मिग व गोले के खंड चदाना) । 
(६) दीपक दीष चद्‌ता हू मेर मोद अंधकार नए हो । 
(७) धृष-म श्रग्नि मे धूप चेता हु, मेरे श्राठ कमे दग्ध हं | 
(८) फल- मँ फल चटढाता ह मु मोक्तफट प्रप्र हो । 
फर श्री जिनेन्द्र की जयमाङ स्तुति पटे ! उस पूजा से भी श्मारमध्यान जग जाता है । 


लेसे सिटाई की चर्चां करते से, मिठाई को देखने से, मिठाई के स्मरण करते से सराग भाव के 
कारण मिटा के स्वाद लेने के समान स्वाद सा श्राजात। दै । वैसे आमा की च्चा करने से, ्रात्म ध्यान 
को देखने से, आत्मा के स्मरण करने से सहज छु का स्वाद सा श्राजाता है । सहज खुख के श्रभिलाषी 


वे सय प्रयत्न कतैज्य ह, वह्‌ सव्र सगि केन्य है जिससे आत्मा के मनन च ध्यान मे उपयोग रम 
सके च ग्रातमा के सिवाय सम्पूणं जगत कै प्रपचजान्ञ से उपयोग विरक्त हो सके । 


वारतव भे अदं त ्रालमानुभव दी मुख्यता से सहज सुख का साधन है । इस श्चनुभव की प्रापि के 
च्यिजोजो यत्न किया जात्रे ब्रह भी परम्परा से सदन सुख का माधन द ! जीवन को सफल करने के लिये, 
केटकमय ससार के भीतर गुलाच के सुख समान चमकता हृश्रा जीवन विताने के लिये सहज खख का साधन 
श्वश्य कत्य दै । रनत्रय मार दी -सदज सुख का साधन ह । चव देखिये, जेनाचायै उस सवन्ध में क्या २ 
अमृतव!णी की वर्प करते है । 


(१) श्री न्दङुन्दाचायं समयसार मे कहते र -- 
जीवो चरित्तदंसणणाणद्धिद तं हि ससमयं जणे । 
पुग कम्षुवदेसष्ठिदं च तं जा परमपयं ॥ २॥ 
¢ 
भावाथ- जव यह्‌ जीव श्रपने दी श्रामा के शुद्ध स्वभात्र के श्रद्धान ज्ञान व चारित्र की एकता रूप होता 
शरथात्‌ खानुभवरूप होता है, तव इसमो स्वसमय अर्थात्‌ आरमग्थ जानो खरौर जव यह्‌ पुद्रल कर्म के 
ऽदय से दोनेवाली रागादि या नर॒ नागकादि पयायो म लीन होता है, तभ इसको पर समय या आत्मा से 
बाहर परमे रत जानो । 
एयत्तणिदधय गदो समग्रो, सव्यत्थ सुन्दरोलोगे । 
वंधकदा एयत्ते, तेण ॒विसंबादिणी दोदि ॥ ३॥ 


१५० ] सहज-युख-साधन । 











भावार्थ -ङच लोक मेँ यह्‌ च्राटमा अपने एक शुद्ध खभव में तिषठ हुमा स्त्र खुन्दर भास्तता है क्योकि 
वह्‌ ्यपने स्वभावमे दै ठेस सिद्ध समान शुद्ध स्वभाव होते हए मी इसके साथ कमका वधै, यह्‌ वात 
भी कहना श्रात्मा के स्वरूप की निन्दा ह । 
णाणदि भवणा खलु, कादव्या द॑सणे चरति य । 
ते एण तिर्णिवि अदा, तेम्हा कण भाव्रणं शरदे ॥११॥ 
ह . 
भावाथ-सम्यग्दशेन मे, मम्यगज्ञान मे च सस्यकूचारित्र मे भावना करनी चाद्विमे परन्तु ये तीनों दी 
रत्नत्रय श्मात्मा का दी स्वभाव हे उमकल्िये एक ध्रासा की ही भाव्रना कसो । 
द॑मणणाणचरित्ाणि, सेवरदव्गणि साहा णिच्च । 
ताणि पुण जाण॒ तिरिणएवि श्रणाणं चेव रिच्छधयदो ॥ १६ ॥ 
वार्थं चा हिये 
भवाथ-साधन करनेवाले को सम्यग्दरोन, सम्यगत्ञान तथ। सम्यरकचारित्र की सदा सेवा करनी चादिये, 
परन्तु नि्वयसेये तीमोंही श्राद्माद्टीरै, श्रात्मासे भिन्न नीं ह । इसलिये श्रासाकी ही श्राराधना 
करनी चाहिये ] 
रत्तो वंधदि फम्मं यु चदि जीवो विरागमपस्ो | 
एमो जिणोषदेषो तल्ला कम्मेसु मारञ्न ॥ १५७ ॥ 
माव्भ-ससार मे जो जीव रागी ह, श्रामक् है वह्‌ कर्मों को वराधता है, पल्नु जो ससार से वैरागी 
हे वह्‌ कर्मी से सुक्त दोता है, यद जिनेन्द्र का उपदेश दै । इसलिये पर्य या पापकर्मी मेँ रजायमान मत 
हो, श्रासक्त मत हो । 
वदणियमाणि धरता सील्ाणि तहा तवं च ङन्ेता | 
परमद्वाहिरा जेण तेण ते हति अण्णाणी ॥ १६० ॥ 
मावार्थ-त्रव व नियमो को पालते हुए तथा शील ज्रौर तपको कर्ते हृए मी यदि को परमाये जो 
आत्मातुमव है उससे रदित दै, केवर व्यवहार चारित्र मे टीन है, निर्य चारित्र से शल्य ह व 
ज्ञानी मिथ्यादृष्टि हे । 
अप्पाणमप्पणोर मिदुण दोस पुण्णपावजोगेपु । 
दंसणणाणम्डहिठिदो इच्छापिरदो थ अस्शल्चि ॥ १७७ ॥ 
जो सव्वक्षगष्को भायदि श्रप्पाणमप्पणो अप्पा | 
णवि कम्मं शोक्रम्मं चेदा चितेदि एयचं ॥ १७८ ॥ 
भावाथं-जो कोई आत्मा अपने त्मा को श्रपने च्रात्मा के द्वारा पुख्य तथा पाप-रूम मन वचन क्य 


के योगों से रोककर सर्वं आ्रात्मा ऊ सिवाय परपदा्थौ मे इच्छा को दुर करता हा आतमा के दशेन तरर 
ज्ञान स्वमान मेँ स्थिर दता है तथा सर्वै परिह से सुक्त होकर सर्वं ममता को छोडकर अपने श्यात्मा के दासा 
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छ्मपते श्रात्मा को ध्याताहै द्रव्य कमेव शरीर को नदीं ध्याता है वह क्ञानी एक शुद्ध श्रा सभाव का 
शरनुभव करके उसीका श्रानन्द रेता ह । 

णाणगुशेिं विदीण एदं तु पदं बहुवि ण लहति । 

तं गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥ २२१ ॥ 





माथ -वहूत भी जीव च्रासमज्ञान तथा आत्मानुभव से रदित दते हुए जिस निज स्वाभाविक पदको 
नदी पा सक्ते है, तू उसी एक च्रपने निज सभाव को प्रण कर, यदि तू कर्मी से छ्रटना चाहता है । 
फह सो पिप्पदि यप्पा पण्णाए सो द पिप्पदे अप्पा | 
नह पण्णाए्‌ विभक्तो तहे पण्णा एष वित्तन्बो ॥२१८॥ 
परणाए पित्तत्नो नो चेद सो अहं तु शिच्छयदो | 
य्रयपेमा जे भावा ते मञ्मपर्ति णदव्वा ॥३१६॥ 


भवाथ-शिष्य प्रश्न करता है कि-स्रात्मा को कैसे प्रहरण करके अनुभव किया जवि । श्राचायै कहते दै- 
प्र्ायाभेद्‌ धिज्ञान या विवेकभाव्रसे दी श्रात्मा को ब्रहण करना चाये । जैसे प्रज्ञा के द्वारा इस आत्मा 
को सवे रागादि भावकर्म, ज्ञानाव्रणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोक तथा सर्वं अन्य जीव व पुद्रलादि द्रव्यो 
भिन्न जाना गया है उसी प्रज्ञा से प्रहण करना चाद्धिये । जैसे जिस बुद्धि से चावल घ तुष को अलग 
श्रलग जाना जाता दै उसी बुद्धि से चावल को प्रयोजनभूत जानके प्रहण किया जाता है, उसी तरह जिस 
विवेक से मात्मा को परसे भिन्न जाना गया उसी विवेक से उसे ग्रहण करना चाष्टिये । तथा जिसको प्रा 
से बरहण करना है वह्‌ ज्ञाता श्रास्मा मे ही तो निश्वव से हँ इससे भँ आप मेँ ही स्थिर होता ह, जौर अपने 
भिन्न जो सर्येभाव हं उन सवक्रो पर ह ेला जानता ह । च रेता दी जानना उचित है । 


णवि एस मोक्खमग्मो पाखडी गिहमयाणि सिंगणाणि । 

दंसणाणषचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिखा विति ॥ ४३२ ॥ 

जह्या जितत, संगे सागारणगारि एहि वा गदिदे। र 

दंमपाणणाणचरित्ते श्रपष्पाणं जु जमोक्खपरे ॥ ४३३ ॥ 

युग्खपहे अप्पाणं उवेहि वेदयदहि कायि तं चेव । 

तत्थेव विर िच्चं माधिहरसु अण्णव्वेसु ॥ ४२४ ॥ 

भावार्थ -निः्वय से साघ्ुकेव श्रावकं के वाहय सेप मोश्चभागं नदीं दै, सम्यग्दशष॑न सम्यग्न्ञान ब 

सम्यक्‌ चारित्र को जिनेन्द्र ने मश्चमागं कहा है । इसखिये गृहस्थ व साघु के ्रहण किये हुए भेपों मेँ ममता 
छोड करके श्रपने श्रातमा को सम्यम्दशनन्नानचारत्र की एकतारूप मोक्तमागे मे स्थापन कर । इसी स्वालुभव 


रूप मोक्तमागै मे प्रपते को रल, इसी का मनन कर व इसी का ध्यान कर व दसी मे रमण कर । पने 
शर्मा को छोडकर दूसरे द्रव्य के चितन मे मत जा । 
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(२) श्री इन्दङुन्दाचायं पंचास्तिकाय मे कहते है- 
सम्मत्तणाणजुत्त' चारितं रागदोसपरदीशं । 
मोक्लस्स हवदि मग्गो भव्पाणं लद्धबुद्धीणं ॥ १०६ ॥ 
मावाभ॑-आत्मन्ञानी मन्य जीवो के लिये रागे से रहित सम्यग्शेन ब जान से युक्त चारित्र 
मोत्त का माम ह । 
जस्स ण॒ विज्जदि रगो दोसो मोहो ब जोगपरिकम्पो | 
तस्स सुहसुहडहणो णमो जापर यगणी ॥ १४६ ॥ 


¢ 1 
भावाथ-जिमके भावों मे राग, देप, मोह नहीं है, न मन, वचन, कार्यो की क्रिया दै, उसी के भाते 
खम तथा अलयुभ भावों को दग्ध करनेवाली स्वात्मावुभथ रूपी ध्यानमई श्रग्नि पैदा होजाती है| 
दसण्णाणसमग्गं भणं णो अण्णदव्वपंजुचं | 
जायदि णिज्जरहेद्‌ समासहिदस्स सधुस्छ ॥ १५२ ॥ 
मावार्थ- जो साधु छ्रपते श्रालमा के स्वभाव को जानत। टै । उसके लिये सम्यग्दशेन व मम्यगन्ान 
सहित श्रात्मरमणता रूप ध्यान जिसमें आत्मा के सिवाय छ^य द्रव्य का सयोग नीं है, उन्न होता है । 
इसी ध्यान से कयौ का क्षय होता है । 
जो सन्वसंगघ्क्को णण्णमणो अपस ॒सहावेण्‌ | 
जाणदि पस्सदि सिद सो सगचरियं चरदि जीवो ॥ १४८ ॥ 
भावार्थ-जो कोई सर्म परिह व्यागकर प्छाप्र मन द्योकर श्चपने श्यास्मा को स्यभाव् के दया निरन्तर 
जानता देखता रहता है वदी जीव स्वचारित्र मेँ या आत्मालुभव में या आत्मा के ध्यान मे वते रहा है । 
णिच्चयणयेण भिदो तिहि तेहि समािदो हु जो अप्पा। 
श कुणदि फिचिविं अण्णं ण॒ यदि सो मोक्खमग्गोत्ति ॥ १६१ ॥ 
भवां -निस्वयनय से यह का गया है कि जो आत्मा रटनत्रय सहित होकर किसी भी अन्य न्य 
पर लक्षय नदय देता है ऋौर न श्रपने स्वभाव को त्यागता है । श्राप खाप मगन होता है वही मोक्त मागे है। 
जस्स दिदयेशएुमत्त' वा परदव्वम्डि विज्जदे रागो । 
1 
सो ण विजाणदिं समयं सगस्स, सव्वागमधतेवि ॥ १६७ ॥ 
मावा्थं-जिसके मन में परमाणु मात्र भौ जरासाभी राग पर द्रव्य्मे है बह सर्वै आगम को जानता 


हु्ा भी अपने अ्रात्मा को नदीं जानता ह । आत्मा तो सवसे भिन्न एक चयुदध जायक स्वभाव है, उसमे राग 
देष के मोह का रच मात्र भी लेश नरद है। 
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तह्य शिब्युदिकामो शिस्संगो शिम्ममो य दषिय पणो । 
सिद्ध सं इणएदि भत्ति शिव्धाणं तेण पप्मोदि ॥ १६६ ॥ 
भावाथं-इसल्िये सवे इच्छाश्मो को छोडकर किसी भी पदाथ में कहीं मी राग मत कर, इस तरद्‌ जो 
भव्य जीव वीतराग होता दै बही भवसागर को तर के पार हो जाता है | स्वास्मरमणरूप वीतराग भाव ही 
मोक्त मागे है । 
(र) श्री इन्दङन्दाचायं प्रचनसार मे कहते ह - 
संपल्जदि शिब्धाणं, देवाघुरमणुयरायविहेहि । 
जीवस्स चरितिदो, दंसणणणप्पदहाणदो ॥ ६ ॥ 
चारित्त' खल धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति शिद््ि । 
मोहघोहविदीणो, परिणामो अ्रपणो हि समो ॥ ७॥ 
भावार्थ॑-सम्यन्दृ्न प्मौर सस्यगज्ञान सदहित चारित्रसे दी जीव को निवांण प्राप्न होता है चीर जव- 
तक निवाण न हो वह्‌ इन्दर चक्रवर्ती च्राटिकी विभूति प्राप्न करता दै । यदह चारित्र दी धम्म दै) धर्मं एक 
समभाव का गया दैः । रागद्रेप मोह से रदित जो रपे आत्माकास्यभावदहैसो ही समभाव दै । यदी 
मोचमागे दै, यही स्वात्मानुभव है । 
जीवो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्म | 
नहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि खद्ध ॥८७॥ 
भावा -मोद्‌ रहित जीव श्रपने मात्मा के स्वभाव को भले प्रकार जानकर जव रागद्ेप ध्यागतादहै 
तब बहु शुद्ध चात्मा को पा ङेता हे च्र्थात्त शुद्ध चात्मा मेँ ही रमण करता है । 
जो मोहरागदोसे णिहणदि उबलद्र॒ जोण्टघुधदेपं । 
सो सन्यदुक्डमोक्खं पदि श्रचिरेण कासे ॥६५॥ 
 भावाथे-शर जिनेन्द्र के,उपदेश को सममकर जो रागद्धप मोदं स्याग देता है बहौ अति शीघ्र सवं 
दुःखों से सक्त हो जाता दै । 
णाह होमि परेसिं ण मे प्रे सन्ति णणमहमेक्को । 
इदि जो यदि भांशे सो अप्पाणं हवदि कादा ॥१०३२-२॥ 
मावा नञ्च किन्हीं पर पदार्थौ काहू न पर पदार्थं मेरे है। मै एक अकेला ज्ञानमय हूं । इस तरह जो 
ध्याता ध्यान मे ध्याता है वही आसां का ध्यानी है} 
एवं शाणप्पाणं दंसणभूदः अदिदियमहत्थं | 
धुवम चरभणलंवं मण्णेऽहं श्रप्पगं सुद्ध ॥१०४-२॥ 
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मावा्थ-ष्याता ेला जानता है कि भ इस तरद श्यपने गात्मा को ध्याता ह क्रि यह्‌ परभावां मे रहित 
शद्ध है, तिदचल एकरूप है, जानस्वरूप है, दशेनमयी हे, श्चपते श्रतीन्द्रिय स्वभाव से एक महान पदाथ है 
मपे स्वरूप मेँ निश्चट है तथा पर के श्रालस्व्रन से रहित स्वाधीन दै । यी भावना श्रात्मातुभवो 
जागृत करती है । 
जो खविदमोद्लुमो पिसयविश्तो मणो शिश मिना | 
समवड्धियो सहावे सो ्रपारं दहवदि धाद ॥१०८-२ 


[9 


भावा्थ-लो मोह के मेटको नाशचकर दद्रियों के विपां से विरक्त दहोफर तथा मनकी रोककर श्रपने 
समाव मे भे प्रकार स्थित होजाता हे बही श्ात्मध्यानी है) 
परमाशपमाणं वा पच्छ देहादियेसु जस्स पणो । 
विञ्जदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सव्ागमधरोषि ॥४६-२॥ 
९ 9 ५ ~ भ टे ८ 
भावाथ-जिसकी सृष्टां देड प्रादि पर पदा््री मे परमाणु मात्रमी है वद्‌ सवै शाख को जानता हु 
भी सिद्धिको नदहींपासकताहै। 
सस्मं पिदिदपदत्था चत्ता उवहि वरहित्थमज्फलं | 
पिषषएसु णघ्रत्ता जे ते सद्धत्ति णिदि ॥६५-२॥ 
सुद्धस्स य सामरण्णं भणिय स॒द्रस्स दसणं याण । 
सुद्धम्प य शिव्वाणं सोचिय सिद्धो रमो तस्स ॥६६-३॥ 
भावाथ-जो जीव यथार्थ रूप से जीवादि पदार्थे को जानते है तथा वाहूरी व भीतरी परिग्रह को छोढ- 
कर पाचो इन्द्रियां के विषयं मे नास्त नदीं हते दै, उन्दी को ञद्ध मोक्षमार्मी कहा गया हे । जो परम 
वीतराग भाव को प्राप ह्या सोश्च का साधक परमयोगीच्वर है उसी के सस्यर्दशेन ज्ञान चारित्र की एकताह्प 
स्तात्‌ सो्तमागैरूप श्रमण पद कदा गया है । उसी शुद्धोपयोगी के श्चनत दशन व छ्नेत ज्ञान प्रगट होता 
है, उसी को द्यी निर्वाण दोता है, वही सिद्ध है, उनको चार चार नमस्कार हो | 
(४) श्री दङ्‌ दाचायं चारित्रपाहुड में कहते हंः- 
एए तिर्णि वि भावा हदति जीवस्स मोहरहियस्स । 
नियगुणमाशहंतो अचिरेण पि कम्म परिहरई ॥१६॥ 
मावाथं-जो मोदरहित जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यचारित्रमयी गुणो को धारते हए पने 
्मात्मीक शुद्ध गुणो की ्राराधना करता है बह शीघ्र ही कमी से ट जाता है । 
चारित्तसमीषूटो अप्पासु पर ण ईहए णणी। 
पावह अहरेण सुद श्रणोवमं जाण॒णिच्छयदो ॥४२॥ 


सहेज-रुख-साधन । [ १५५ 
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मवा्थं-स श्रात्मज्ञानी स्वस्पाचरण चारित्र को धारता श्रा श्रपने चात्मा मँ परद्रव्य को नदीं चाहता 
है अर्थात्‌ केवल आस्मरमी हो जाता है, परद्रव्य से राग्हटेप मोह नहीं करतादहैसो शीघ्र दी उपमारहित 
स्न सुख को पाता है एेसा निश्चय से जानो । 
(५) श्री डु'दक्‌ दाचायं मावपाहुड मेँ कहते है 
श्रप्पा ्प्पम्मि श्यो रायादिषु सयलदोसपरिवतो । 
संसारतरणदेद्‌ धम्मोचि निरेहि शिदट' ॥८५॥ 
भाषाथै-लो त्रत्मा रागदधेपादि सै दोप को दोढकर अपने आत्मा के स्वभाव मे लवलीन दोतादै 
वही ससार-सागर से तिरने का उपाय धसं जिनेन्द्रो ने कहा है । 
(६) श्री इ दक दाचायं मोक्तपाहृड में कहते हैः-- 
जो देहे णिर्वेक्छो शिष्रदो णिम्ममो शिररमो । 
्रौदसदहावे सुरो जोई सो सहई णिष्षारं ॥१२॥ 
भादाथ-जो योगी शरीर ऊँ सुख से उदासीन है, रागदेप के न्द से रदित है, पर पदाथै मेँ सिसने 
ममता छोड दी है, जो श्रारम्भ रदित है मौर श्रात्मा के स्वभाव मे लीन है वदी निर्वाण को पाता है । 
सव्वे कसाय पुत्त' गाखमयरायदोसवा मोहम्‌ । 
लोयव्रहर विशदो अप्पा भाएड फाणत्थो ॥ २७ ॥ 
मावाथे-ध्याता सरव कपा्यो को छोडकर हकारः मद्‌, राग देप, सो च लौकिक व्यवहार से विरक्त 
होकर ध्यान में छीन होकर अपने दी च्रास्मा को ध्याता है | 
पं जो पुत्तो वहारे सो जोई जग्ए सक्ज्जम्मि । 
जो जग्गदि ववार सो सुत्तो अप्सो क्ञ्ञे ॥ ३१ ॥ 
मावाभ॑-जो योमी जगत ॐ व्यव्हार में सोता है वदी अपने आत्मा के काय में जागता हे तथाजो लोक 
प्यार में जागता है बह अपने आत्मा के कायै मँ सोता हे । 
जो रयणचयजुत्तो णद्‌ तवं सजदो ससत्तीए । 
सो पाव प्रमपयं ऋरायन्तो अप्पय्य सुद्धम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मावाथ-जो सयमी सस्यग्दश॑न ज्ञान चारित्र रूप रलत्रय कों धारता हा श्रपनी शक्ति के प्रलुसार 
तप करता हआ अपने श्रारा को घ्याता है बही परमपद को पाता है । 


होखख॒ दिटचस्ति दिटसम्मत्ेण मावियमरयो । 
यन्ते अप्पाणं परसप यंपाबए्‌ जोई ॥ ४६ ॥ 


१५६ | सह्‌ ज-सुख-साधन । 


0 
भवर्थ-जो योगी दढ समयन्त की भावना करता हुप्रा ड चारित्र को पालता है श्रौर श्रपने श्र 
प्रास्मा फो ध्याता है वही परम पद को पाता दहै । 
चरणं हवं सधम्मो धम्मो सो हवः श्रपसमभावो । 
सो रागरोसरहिश्रो जीवस्स अणण्णपरिणमो ॥ ५० ॥ 
९ १ 
भवथि- चारित्र आत्मा का धसं दहै । धमं है बही च्राद्ाकाखमावदटै,यास्वभावदहै वही रागद्धेप 
रहित श्मात्मा का दी अपना माव हे। 
अप्पा छायंताणं दंघणसुद्धीस दिटचरिताणं । 
होदि धुवं णिव्बाणं विष्णु विरत्तचित्ताणं ॥ ७० ॥ 
¢ < ४ 
भावर्थ-जो षिषयो से विरक्त चित्त है ओर जिनका सभ्यक्त द्ध है ओर चारित्र दढ है श्रौर वे प्रासा 
को ध्याते ह उनको निश्वय से निर्वाण का लाम होता है । 
णिच्छयणयस्स ९ष अप्पा प्म श्रपणे सुदो । 
सो होदि हु सुचस्सि जोई सो लर शिच्बाणं ॥ <३ ॥ 
¢ लिये 
भावाथ -निश्वय नय का यह अभिप्राय कि जो आसा आत्मादहीमे, आत्मादी कै लिये भलि प्रकार 
ली होता है वही श्वरूपाचरण रूपी चारित्र को पाज्ञता हुआ निर्वाण को पाता है । 
वेरग्णपरो साहू परदव्वपरम्धुहो य जो हादि। 
संसारसुहविरतो सगसुद्धसुेस अणुरचौ ॥ १०१॥ 
गुणगणविहूसियंगो हेयोपादेयशणिच्छियो साहू । 
फणज्मछयणे सुरदो सो पाबई उत्तमं गणं ॥ १०२ ॥ 
मावाथं-जो साधु वैराम्यवान है, पर द्रव्यो से परांमुख है, ससार के कणिक सुख से ध्थरक्त दै, प्रासा 
के सहज शद्ध खख में अनुरक्त दै, गुणों के समूह से विभूषित है, हण करने योग्य च त्याग करने योग्य 
का निश्चयज्ञा रखनेवाला दै, ध्यान में तथा च्रागम के यध्ययत मेँ लगा रहता दै वकी उत्तम स्थान मोत 
को पाताहै। 
(७) श्री बड़केरस्वामी मूलाचार द्ादशादुग्े्ता मे कहते ह - 
जह धाद्‌ धम्म॑तो सुजञ्छदि सो अग्गिणा दु संतत्तो | 
तवसा तदा पिघुज्छदि जीवो कम्पेहि कणयं व ॥ ५६ ॥ 
भावाण॑-लेसे सुवर्णं धातु ग्नि से घौके जाने पर मल रहित खुवर्भं मेँ परिणत हो जाती है वेसे दी 
यह जीव रात्मा मेँ तपत रूप तप कै द्वारा कम मल से छटकर शुद्ध हो जाता है । 
शणवरमारूदजुदो सील्षधरसमाधिसंजप्रज्जलिदो । 
दहर तमो भवीम तणकटादी जहा अमी ॥ ५७ ॥ 


सह ज-सुख-साधन । [ ९ 





बद्ध भये तन रद्ध गरदं खिदि सिद्ध ब कामन पाट तुलने। 
दानत काय श्रमोलक पाय न मोत्त ह्वार किवाड सुलाने ॥३८। 
प, भैया भगवतीदास ब्रह्मपिलास मे कहते हं `- 


लाल चख परे सो देद्टतोन खठ होय, लाल देह मये हस लाल तो न मानिये । 
वखके पुरान मये देह न पुरान होय, देह के पुरनि जीव जीरन न जानिये ॥ 
वस्रके नारा क्ट देह कोननाश होय देष्टकेनाश हए नाशन वखानिये। 
देह ठव पृदल कि चिद्रान॑ंद जानमई, दोर भिन्न भिन्न रूप सैया उर ्ानिये ॥१०॥ 


सवेया-२१ । 


मास हाड छेष सानि पूतरी बना काहू, चामसों ख्पेट तामे रोम केश लष दै । 

तामे मल मूत भरि क्रम कई कोटि धरे, रोग स्च करि करि टोक्मे ले चापद ॥ 

वोर वह खाउ खाउ विन विये गिरि जाडं, श्रगे कोन धरु पांड तादी वेलुभाएदहें। 
एेसे मोह भ्रम मँ अनादिके भ्रमाए्‌ जीव देखे परतक्त तङः चक्षु मानो छाए दै ॥१४। 
च्वामके शरीर महि वसतत लजात नार्दि, देखत अचि तञ टीन होय तन में । 
नारि वनी काहे की धिचार कष्ट करे नाहि, रीफरीमः मोद रदे चामकेवव्न में ॥ 

„ ल्मी के काज महाराज पद छोडि देत, डोलत दै र्कं जसे लोभकी लगन मे। 
तनकसी आउमे उपाय करई कोड करे, जगत के वासी देख हांसी आवे मन में ।५॥ 
श्रचेतन की देहरी न कीञे तानों नेहरी, ख यौगुनकी गेहरी महान दु ख भरी दै । 
यादीके सनेहरी न यावि करम छेरी, पावे दु ख तेरो जिन याकी प्रीति करी दहे।। 
अनादि लगी जेदरी जु देखत ही खेहरी, तू यामे कष्टा ले्री रोगन की दरी है। 
काम गजकेरी सुराग द्रप केदरीतू तमे, दृष्टि देयरी जो भिध्यात हरी है॥ 
देख देह खेत क्यारी ताकी पेम रीति न्यारी, वोप कट्‌ यान उपजत कष्टं आन हे । 
पंच श्मृत रस सेती पोखिये शरीर नित, उपजे धिर मास हाडनिको ठान दै ।। 
एते पर रहे नाहि कीजिये उपाय कोटि, छिनकमे विनशि जाय नाउन निशान दै, 
एतो >ेख मूर्ख छाद्‌ सन मादि धरे, रेमी श्नूट॒वातनिक्रो साच करि मान हे ॥१०१॥ 


सवैया-२३ । 


वालपने तव वालनिके सग, चेललो है ताकी ्ननेक कथारे । 
जोवन आय रमो रमनी रस सड तो वात विदित जथारे॥ 
बद्ध भयो तन कपत डोलत, लारे परे यख होत विथारे । 
देख शरीर के लन्छुन मदया त्‌, चेतत क्यों नदिं चेततनद्‌रे ।\५२॥ 
तू जु राय वसो जननी उर, तूही रम्यो नित वारक तारे । 
जोवन ता जु यई कनि तोद्टी को, तादी के जोर अनेक ते मारे ॥ 
वद्ध मयो तूदी अग रहे सव, बोखत वेन कदे तु तरारे। 
देखि शरीर के लच्छन सदया त्‌ , चेतत क्यो नर्हिं चेतनहारे ।५२॥ 


शरीर स्वरूप । 








सवेया-२१। 
सात धातु मलिन हैँ महा दुर्मधभरी, तासों तुम प्रीति करी लत श्रानद हो । 
नरक निगोद्‌ के सह्‌।ई जे करन पच, तिनदीकी सीख सचि चलत खु छंद दो ॥ 
आरो जाम गहे काम राग रस रग राचि, करत क्रिलोल मानो माते जो गयढ हो । 
क्ट तो विचार करो कहां कहां भूलि फिरो, भले जु भले जु मैया मले चिदानंद हो ॥४६॥ 


सवया-२३। 


रे मन मूढ कहा तुम भूलते हो, हंस विचार लगै पर छाया। 
यामे सरूप नहीं कल्क तेयो जु, व्याधिकी खोट बनाई है काया ॥ 
सम्थके रूप सदा गुन तेये है, च्चौर बनी सव द्यी श्रत माया। 
देख तू रूप श्नृप विराजत, सिद्ध समान जिनंद बताया ।४५॥ 
चेतन जीव निहार ह अतर, ये सव रहँ परकी जड काया। 
इन्द्र समान जो मेघ घटा महि, शोभित है पै रहे नहि छाया ॥ 
रन समं खपनो जिम देखि तु, प्रात भये सवस्ुठ वनाया। 
त्यो नदि नाव सजोग मिल्यो सव, चेतो चित्त जु चेतन राया ॥४८। 
देह के नेह लग्यो कदा चेतन, न्यारियको पनी करि मानी । 
याही सो रीस अज्ञान मेँ मानिके, यष्टी मे च्यापके तृ हो रहो धानी ॥ 
देखत दहै परतक्ष विनाशी, तऊ अनचेतन अन्ध त्रजञानी। 
होहु खुखी अपनो बल फोरिके, मानि कट्यो सर्वज्ञ की वानी ॥४९॥ 
वे दिन क्यों न विचारत चेतन, मात की करूपमे त्राय वसे ह| 
उरध पाड लगे निशिवासर, रच उसा सतुको त्से है॥ 
श्राड सजोग बचे कहूं जीवित श्ररु, लोगनकी तव दिष्टि लसे दं । 
श्ाज भये तुम जोधन कै रस, भूलि गए ॒कितते निकेसे हे ॥३२॥ 
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तोखरा अध्याय 
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भोगो का स्वरूप । 


लेसे ससार असार है, शरीर श्र्युचि है, वैसे उन्दियां के भोग श्रतृप्रिकारी, अथिर श्रौर तृष्णाके 
वढानेवाले है । इनके भोगने से किमीकोभी कृ्तिनदींदहयो सकती दै] जैसे जलररहित घनमे मृग 
प्यासा होता हे वहा जल तो है नदीं परन्तु दूर से उसको चमकती वास मे या बालू मे जलका श्रम दहो जाता 
है । बह जल सममकर जाता है परन्तु वदा जलको न पाकर श्रधिक प्यासा दयो जाताहै ) फिरदृर से 
देखता है तो दूसरी तरफ जल के भ्रम से जता है वहां पर भी जल न पाकर श्रौर श्रधिकं प्यासा हो जाता 
है । इस तरह बहुत वार भ्रम मे भेटकते रहने पर भीडउसङो जल नहीं मिलता । अन्त मे वह्‌ प्यास की वाधा 
सेतडफ तडफ कर प्राण देदेता है । यदी शाल हम सारी प्राणियों का ह, हम सव सुख चाहते ई, 
निराकलता चाहते हें । 


भ्रम यह्‌ हो रा है कि इन्दि के मोग करने से सुम मिल जायगा, वृकि हो जायगी ] इसलिये यदी 
प्राणी कभी स्पशनेन्दिय के भोग क्र लिये खी सम्बन्ध करता है, कोमल पदार्थो को स्पशौ करता दै, कमी 
रसना इन्द्रिय के भोग के लिये इच्छित पदार्थो को खाता हे, कभी ब्राणदद्विय के भोग के लिये श्यत्तर 
फृलेल पुष्पादि सू घता है, कमी चष्ुहद्रिय के भोग के किये रमणीकं चेतन व श्रचेतन पदार्थौ को देखता 
हैः कमी कर्मन्दरिय के भोग के लिये मनोहर गानादि सुनता है । 


इस तरद्‌ पाचों इन्द्रयो का भोग वार-बार करता है परन्तु वप्नि नदी पाता है) जेसे खाज को सुजाते 
मे श्रोर खाज का कष चट जाता ह वैसे इच्टरिय भोगों को जितना किया जाता है उतनी दी अधिक दृष्णा 
वढ जाती है । वृष्णा दी क्लेश हे, वाधा है, चिताकाकारण है । यदि किसीकोसखीकाभोग एकवार हज 

तो वद्‌ वार-बार भोगना चाहता ड । शक्ति न होने पर कष्ट पाताहैयाख्ी की इच्छान होने पर दुख 

भोगता द ¦ याड कोई मिठाई खाई है तो उससे बदिया मिठाई खाने की वार-वार इच्छा दोती दै, यदि नदीं 
मिलती हे तो वडा दु ख मानता है, यदि मिलजाती है तो अधिक इच्छा बद्‌ जाती दै । यदि किसौ ने किसी 
खगथ को सू"घा दै तो उससे वदिया सुगध के सू घने की इन्छा दहो जाती द, नदीं मिलती दै तो वडा दुखं 
पाता है, यदि मिल जाती है तो ओर अधिक तृष्णा बढ जाती है । यदि फरिषीने किमी तमके को देखाद्ैतो 
इससे वदिया तमाशा देखने की इच्छा होजाती ह । यदि नीं सिलता है तो कष्ट पाता है । यदि मिल जाता 

प्रधिक तृष्णा बढा जेता है । यदि कोई मनोहर गाना सुना दै तो उससे वदिया सुननां चाहता दै । 
यदि नदीं मिलता है तो दुख मानता है, यटि मिल जाता है तो इच्छा को अधिक वढालेतादै। वहत से 
माणि्ो को इच्छानुसार मोग नदीं मिलते दै, चाहते वे च दँ मिलते इछ है, तव वे वदत दु खी होते ह । 
करिसी के यहां निमन्त्रण था! जातेवाल्ते ने यह इन्दा की, वदा वटिया मिटाद्या मिल्तेगी, परन्तु वहा 
रेसा भोजन था जो वह्‌ रोज खाता था उमते भी घटिया था । वस, इन्डाुमार न पाकर वह्‌ मनसे वहत 
क्लेश मानता है ! जिनको उच्छानुमार मिल जाता दै उनकी तरष्णा बढ जाती है । मनुष्य 
पुराना पडता जाता है । इन्द्रियो कौ शक्ति घटती जाती ह परन्तु भोगोकी ष्‌." 
वदती जाती है| 


सहज-सुख-साधन । [ १६१ 
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भावार्थ-- जो साधु राग दष को जीतने वाला है, इन्दियों को व करनेवाला दै, भय रदित है, कपा्यो 
को जीतनेवाला है, रति श्ररति व मोह का मथन करनेवाला दै बही सदा ध्यान में उपयुक्त हो सकता है । 
जह जह णिव्वैदुवसम-, वेरग्गदयादमा पवडटंति । 
तह तह चन्भासयर, शिष्यां दोह परिसस्स ॥१८६२॥ 
मा्राण॑-- जैसे जैसे साघु मे धरममानुगग, शांति वैराग्य, द्या, इन्द्रिय सयम बदृत्ते जाते दै भसे २ 
निर्वाण श्रति निकट आता जाता है । 
घयरं रदणेषु जहा, गोसीसं चदशं घ गधे । 
वेरलियं ब॒ मणीरं, तह भणं होई खषय्स ॥१८६४॥ 
भावाथ -जैखे रत्नो मे हीरा प्रधान है, सुगध द्रव्यो मे गोसीर चन्दन प्रधान है, मणिर्यो से वेद्धयेमणि 
भधान है तैसे साघु के सवै व्रत व तों मे आत्म ध्यान प्रधान दै | 
भाणं कसायवादे, गन्भधरं माषरूए बव गढमहरं । 
फाण कसायरण्डे, दाहो दादी व उण्म्मि ॥१८६६॥ 
भावाभे-जैसे प्रबल पवन की बाधा मेटने को श्चनेक घरों के मध्य में गर्भग्रह समथ है वैसे कषायरूपी 
मत्रल पवन कौ बाधा मेटने को ध्यान रूपी गर्भग्रह समथ है । जसे गमी को आताप मे छाया ` शातिकारी है 
धेस दही कषाय की श्राताप को मेटने क ध्यि श्रात्म ध्यान की छाया दितकाी है । 
भारं कसायडाहे, होदि वरदहो ' घ दाहम्मि | 
णं कसायक्षीदे, अग्गी अग्गी व सीदम्मि ॥ १८६७ ॥ 
भावार्भ॑-फपाय रूपी दाह के हरने को आत्मा का ध्यान उत्तम सरोवर है तथा कषाय सूपी शीत के 
दूर करने को श्रात्मा का ध्यान अग्नि के समान उपकारी दै । 
खःणं कसायप्रच- कमण बलबदणडदश्रो राया । 
परचक्मए्‌ वलवा-, हणएदटञ्रो होई जह राया ॥ १८६८ ॥ 


९ 
भवा्थ-जेसे पर चक्र के भय से वख्वान वाहन पर चदा हुमा राजा प्रजा की रक्रा करता दहै वैसे 
कमाय रूपी पर चक्र के भय से समताभाव रूपी बाहन पर चडा आसम ध्यान रूपी राजा रक्ता करता है| 


माणं कसायरोगे , ख होई विञ्जो तिर्गिछदो इसलो । 
रोगेसु जहा िज्जो, पुरिसस्स ति्िदध्मो सन्तो ॥ १८६8 ॥ 


भावाभ॑-्ञेसे रोग होनेपर प्रीण वैय रोगी पुरुष का इलाज करके रोग को दूर करता है, वैसे कपाय 
स्पी रोग के दूर करने को त्म ध्यान प्रवीण वैय के समान दै । 
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भाणं पिवयह्ुहाण, य दाह प्रदराः श्रएगु वा| 
शाणं विमयतिप्राय्‌, उदयं उदयं र तेणएटाए ॥ १६०० ॥ 
मावे धृधा फी वेदनाको श्रन्न दूर करता, तैते व्रिपयें की चाह स्पीश्रुधायो शरास ध्यान 
मेटता है जमे प्यास फो मीनल मिष्ट जल दर फरनाै, मरते चिषये दी वृत्णाको मेने ऊ निये आल- 
ध्यान समर्थ द| 
(१३) श्री पूज्यपाद ग्राचायं शटोपदेश मं कहते £- 
संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वन चेततः | 
प्रातमानमालमवान्प्यविदालमनवामनि स्थितं ।॥ २२॥ 
पचा रं न त ५.७ ० [व % नं 
भवाध-प्रात्मस्तानी ध्याता को उचितद्ैकि इन्द्रियो प्रान को मयम ये ललाकर्‌ रौर मन रो णकप्र 
करके श््रत्मा ष्ठी केद्वारा श्नासा मे स्थित श्रपने आत्मा को ध्यात्रे) 
द्रभिरजित्तप्रिततेप एकाति तचनम्थितिः | 
प्रभ्यस्येदभियोगेन योगी त्यं निजात्मनः ॥ ३६ ॥ 
¢ [५ ५, >= क. ५, च 
भवाधं-जदां मन गे प्राटुलता न श्चा्रे णेसे एकान मे वँठकर श्रास्मा केत फो भन्ते प्रकार निश्चय 
करनेवादय योगी गरोगव्रल से श्यरपने ्ी श््रात्मा के स्वरप के ध्यानं का श्रभ्यास करे) 
यथा यथा समायाति संवित्तौ तचग्रत्तमम्‌ । 
तथ। तथा न रोच॑ते विषयाः सुक्तभा श्रपि ॥ ३७ ॥ 
६ दै [< > 
भावाथे-जेसे जसे स्वातमाुभव मे उत्तम मात्मा कातत्व भले प्रहार पाता जाता द वसे वेमे 
सुलभ भी एद्दियो फे धिपय्र नदीं सचते है । 
निशामयति निः्येपमिद्रनाक्लोपमं जगत्‌ । 
सप्रहयव्यात्मलाभाय गलवान्यत्रानुतप्यते ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ-ध्यान करनेवाला सर्वं जगत को इन्द्रजाल के तमाश्चे के समान देखता है, श्चात्मा के ्नुभव 
की दी कामना रखता है । यदि श्रात्मानुभव से उपयोग दूसरे विपय पर जाता है तो पदचात्ताप करता द। 
न्‌ वन्नापि हिन व्रते गच्छमपि न गच्छति। 
स्थिरकृतारमतचस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ - जिसने श्चात्म्यान मे स्थिरता प्राप्न करलीदहेव श्चात्माके मनन का भटे प्रकार श्रभ्यास कर 
किया दैः वह्‌ इतना स्वभाव मे मगन रहता है फि छल कदते हुए भी मानो नदीं कता दै, चलते हए मी 


नहीं चलता है, देखते हृए भी नदं देखता दै । श्रथात्‌ वह्‌ ्रात्मानद्‌ का दी प्रेमी रहता ह, रौर कायं मे 
दिल नहीं खगाता हे । 
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नन्दो निद॑ह्युदध' करमेन्धनमनारतं । 
न चासौ सिध्यते योगीवंहिदु :खेष्वचेतनः ॥ ४८ ॥ 
मवाण-योगी च्ात्मध्यान करता हृश्रा पेखा एकाग्र हो जाता दै कि बाहर शरीर पर इव दुःख पडे तो 
उनको नदीं गिनता हुमा इं भी खेदित नदीं होता है ! तथा परमानन्द का श्रनुभव करता हैः । यदी 
श्ानन्द ही वह्‌ ध्यान की च्यभ्नि है जो निरस्तर जलती हुई बहुत कर्म के ईधन को जला देती है । 
(१४) श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिशतक मेँ कहते है 
त्यक्त्यैवं वहिशात्मानमन्तरात्मन्यवस्थितः | 
भावयेत्परमात्सानं सर्यसंकल्पवनितम्‌ ॥ २७ ॥ 





भावा्थ॑-वदिरात्मा बुद्धि को छोडकर, आत्मा का निश्चय करनेवाला अतरात्मा होकर, सवं सकल्प से 
रदित परमात्म स्वरूप पते च्ात्मा की भावना करनी चाहिये 1 
सोऽहमिस्यात्तसंस्कारस्तस्मिस्‌भावनया। पूनः । 
भ + द्याः 
तत्रैव ददसस्फार्नभते घ्ात्मनि स्थित्तिष्‌ ॥ २८ ॥ 
मावाथी-सोहं इस पदक द्वारा मै परमात्मा रूप हैः ठेसा बार वार सस्कार होने से व उसी रासां 
वार वार भावना कस्ते से तथा इस भावना का बहुत दद्‌ अभ्यास होने से योगी आत्मा मे तन्मयता को 
प्रात्र करता है | 
यो न वेत्ति परं देदादेवमात्मानमन्ययप्‌ । 
लभते स न निबाणं तप्त्वाऽपि परमं तपः ॥ ३३ ॥ 
मावार्थ-जो कोई शरीरादि परपदार्थी से भिन्न इस श्रविनाशी श्रास्मा का श्रनुभव नहीं करता दै वष्ट 
उक्छृएट तप तपते हृए भी निर्वाण को नदीं पा सकता दै \ 
प्रात्मदेहान्तरज्ञानजनितोह्वाद निद्र तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं अज्ञनोऽपि न खिद्ते ॥३४॥ 
मावार्थ-जव योगी को रमा श्नौर देद्ादि पर पदारथ ॐ सेदविज्ञान से व श्रात्मा के प्ननभव से श्मानन्द्‌ 
का स्वाद्‌ श्याता है तब कठिन घोर तप करते हट भी कोई खेद्‌ विदित नदीं होता दै । 
राग षादिकल्लोलैरलोलतं यन्मनोजलम्‌ 1 
स पश्यत्यात्मनः्त्ं स तच्वं नेतरो ननः ॥ ३५ ॥ 


मावाथं- जिस योमी फा मनरूपो जल रागद्धेपादि की तरगों से चचल नदी है वही श्रासा के शुद्ध 
स्ममाव का श्चनुसव कर सकता है, श्रीर्‌ कोई त्मात्मा का च्रनुमव नदीं कर्‌ सकता हे । 
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व्यवहारे सुपुप्रो य; स जागस्यात्मगोचरे । 
जागतिं व्यवहारेऽस्मिन्‌ सुषु्श्चात्मगोचरे ॥ ७८ ॥ 
भावार्थ-जो योमी लोक व्यवहार में सोता है वही श्रात्मा के अनुभव मेँ जागता दै परन्तु जो इस लोक 
ठ्यत्रहार मे जागता है बह आस्मा के मनन मे सोता रहता है । 
आत्मानमन्तरे ष्ट्वा दृष्टवा देहादिकं बहिः । 
तयोरन्तरविक्ञानादस्याप्तादच्युतो भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
मवाथै-शरीयदि को बाहरी पदां देखकर जो भीतरमे प्रपते श्चात्मा को देखता दै रौर उसके 
स्वरूप को भले प्रकार सममकर आतमा के अनुभव का अभ्यास करता दे वही निवाण को पाता हे । 
यत्रैवाहितथीः पुसः श्रद्धा तत्रैव नायते | 
यत्रैव नायते श्रद्धा चित्त तत्रैव लीयते ॥ ६५ ॥ 
भूव्राणं जिस पदार्थं को बुद्धि से निस्वय कर लिया जाता दै उसी पदाथ मे प्राणी की श्रद्धा होजती 
है । तथाजिस किसी मेश्रद्धाष्टोजातीदहै उसी मेदी यह्‌ चित्तलय दोजातादै। श्रद्धादी ध्यान का 
वीज है । 
मिननात्मानघघुपास्यात्मा परो भवति तादृशः । 
वरतिदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति ताहशी ॥ ६७ ॥ 
मात्राथे-दि चात्मा अपने से भिन्न सिद्ध परमात्मा को लकय मँ लेकर ध्यान करे तो भी बह प 
च्रभ्यास से श्रारमालुभव प्राप्न करके परमार्मा के समान परमातमा दो जायगा । जेस वत्ती च्रपने से भिन्न 
दीपक ऊी सेवा करके स्य दीपक होजाती है । 
' उपास्यात्मानमेबात्मा जायते प्ररमोऽथवा । 
मथित्वा ऽऽतमानमात्मैव जायतेऽप्रियेथातहः ॥ ६८ ॥ 
मावार्थं- चअरथवा यह्‌ श्रात्मा अपने ही आसा की श्चाराधना करके मी परमात्मा होजाता है । जेसे दृत 
स्वय छडकर श्राप ही अग्निरूप होजाते दँ । ्रात्मा का अनुभव सिद्ध भगवान के ध्यान दारा ब ्मपने 
आत्मा के ध्यान द्वारा दोनो से प्राप्त दो सकता है) ह । 
(१५) श्री गुणमद्राचायं आतभालुशासन में कहते है- 
एकाकिलयप्रतिज्ञाः सकलमपि सपुत्युज्य सवं सहत्वात्‌ 
भन्त्याऽचिन्त्याः सहायं तद्ुमिव सदसालोच्य किचित्षलज्जाः । 
सञ्जीभूताः स्वकार्ये तदपगमविर्थं बद्धपल्यङ्बन्धाः | 
ध्यायन्ति ध्वस्तमोदा गिरिगहनगुहा गुह्ये नुरसिहाः ॥ २५८ ॥ 


सहज-छुख-साधन । [ १६५ 


भवार्थं मानें में सिह के समान साधु, जिनकी प्रतिज्ञा एफाकी रने की है, जिन्हने स्वं परिभ्रह्‌ स्याग 

दिया है व जो परीपों को सहनेवाले है, जिनकी मददिमा चिन्तवन मेँ नदीं खा सकती, जो शरीर की सद्ायता 
ते हए ल्जा को प्रा, जिसको श्नवतक रंति से साई जाना था परन्तु जो आत्मा के स्वभाव से 
विपरीत है, नो ्रपने श्रात्मा के काये में श्राप उद्यमवत है, जो पलयकासन से सिष्ठो है तथा जिनके यह्‌ 
भावना है कि पुनः शरीर प्राप्त न हो, जिन्न मोह्‌ को दूर कर दिया है तथा जो पर्वत की भयानक गुफा 
श्रादि गुप्त स्थान में तिठते है, एेसे साधु श्रास्मा कै सभाव का ध्यान करते है । 

द्रेपमद तमभोग्यभोग्यं निदत्तघृषयो; परमार्थकोच््ाम्‌ । 

द्सोग्यभोग्यात्सवि कल्पनया निवेत्तिमभ्यस्त॒ मोक्तकाची ॥ २३५॥ 


मावा -यह्‌ सरै जगत भोक्त माग॑की अपेक्ता भोगने योग्य नदीं ह, ससार की प्दत्ति की अपेता 
भोग्य दै । परमाये की छपेक्ता इस जगत को अभोग्य श्रौर भोग्य जानकर भी ससार के त्याग का अनभ्यास 
करो, तव इस जगप्त को श्रभोग्य दही जानो क्योकि इस ससार के भोगों में लिप्त होने से संसार होगा व 
वेराग्य भवे से मोष होगा | 

तावद्दुःखाग्नितप्नामाऽयःपिश्ड इव सीदसि । 
निर्वासिनिष्रताम्भोधो यावं न निमज्जसि ॥ २३३ ॥ 

भावार्थं दे भव्य ! तू लोहे के गमे पिंड की तरह ससार के दुःखो की अग्निसे संतापित होकर उसी 
समय तक कष्ट पा रहा है जव ठक तू निर्वाण ऊ ्रानन्दरूपी ससुर मे श्रपने को मही इबाता है । तात्पये 
यह है कि च्रात ध्यान से सयै सतप मिट जाता दै ! 

 यमनियमनितान्तः शान्तथाघ्यन्तरार्मा 
पर्णिमितसमाधिः सर्वसचानुकम्पी । 
विदितदहितमिताशी क्सेशजालं समूलं 
दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यारमसारः ॥ २२५ ॥ 

भावाण-जो साधु यम नियम में तत्पर दै, जिनका अतरग व वददिरंग शात है, परसे ममता रदित है, 
समाधिभाव को प्राप्त हए दै, सथ जीवो में जो दयालु दै शाखोक्त ल्प मयादित श्राहार के जो करनेवाछे 
ह, निन्द्रा को जिन्न जीता है, श्रात्म स्वभाव का सार जिन्होने निश्चय कर लिया है वे टी ध्यान फ बल 
से सर्वं दुखा के जाढ को जला देते है । 

समधिगतसमस्ताः सवसाव्यद्राः ` 
-स्वहितनिषहितचित्ताः शंतसरवप्रचाराः । 
स्वपरसफलजल्पाः स्वसंकल्पथुकराः 
फथमिह न विपुष्तेमाजमं ते षिभुक्ताः ॥ २२६ ॥ 





१६६ | गहस-मुग्प-राधन। 
~-----~---------------------------~------------------------------------------------------~------ 





भावाथ-जिन्ठनि सव शारा रहस्य जाना, नी मर्वपापां स दुर जिम्हनि प्रादाक्त्याणमे श्रपना 
सन लगायाद्ै, व जिन्टनि सव इृद्धर्यो कै धरिपयों को शामन कर द्विया, जिनकी वाणी स्वपर कल्याण 
कारिणी तो सये सफन्पसे रिति, पमे प्रिर््त साधु निद्धमृखके पाथर स्योनष्टेने श्रवदय हगि। 
हदयसरसि याप्तिमनेप्यत्यगप्र 
यमति यल कपाथग्राहनकरं समन्तात्‌ | 
श्रयति गुणगुणोऽयं तन्न ताव्रदविएाटम्‌ 
समदमयमतेप॑म्नान्‌ विजत" यतम्ब ॥२१३॥ 
भवाध-ह्‌ भज्य} जवते त॑र निम व परमाच द्रदयस्पी सरोवर मे कषायस्पी जलचर का समूह 
चसता हं तवतक गुणे। का समूह नि.गक हो फर तेरे भीतर प्रवेश नरह कर मक्ना ह, इसलिये त्‌ समताभाग, 
इन्द्रिय स्यम वश्यदिसादि महाघ्रतो रे हास उन कषाया 7 नीनने करा यल त्ट। 
युहः प्रसाय्ये सज्तानं पश्यन भावान्‌ यथास्थितान्‌ | 
प्रीत्यप्रीती निरा्रत्य व्यावेदष्यत्मपिन्मनिः ॥१५७॥ 
भव्राधै-्ात्म्ानी शुनि वारत्रार प्यात्मयान की भावना करता हा नथा जगत ङ पदर को मे 
है व्रेसे जानता हमरा उन सव से रागदधेप द्द्‌ फे परात्मा काध्यानन्ह्नाहै 
ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्भावाम्निन्युतिः | 
तस्मादच्युतिमाकाचन्‌ भावयन्‌ तानभावनाम्‌ ॥ १७४॥ 
धं ॐ > लिये 
भावाधथ-घ्माता ज्ञानस्रभावी ६ 1 उसी लान स्वभाव की प्राप्ति मोही चविनाशी शुक्ति ६, एमलिये जो 
निर्वाण को चाहता द्वै उमे प््रात्मक्तान की भावना करनी चाददिये । 
ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः सवक्तम्‌ 
चासिं शिपिका निवेशनयुवः सगां गुणा रत्तकाः | 
पथाश्च प्रगुरं शमाम्बुवरहुलः छाया दया भावना 
यानं तन्युनिमापयेदभिमतं स्थानं बिना पिप्ठवेः ॥१२१॥ 
भावाथं- जिसके सम्यग्ज्ञान तो श्रागे श्चागे चलनेवाला दै, लज्जा साथ चलनेवाली सखी है, सम्यक्‌ 
न्चारित्र पालकी है, घीच में ठदहरने ॐ रथान स्वं ईह, आत्मीक गुण रक्तक हे, श।तिमई जल से पृण मागें है, 
द्या की जहां चाया है, चात्मभावना थही गमन है, देसा समाज जदा प्राप्त हो वह्‌ समाज चिना किसी 
उपद्रव के मुनि को पते श्रभीष्ट स्थान मोत्त को लेजाता हे । 
दयादमत्यागसमाधिसनन्ततेः पथि प्रयाहि प्रयुणं प्रयत्नवान्‌ । 
लयत्यवकयं चचसामगोचरं पिकल्पदरं परमं किमप्यसौ ॥१०७॥ 


सहज-स-साधन । [ १६७ 





भवार्थे साधु ! तु दया, संयम, त्याग च ास्म्यान सित मक्षमा मेँ सीधा कपट रदित प्रयलन- 
शील होकर गमन कर, यह्‌ मागे तुसचे अवश्य वचन अगोचर, विकर्पो से अतीत उच्छरष्ट मोक्षपद मे ठे जायगा । 


(१६) श्री देवसेनाचायं तत्वसार मे कहते हैः 
जं अवियप्पं तच्चं तं सारं मोक्खकारणं नं च। 
तं शरण बिसुद्धः यह होढ शिग्गंयो ॥६॥ 
भावार्ण-जो निर्विकल्प आत्म तत्व हेवहदी सारद, बदीमोक्षकाकारणदैउसी को जानकर मौर 
निप्रंथ होकर उसी निर्मूल तत्य का ध्यान कर | 
रायादिया विभाषा वहिरंतरखहवियप्प युत्त. । 
एयग्गमणो यहि शिरंजणं शिययश्रपपाण ॥१८॥ 
मवा्थं- रागादि चिमाबो को तथा बाहरी ब भीतरी सवं मन, बवन, कायके विकल्पों को दलोडकर श्योर 
एकाग्र मन होकर तु श्रपने निरजन शुद्ध श्राठमा का ध्यान कर । । 
जह कुण कोवि मेयं पाणिथदुद्धाण तक्कनोएण । 
णी व॒ तहा मेयं करे बरश्ाणनोएण ॥२४॥ 
भाणेण कणड भेयं पुग्गललजीवाण तह य कम्माणं । 
पेत्तन्यो णियग्रष्ा सिद्धसस्बो परो वमो ॥२५॥ 
मलरहिश्रो णणमश्रो शिवस िद्धीए जारिसो सिद्धो । 
तारिसश्रो देहस्थो प्रमो वमो. शुणेयव्यो ॥२६॥ 
भागार्थं -जेसे कोई अपनी तरक बुद्धि से पानी श्यौर दूघ के मित्ते होने परभी पानो मौर दूध को 
अलग अलग जानता है वैसे दी जानी उत्तम व सूक्ष्म भेदविज्ञान के बल से ्मात्माको शरीरादि से भिन्न 
जानता दै । ध्यान के बल से जीव से पुद्रल चौर कर्मो का भेद करके च्रपने आत्मा को ग्रहण करना चादिये 
जो निश्वय से सिद्ध स्वरूप परम ब्रह्म है । जैसे कम मल रदित, ज्ञानमई सिद्ध भगवान सिद्ध गतिर्मे है 
सा दी परम ब्रह्य इस शरीर मे विराजित है एेसा अनुभव करना चाये । | 
रायदोसादीहि य इहुलिज्जश णेव जस्स मणसलिलं । 
सो णियतच्चं पिच्छं ण हू पिच्छ तस्स विषरीय्ो ॥४०॥ 
सरसलिे धिरभृए दीसई शिशु णिबडिर्थपि जह रयणं । 
मणसलिले धिरभृए दीसइ श्षप्पा तहा पिमे ॥४१॥ 


५ (त 
भावाथ-जिसके मनरूपी जल को रागादि विमाब चचल नदीं करते है वदी पने रासा के तत्व का 
अनुभव कर्‌ सकता है उससे विपरीत हो तो कोई स्वत्मानुभव नदीं कर सकता है । जव सरोवर का पानी 


१६८ | सहज-खुख-साधन। 


थिर होता है तब उसके भीतर पड़ा हृश्मा रतन जेसे साफ साफ दिख जाता ष पैसे निर्मल मनरूपौ ललक 
थिर होने पर श्रास्माका दशन ष्टो जाता हे। 
दंसणणाणएचस्ति' जोर॑तस्सेहद णिच्छयं भियं । 
लो वेयह्‌ अप्पाणं सचेयणं युद्धभाष्टू' ॥४५॥ 
भावार्थ-जो कोद शुद्ध भाव में स्थिर, चेतन खरूप श्रपने आत्मा का श्रनुभव करता है उसी योगी के 
निश्चय सम्यग्दरं न ज्ञान चारित्र कहे गए है । 
सयलवियप्पे थक्के उप्पज्जह कोषि सामो भावो । 
नो प्सो सहाषो मोक्खस्स य काष्णं सो ह ॥६१॥ 
भावार्थस्य संकल्प विकल्पो के रुक जाने पर योगी के भीतर एक रेता शाश्वत शुद्ध भाव प्रगट दो 
जाताहे जो त्मा का स्वभाव है तथा वदी सोक्त का मारमहै। 
(१७) श्री योगेन्द्राचायं योगसार मे कहते हैः- 
भिण सुभिरहु जिण चितवहू जिण यहु समखेण । 
सो भाहंतह परमपड लव्मर इकल्शेण ॥१६॥ 
भावार्थ-श्री जिन परमात्मा का स्मरण करो, उनका दी चिन्तवन करो, उन दही फा शुद्ध मन होकर ध्यान 
करो, उसी के ध्यान करने से एक क्षण में परम पद्‌ जो मोक्त है उसका लाभ होगा । 
नो शिम्मलल अप्पा एण वयसंजघ्ुमंुत् । 
तउ लहु पर्‌ पिद्ध सुहु इउ जिणणाहहं वुत्त ॥३०॥ 
मायार्भं-जो कोई व्रत व संयम के साथ निमल श्रात्मा की भावना करता है वह शीघ्र ष्टी सिद्ध ख 
को पाता है एेसा जिनेन्द्रौ ने कक्ष है । 
जे परभाव चणएवि यरी अप्पा श्रप्पु धरखंति। 
केवलणाणससूव लियह ते संसारं पचति ॥६२॥ 
भावाथं-जो सुनि रागादि पर भावो को छोडकर आत्मा के द्या रासा का चलुभव करते दै पे केवल 
ज्ञान स्वरूप को पाकर संसार से युक्क हो जाते 
नह सक्लिलेण ण कलिष्पियद्‌ कमल णिपत्त कया षि । 
तह कम्मेण श ॒लिष्पिवह्‌ जई रई श्रप्पसदापि ॥&१॥ 
भावाथ -जसे कमलिनी का पत्ता कमी मी पानी मे नदीं इवता है वैसे जो कोई शात्मा के स्वभवि मे 
रमण करता ह वह कमी से नदीं व॑धता ह । 
(१८) श्री नाग सेनाचायं तत्वाुशासन मे कहते दैः- 
निशयनयेन भणितस्िभिरेभियं; समाहितो भिल्धः । 
नोपादत्ते किंचिन्न च दरुश्वति मोचहेतुरसो ॥३१॥ 





सहज-युख-साधन । [ १६९ 


यो मध्यस्थः प्यति जानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा | 
दगवगमचरखसूपस्स निश्वयान्पुक्विहेतुरिति निनोक्गिः ॥२२॥ 


भावार्थ -निश्वयनय से जो भिध्षु सम्यर्दशेन जान चारित्र इस रत्नच्रय सहित होकर न कुछ ग्रहण 
करता है न कुद स्यागता है, अप श्राप में एकात्र हो जाता है यदी मोत मागं है । जो कोई बीतरागी आत्मा 
श्रातमा को श्ात्मा के द्वारा श्रास्मा में देखता है जानता है बी सस्यग्दशैन ज्ञान चारित्र रूप दोवा हुश्रा 
निश्चय मोक्मागं दै एेसा जिनेन्द्र का वचनै, क्यों किं व्यव्ार सौर निश्चय दोनों दी प्रकारका 
मोक्तमागे ध्यान में प्राप्त होता है) इसलिये धुद्धिमान लोग आलस्य को स्याग्रकर सदा री खात्मध्यान का 
श्मभ्यास करो । 
स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन ध्ययि्खस्मे स्वतो यतः। 
पट्कारकमयस्तस्माद्भयानमास्मेव निश्चयात्‌ ।(७४॥ 
घ्‌ 
_ मूत्राथ-क्यों कि ध्याता श्रात्मा अपने आत्मा को जपने च्रात्मा मे अपने तआरास्मा के दवारा पने खात्सा 
के लिये श्रपने श्रात्मा में से ध्याता है । अतएव निश्चय से छः कारकमदई यह आतमा दी भ्यान है । 
संगत्यागः कपायाणं निग्रहो व्रतधारणं । 
मनोऽक्ताणां जयश्चेति सामग्री ध्याननन्मने ॥ ७५॥ 
(५ 
भावरथ-असगपना, कषायो का निरोधः त्रत धारना तथा मन च्मौर इन्द्रियो की विजय, ये चार भर्त 
ध्यात्‌ की उत्पत्ति मे सामग्री है । 
संचितयन्ननुप्र्ाः स्वाध्याये नित्यमतः । 
जयत्येव मनः सघुरिन्द्रिया्॑परांगमुखः; ॥ ७६ ॥ 
मावा्थं-दो साधु इद्धियों के पदार्थो की शरोर से ध्यान हटाकर भावनाय का चितवन करता हया 
नित्य स्वाध्याय मेँ छग रहता है वदी मन को जीत लेता दै । 
स्वाध्यायः पए्रमस्तावन्जयः पंचनमस्कृतेः । 
पटनं बा जिनेन्द्रोक्तशाश्स्यैकाग्रचेतसा ॥ ८० ॥ 
मावाभं-उन्तम स्वाध्याय पाच परमेष्ठी के नमस्कार मच्रकाजप दहै श्थवा एकाप्र मन से जिनेन्द्र 
फथितं शाखो का पद्ना है । 
स्वाध्यायाद्धथानमध्यस्तां ध्यानात्स्वाध्याधमामनेत्‌ । 
ध्यानस्वाध्यायसंपच्या परमात्मा प्रकाशते । ८१ ॥ 


मावा स्वाध्याय करते करते ध्यान मे आना चाहिये । ध्यान मेँ मन न लगे तव स्वाध्याय करना 
चाये । ध्यान श्मौर स्वाध्याय की भराति से ही परमातमा का समाव प्रकाशमान होता है ! 


१७० | सहज-सुग्-साधन । 


दिधामुः स्वं परं लाता श्रद्राय च यथास्थिति | 
विहायान्यदनधित्वात्‌ सखमेवाबेतु पश्यत्‌ ॥ १४२ ॥ 
भावाथे- ध्याता श्रात्मा श्रौर पर का यथाथ स्वस्प जान करके श्रद्धान ओं लति फिर परको अका्यरी 
सममकर छोड दे, श्रपने को ण्कही देखे व जने। 
यथा नि्घातिदेशश्यः प्रदीपो न प्रकंपते | 
धाखहूपनिष्टोऽयं योगीनेकग्रयमज्छति ॥ १७१ ॥ 
भावा -जेते पवन रहित स्थान मे रक्ला ह्या दीपक निष्वल र्ता ह तसे श्रपने प्रास्मा के खत्म 
मे लीन योगी एकाग्रता को नहीं त्यागता है । 
पश्यननात्मीनमेकागूयात्तपयत्यानितान्प्लान्‌ | 
निरस्ताह्ममीमावः संदृणोत्यप्यनागतान्‌ ॥ १७८ ॥ 
मावार्थं-जो हकार व ममकार भाव को त्यागकर एकाग्र मन से श्ात्मा का ्नुभव करता दै, खागामी 
कमा का सवर कररता है श्रौ पूवं सचित कमं मल का क्षय करता ह । 
येन भावेन यद्रषं ध्यायत्यात्मानमात्मवित्‌ । 
तेन तन्मयतां याति सोषधिः स्फटिको यथा ॥ १६१ ॥ 
भावा -आासन्नानी जिस भाव से जिस सरूप का ध्यान करता ह उसी भाव से उभी तरह तन्मय हो 
जाता है । जैसे स्फटिकमणि के साथ जिस प्रकार के रण की उपाधि होती है उसीसे ब्रह तन्मय हो जाती दै। 
(१६) श्री शमृतचन्द्राचायं पस्पाथसिद्धव पाय मे कहते है- 
वरिपरीताभिनिवेशं रस्य सम्यश्वस्य निजतचखम्‌ । 
वत्तस्मादषिचल्लनं स एव पुपाथ॑मिद्धव्‌ पायोऽयम्‌ ॥ १५ ॥ 
भावाथ-राग द्वेष मोह खूप विपरीत श्रभिप्राय को दूर फर तथा भले प्रकार अपने श्रास्मीक तत्व का 
निश्चय करफ जो च्रपने चारा में स्थिर होकर उससे चखायमान न होना सो ही मोक्त पुरुपाथं की सिद्धि 
का उपाय दै । 
दर्शनमात्मविनिर्चितिरात्मपारज्ञानमिष्यते षोधः । 
स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति वन्धः । २१६ ॥ 
मावोर्थ-अपने आतमा का द्‌ निश्वय सम्यग्दशन है, आत्मा का ज्ञान सो सम्यगक्ञान है, अपने 
आत्मा मेँ स्थिति सो चारित्र है, इनसे बंध केसे हो सकता है । 
(२०) श्री अमृतचन्द्राचायं तसार्णसार मेँ कहते दै-- 
पश्यति स््स्वरूपं यो जानापि च चरत्यपि । 
दशंनज्ञानचारिरत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ ८ ॥ 


संहज-खुख-साधन । [ १८१ 





भावार्थ-जो अपने आत्मा के स्वभाव को श्रद्धान करता है, जानता है च श्रतुभव करता है वदी दशन 
ज्ञान चासि रूप आसा ही कषा गया ६ ! 


(२१) श्री अग्तचन्द्राचा्यं समयसार कलश मे कहते दै- 


उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं । 
क्वचिदपि च न विद्यो याति निक्ेपचक्र । 
किमपरममिदध्मो धाम्नि सरैकपेषि- 
ननयुभवश्ुपयाते माति न द्वै तमेव ॥ ६-१॥ 
मावार्थ-जथ सर्वं तेजो को मन्द करनेवाले श्रादमा की ज्योति का अनुभव जागृत होता दै तब नर्यो की 
या श्रपेश्चावादरँ की लक्ष्मी उदय नष्ट होती है । प्रमाण के विकल्य भी च्रस्त होजाते & । अधिक क्या कै, 
सिवाय च्रात्मानन्द्‌ के क्रुं रौर दूसरा भलकता ही नदीं । 
भूतं मन्तमभूतमेव रसा निर्भिद्य वधं सधी- 
येदयन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोदं दयात्‌ । 
ात्मास्माचुमवेकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयम)।स्ते र व 
नित्यं क्मकलङ्पडक पिको देवः स्वयं शा्षतः | १२-१॥ 
भावार्थ -जव को मेदुज्ञानी मदहारमा अपने श्रास्मा से भूत, भावी च वतैमान कमेबन्ध व रागादि 
भषवन्ध को भिन्न करके ब बलपूर्वैक मोह को दूर करके भीतर देखता है तव उसको साक्तात्‌ पना 


श्रात्मादेव अनुभव मे आजाता है जो प्रगट है, निशित द, नित्य ही कमैकलक से शून्य है, अविनाशी है 
तथा जिसकी महिमा आत्मानुभव के ह्यय दी विदित होती दै । 


फथमपि सप्रुपात्तत्रिखमप्येकताया 
अपतितमिदमात्मज्योतिरुदच्छदच्छम्‌ । 
सततमनुभवामोऽनन्तचेतन्यचिहम्‌ 
न खलु न खज यस्मादल्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०-१॥ 


भावार्भ-सम्यग्दन ज्ञान चारित्र इन तीन र्नो की अपेत्ता तीनपना दोनेपर भी जो श्ारमञ्योति 
पने एक स्वभाव से निश्चल है, शुद्धरूप प्रकाशमान दै, अनन्व, चैतन्य के चिह्न को रखती है उसे हम 
निरन्तर श्रनुभव करते ह क्योकि शद्ध स्वरूपम की प्राति जो हमारा स्वभाव है बद्‌ इस स्वानुभव के 
षिना हो नदीं सकती है । 
त्यजतु नगदिदानीं मोहमाजन्मलतीदं 
रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानयुयत्‌ । 





१७२ | राट ज-मूग-साधन। 
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पणि 





इह फथमपि नासाऽनालमन। माक्रपेकः 
फिल कलयति काले फापि ताद्रात्यव्रनिम्‌ ॥२२-१॥ 
€ ( ५ ५, ॥ 8 
भवाथ है जगते प्राणियो  प्रनाटि फाल मे साय श्रविष्टुण द्म मोग ्ने श्रवतो द्धोड श्रौप 
श्रात्मा के रसिक महात्मानो को जो रसीला ६, पमे प्रकातित श्रा कर शुद्ध प्रान कास्वाट लो क्योकि य्‌ 
श्रातमा कभी भी करी भी रनामा क साद णक भावफो नर्द प्रात्नहि सङ्नादरै | 
शपि कथमपि मृता तचरतृह्ती म- 
ननुम भवभूतेः पाधव्ती पततम । 
पथगथ पिलयतं स्वं समालोग्य येन 
त्यजति भगिति मृत्यं साकमेदमोहं ॥२३-१॥ 
मवराणे-श्ररे भाः । किती तन्ह टो मरफर के भी श्यातमीषतन्व फा प्रमीष्ो शरीर दो न्ररीकेतलिये 
शरीरादि सवं मूर्तीक पदार्धोकात्‌ निर्टर्ती परोमी वरन जाय उनको शरपनेमे भिन्न जान शरीर आत्माका 
श्रतुभव क्र । तोते. प्रपते गो प्रफाशमान देवता दुत्रा म्नसि पश्य के साय एकनाके मोहटकामीत 
ही स्यरागदेगा। 
[श ¢ 
पिरम क्रिपपरेणाकायकोत्ताहतेन 
सथयमपि निभृतः सन्‌ प्य पएमाममेकं । 
हदयसरसि पुसः पुद्रलाद्विननाम्नो 
[9 ¢ ^ योपलि 
नद फिमटपलग्धिभाति तथः ।२-२॥ 
भावाथे-छ्रे भाई ! दधा प्नन्य कोलादल से परिस हो रौर स्वय ष्टौ निश्चिन्त होकर द. मामक 
तो एक श्चात्मतस् को मनन कर त। तेरे टदयरूपी सरोवर मे पुद्न स भिन्न तेजधारी श्यात्मायम की क्या 
प्राप्तिन होगी ? श्रवश्य होमी । 
निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्रया 
भवति नियतमेषां गुद्धत्योपलम्भः। 
्रचलितमखिलान्यद्रभ्यदरेस्थितानां 
भति सति च तसिमिन्नक्तयः कर्ममोच्ः ॥४-६॥ 


भावाथं॑जो मेदयिज्ञान की शक्ति से अपने श्नास्मा की महिमा मे रत शोजाते है उनको शुद्ध श्रातमतत्व 
का लाम श्मवदय होता है । सवं अन्य पदार्थौ से सदां दूरवर्ती रहनेवाल्े मदात्मा को दी स्वातुभव 
पर सर्वं कर्म से युक्ति प्राप्त शोती है जिसका कभी क्षय नदीं है | 


श्र्र॑सारासतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः 
पुक्षा यरिमिन्नपदमपदं तद्विवुष्यध्वमन्धाः। 


|, 


सहज-सुख-साधन । [ १७६३ 
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एतेतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः 
शुद्धः शुद्धः स्वरसमर्तः स्थायिभावत्यमेति ।६-७॥ 
¢ 
भवाथ दे श्चन्ध पुरुप \ अनादि ससार से लेकर अत्येक शरीर मेँ ये रागी प्राणी उन्मत्त होते हए 
जिस पदमे सो रहे है वह तेरा पद नर्द दे । वह तेरापद्‌ न्दी ठेसा भल्ते प्रकार समभ ङे। इधर श्चा, 
दधर्‌ श्रा, तेरा पद्‌ यह्‌ दै जां चैतन्य धातुमय नात्मा द्रेव्यकमं व भावकम दोनों से जद्ध अपने श्रासीक 
रससे पृण सदा दी विराजमान र्ता है । 
सिद्धान्तोऽयञ्दत्तचित्तचरितेमो्तार्थिभिः सेव्यतां 
शृदध' चिन्मयभेकमेष परमं जयोति; सदैवास्म्यदम्‌ । 
एते ये तु सथरल्नषन्ति पिषिधा भावा; प्रथलक्तणा- 
स्तेऽहं नास्मि यतोऽ ते मम परद्रव्यं समश्रा यपि ॥६-६॥ 
मावार्थं-हृद चित्त से चारित्र को पाठनेवाज्ञे मोक्तार्थी महास्माच्मों को इसी सिद्धान्त का सेवन करना 
चाये किरम सदा दी एक शुद्ध चैतन्य मान्न ज्योति ह नरौर जितने नानाप्रकार के रागादि भाव भलकते है, 
उन रूप मै नहीं ह क्योंकि वे सर्वं ही परद्रव्य दै । 
समस्तमित्येवमपास्य कमं वरैकालिकं शुद्धनयाघलम्बी । 
परिसलीनमोहो रहितं विंकायेशविन्मत्रमात्मानमथाऽबल्लम्बे ॥३६-१०॥ 
भावार्थे शुद्ध निश्वय नय के द्रा तीन काल सम्बन्धी सवं ्ी कर्मो को दूर करके मोह रहित दता 
हा निर्विकार चैतन्य मात्र श्रात्मा का दी ्रालम्बन लेता हं । 
एको मोच्पथो य एष नियतो रण्जञपिदर्यास्मक- 
स्तत्रैव स्थिततिमेति यप्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति । 
तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराणएयस्पृशन्‌ 
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नितयोदयं विंदति ॥ ४७-१० ॥ 
भावाथ -सम्यग्दन ज्ञान चारित्र रूप एक यष्टी मोक्त का मागे है । जो कोई रात दिन उसी ठहरता 


दे, उसीका मनन करता दै, उसीका श्चलुमव करता दै, उसीमे ही निरन्तर विष्टार करता है, अन्य र्यो को 
स्पशं भी नदीं करता है, वही नित्य उद्य रूप जुद्ध खास्मा को शीघ्र ही अवद्य ऋवश्य प्राप्न कर लेता हे । 


ये ज्ञानमा्रनिजमावमयीमकम्पां भूमि श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः | 
ते साधकत्वमधिभम्य भवन्ति सिद्धाः मूषास्तमूमुपम्य परिभ्रमन्ति ॥२०-११॥ 
भावार्थ-जो महात्मा किसी भी तरद मोह को दूर करके इस निश्चल ज्ञान मत्र श्रास्मीक भाव की 


भूमिका श्राश्रय लेते है वे मोत्त के साधन को पाकर सिद्ध हो जति है । अक्ञानी इस श्रालम मूमि को न पाकर 
ससार मे भ्रमण करते रहते द । । 





१५४ | सेहज-सृर सावनं। 
~ ~~~ ~ ~~~ ~= ~ -~- ~~ 


(२२) श्रमितिगति श्राचा्यं सामाविफषाट् मँ करने र- 
न सन्ति बरा मम केचनाथौ) भयानि तेषां न कदाचनाम्‌ | 
दर्थं पिनिधिल्य पिष्ुच्य बाच) खस्थः सदा सं मव भद्र पक्त ॥२४॥ 
भावा-मेरे पातमा से यार भित पदाथ वेमे रोद नादि ्रीरनमे कभी उन्न ् | म 
निश््वय कर्के सवं वाहरी पटानी से मोह ोटकर रे य्य ग्ने मद्राश्रपने दी ्रान्मामे दीन ट, एमीे 
गुक्ति कालाभ सेगा। 
ध्ात्मानमात्मन्यवलोधयमानस्टं दशनन्नानमयो प्रणादः । 
एकाग्रचित्तः सलु वत्र त2, स्थितोपि साधृलंमे समाधरिष्‌ ॥२५॥ 
मावा्ण-े भटर । त्‌ रपे ््रात्मामे षी श्रात्सा को देचठसा दा दर्मन सानम दयु प्तप्र चित्त 
होजा, क्योकि जो साधु निज श्यात्मा के श्युद्ध स्वभात्र में शिथिन होता दै वष्ठी श्रात्म समाधि ङो पाताहै। 
सथं निराकृत्य विन्पजात्तं संवाकान्तारनिपातहेतुम्‌ । 
विप्रिक्तमान्मानमयेच्यमाणो निल्लीयसे सं परमात्मत्वे ॥२६॥ 
भावा -समार वन जे भटका वाल सर्ब ही रागादि विस्व जाल फो दूर करके यद्वित सवेसे भिन्न 
पसे युद्ध श्रात्मा का श्रनुभव करे तोत्‌ श्यवद्य परमात्म तत्वमे लीनताकोप्राप्नकरलेगा। 
(२३) भरी श्चमितिगति श्चा तत्मावना में कहते हं-- 
येषां फ्राननमाल्ञयं शशधरो दीपस्तमश्युदकः | 
मैच्यं भोजनयुत्तमं यसुमती णय्या दिशस्म्बरम्‌ ॥ 
संतोपामृतपानपुषटवपुषो निधू य कराणि ते । 
धन्या यांति निधासमस्तविषदं दीनैदुरापं परैः ॥२४॥ 
मावार्थं-जिन महास्माश्नों फा घर वन है, श्नन्धकार नाशक दीपक चन्द्रमा है, उत्तम भोजन सिक्ता हैः 


शय्या प्रथ्वी दै, दश दिशाए वञ्च है, सतोपरपी अमृत के पानसे जिनका शरीर पु है वे दी धन्य पुरुप 
कर्मा का क्षय करके दु"ख रदित मोक्त के स्थान को पाते ह्‌, जो दीनो से प्राप्न नदीं किया जा सकता । 


्भ्यस्ताक्तकषायवैतिविनया विष्वस्तलोकक्रियाः । 
वाह्याभ्यंतरस गमांश विश्वाः कृसवात्मवध्यं मन. ॥ 

ये श्रेष्ठ स्रमौगदेहविषय वैराग्यमध्यासते । 

ते गच्छन्ति शिवालय विकलिला बुद्ध्वा समाधि बुधाः ॥ ३६ ॥ 


भावा्थं-जिन महात्मा ने इन्द्रिय विपय श्रौर कपायरूपी वैरियों के विजय का अभ्यास किया ह, जो 
लौकिक व्यवहार से श्रलग है, जिरि वारी भीतरी परिह को त्याग दिया दै वेदी ज्ञानी पने मनको 


सहज-सुख-साधन । | १७५ 





वश करके संसार शरीर मोगो से उत्तम वैराग्य फो रखते हुए आस्मसमाधि को प्राप्न करके शरीररषित हो 
मोक्ष फो प्राप् करते द । 
शरोऽ शुमधीरहं पटहं सर्वाभिषश्ीरह । 
मान्योहं शुणवानहं विथुरं पुसामदं चग्रणीः ॥ 
इत्यात्मन्नपहाय दुष्कृतधरीं त्नं सनंथा कल्पनाम्‌ । 
शश्वद्ध्याय तदास्मतसमभलं नैभ्रेयसी श्रीर्यतः ॥ ६२ ॥ 
भावा्ण॑-दे जात्मन । य शर है बुद्धिमान ह, मै चतुर ह मँ सत्र से श्रधिक धनवान ह भरिष्ठित 


ह, मै गुणवान ह, मे समये हू, मै सव मानवो में सुख्य हु । इस तरद्‌ की पाप वंधकारी कल्पना को सर्मेथा 
दूर करके त्‌ निर श्रात्मीक स्वभाव का ध्यान कर जिससे निर्वाण की लक्ष्मी प्राप्त हो । 


लन्ध्ना दुलंममेदयोः सपदि ये देहत्मनोरंतरम्‌। 

द्ण्ा ष्यानहूताशनेन मुनयः शुद्धे न कर्मधनध्‌ ॥ 
सोकालोकयिलो फिंलोकनयना भूत्वा द्विलोकाविताः । 
पथान कथयंति सिद्धिवसतेस्ते धतु नः सिद्धये ॥ &४ ॥ 


माषा्थ-नो मुनि शरीर श्रौर श्रास्मा के भेद को जिसका पाना ट्लेभ है, पाकर के श्रौर शुद्ध ध्यानरूपी 
श्रग्नि से कर्मरूयी ईधन फो जला देते है बे लोकाटोक को देखनेवाले केवलज्ञान नेत्रधारी इस लोक परलोक 
से पूज्य होकर हमारी शद्ध के लिये सोक्तनगर जाने का माम वताते दै । 


(२७) श्री पवमनंदि नि धर्मोपदेशामृत मे कहते हैः 
वचन विरचितैबोस्प्यते मेदुद्धिरद गवगमचसि्राणयात्मनः स्व स्वरूपम्‌ । 
्नुपचरितमेतच्चेतनेफस्वमायं व्रजति विपयभाव योगिनां योगद; ।॥७६॥ 


भावा्थ-सम्यणदशीन ज्ञान चारित्र भेदरूप मोक्तमा् की बुद्धि वचनां से रची हुई & । वास्तव ओँ यद्‌ 
रलत्र् श्मातमा का श्रपना स्वभाव है । योगी ध्यान दृष्टि के दारा इसी चेतनामय स्रभावका दही चरुमव 
करते टै । 
' (२५) श्री पञ्मनंरि धनि एकलसक्षति में कहते हैः- 
दर्शनं निश्चयः पुति गोधस्तद्धोध इष्यते 1 
स्थितिरतरैव चररत्रिमितियोगः रिषाश्नयः ॥१४॥ 


¢ £ ८ 
भावाथ-लद्धासमा का निश्वय सम्यग्दशन दै, युद्ात्मा का जान सम्यण्क्ञान है, शुद्धात्मा से स्थिति 
सम्यक्चारित्र है, तीनों कौ एकता दी मोत्त का मामं दै । 


१७६ | ह ज-सुख-माधन । 


नियाति वयाया 








एकमेव हि चेतन्यं शुद्धनिश्चयतोऽथवा । 
फोऽवकाशो विकल्पानां तप्राखण्ठेकवस्तुनि ॥१५॥ 
मावाथं-त्रथवा शुद्ध निरचयनय से एक चैतन्य ही मोक्मागं है । श्रखड वस्तु श्रासा मे भेदो के उठने 
की जरूरत नदीं है । 
साम्यमेकः परं कायं साम्यं तत्वं परं स्परतम्‌ | 
साम्यं सर्वोपदेशानाघुप्देशो पिपरुक्तये ॥६६॥ 
ए मावा्थ- उत्तम समदाभाव एक करना चादिए, समता का तत्व उक्ष है । समताभाव ही सर्वं उपदेशो 
सें सार उपदेश मुक्ति के लिये कदां गया है । 
साम्यं सद्वोधनिर्माणं शाशदानंदमंदिरम्‌ । 
साम्यं शुद्धत्मनोरूपं दारं सोक्तेकसश्ननः ॥६७॥ 
भावार्भं-स्मताभाव ही सम्यग्ज्ञान को रचनेवाला है, यद्‌ ्रविनाशी श्यानन्द्‌ का मदिर ह । समताभाव 
ख॒द्धात्मा का स्वभाव है । यही मोष्ठमदहल की सीदी है । 
साम्यं निश्रेपशास्राणां सारमाहुविपर्चित्‌ः । 
साम्यं कम॑महाद्‌ावदाहे दषानल्लायते ॥६८॥ 
€ ह (तं रूपी 
भावाथ-समताभाव सर्वै शाखं का सार है ठेसा विद्धानां ने कहा है । समताभाव दी कमेरूपी मावत 
के जलाने को दावानल के समान हे । यह्‌ समताभाव श्रात्मध्यान से दी जागृत होता है । 
हेयश्च कम॑रागादि तत्कायंश्च विवेकिनः । 
उपादेयं परंज्यो तिस्पयोगेकलक्तणएम्‌ ॥७५॥ . 
मवाथ-रागादि उपजानेवाल्ञे क्म तथा रागादिभाव उनके कायै ये सव ही ज्ञानी द्वारा त्यागने योग्य 
देः । मात्र एक उपयोग लक्चणरूप श्रात्मा फी परमञ्योति दी ग्रहण करने योग्य है । 
(२६) श्री पनं द पुनि सद्वोधचं्रोदय म कहते हैः- 
तन्वमात्मगतमेव निश्चिनं योऽन्यदेशनिहितं समीच्ते । 
वस्तु धषटिविध्रतं प्रयत्नतः कानने मृगयते स मूढधीः ॥&॥ 
भावाथ -्ार्मतत निश्वय से श्रत्मारमे ष्टी है । जो कोई उस तत्व को श्चन्य स्थान मेँ खोजता है वह 
एेसा मूढ दहै जो च्रपनी सुद्ध मे धरी चस्तु को बन्में द ठताहै > 


संविशुद्धपरमात्ममावना संबिुद्धपदकारेणं भवेत्‌ । 
सेतरेतरृते सुबणंतो लोहतश्च विती तदाधिते ॥२०॥ 


सहज-सुख-साधन । [ १७७ 








¢ 
भाव्‌ध्‌-ुद्ध परमारमा की भावना शुद्ध पद का कारण है । ञ्युद्ध ्रास्मा की भावना चञ्ुद्ध पद का 
कारण है । जसे सुवे से सुवर्णं के पात्र बनते हं नौर लोहे से लोदे के पात्र बनते है । 


मोधसूपमखिलेरुपाधिमितैर्जितं किमपि यत्तदेव नः । 
नान्यद्ल्पमपि तत्वमीदश मोचहेतुरिति योगनिश्चयः ॥२५॥ 
भावाथं-सवै रागादि की उपाधि से रित जो एक ज्ञानरूप तखदहैसो दी हमारा है रौर जरसा भी 
कोई हमारा तत नदीं दै देखा योगी का निश्वय मोक्ष का कारण है । 
निश्चयावगमनस्थितित्रयं रत्नसंचितिरियं परात्मनि । 
योगदषटिविषयीभवन्नसो निश्चयेन पुनरेक एव दहि ॥३०॥ 
माव।ध-पर मात्मा के स्वरूप मेँ सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान च सम्यकूचारित्र इन वीनां र्नो का संचय 
है । इस्तिये योगियों कौ दष्ट का विषय एक निज श्रात्मा दी है । । 
सत्समाधिशशलाज्छनोदयादुल्लसव्यमलबोधवारिधिः । 
योगिनोऽशुसदशं पिभाव्यते यत्र मभ्रमखिल्ल चराचरम्‌ ॥३३॥ 
भावाथ -योमी ॐ श्मात्मध्यान रूपी चद्रमा के उदय से निमे घ्नानरूषी समुद्र बद्‌ जाता है । उस समुद्र 


गे चद्‌ चर ्रचररूप सवे जगत्‌ इव करके एक अणुमात्र दिखलाई पड़ता दै । शद्ध ज्ञान में एेसौ शक्ति है 
जो एेसे अनत खोक हों तो भी द्विख जावे । 


जल्पितेन बहुना क्रिमा्येदू बुद्धिमानमलयोगिद्धये । 
साम्यमेव सकलैरपाधिभिः कमंजासेजनितेविवनितप्‌ ॥४१॥ + 

मावार्थ- बहुत अधिक कहने से क्रया ? ध्यान की सिद्धी के लिये बुद्धिमान को उचित दै कि सवे कमै 

-आनित रागादि की उपाधि से रदित एक समतामाव को च्रंगीकार करं । 

(२७) श्री पञ्रनदि मुनि निश्वयप॑चाशत्‌ मे कहते दैः 
सम्यक्ूसुखपोधदशं प्रितयमखण्डं परात्मनोसूपम्‌ । 
तत्तत्र तत्पते यः स एव तल्लन्धिकृतकृत्यः ॥१३॥ 

॥ भावाथे-सम्यक्‌ सुख क्ञान दशन ये तीनों दी श्रखंड परमात्मा का स्वभाव्र है । इसलिये जो कोई 
परमात्मा में लीन है वह्‌ सच्चे सुख ब ज्ञान व दशेन को पाकर कृतटृत्य दो जाता है । 

दिसोन्मिति एश्श्ची सर्वोपएद्रक्पदहो वनस्थोऽपि । 
तरूरिषि नरो न सिध्यति सम्यग्रोधारते नातु ॥१६॥ 


भावाथ -यदि सम्यक्‌ श्नात्मज्ञान न हो तो यह्‌ सानव कदापि मोक को नदीं प्राप्न कर सकता है । चाहे 
भद्‌ दसा से रहित एकाकी सर्वं उपद्रव को सहता ह्या वन में इत्त के समान खड़ा रदे । 


१७८ | सहज-सुख-साधन । 
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(२८) श्री कुलभद्र आचार्यं सारसय्च्चय में हते दैः- 
` संगादिरहिता धीरा रागादिमलव्जिताः | 
शान्ता दान्तास्तपोभूपा य क्रकां्तएतत्पराः ॥ १६६॥ 
मनोधक्ाययोभेषु प्रणिधानपरायणाः | 
वृत्ताद्या ध्यानसम्पननास्ते पात्र करणापरा; ॥१६७॥ 
भावार्थो परिग्रह्‌ खादि से रदित है, धीर है, रागादिमल से रहित है, शांत द, इन्द्रिय विजयी ह 
तपसी है, युक्ति प्रापि की भावना रखते है, मन, वचन, काय तीनों योगों को वश रखनेवाले है, चारित्रवान 
है, दयावान है, वे ही ध्यानी उत्तम पात्र मुनि है । 
यत्त रोद्रपरिस्यागाद धर्मजुक्लसमाभ्रयात्‌ । 
जीवः प्राप्नोति नि्वांणमनन्तमुखमच्युतं ॥२२६॥ 


¢ 
भवाथ-अाते व रोद्रध्यान को व्यागकर जो धर्मभ्यान श्रौर ञुक्लध्यान का चाश्रय जेता है वही जीव 
नतञ्खमयी विनाशी निवाण को प्राप्न करता है। 


आत्मा वै सुमहत्तीथं यदासौ प्रशमे स्थितः | 
यदापो प्रशमो नास्ति ततस्तीथेनिरथेकम्‌ ॥२११॥ 
शीलत्रतजलले स्नातु' शुद्धिरस्य शरीरिणः । 
न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्मपि महीतले ॥२१२॥ 
रागादिवनितं स्नानं ये मति दयापराः । 
तेषां निम॑लता योगनं च स्नातस्य वारिणि ॥२१३॥ 
आत्मानं स्नाषयेनित्यं ज्ञाननीरेण चारुणा ] 
- येन निम॑लतां याति जीवो. जन्मान्तरेष्पि ॥३१४॥ 
भावाथ लव यह्‌ श्नात्मा शांतभाव भं तिष्ठता है तव यही मान तीर्थ है । यदि आत्मा मेँ शंति नरी 
है तो तीर्थयात्रा निरर्थक &ै। शील व व्रतरूपी जल में स्नान करने से सात्मा की शद्ध होती है किन्तु 
रथ्नीभर की नदियों मे स्नान करने से नकी हो सकती है ! जो कोई दयावान रागद्धेषादि भावों को छोड़कर 
आत्मा के बीतरागभाव में स्नान करते ह उन्दी को ध्यान से निर्महता प्राप्त होती है मात्र जल के स्नान 


से पवित्रता नदीं भाती ह । आत्मज्ञानरूमी जल से आत्मा को नित्य स्नान कराना चाद्ये, जिससे जन्म 
जन्म के पाप धुल जाति है । ४," 4 


(२६) श्री श्ुभचन्दर आचारय ज्ञानार्णव में कहते हैः- 
मोहवह्िमपाकत्त , सीकर संयमश्रियम्‌ । 
छेत, रागद्र मोद्यानं समत्वमवलम्न्यताम्‌ ॥ १-२४॥ 


सष्टज-युख-साधन । [ १५९ 





भागा्थ-हे श्मारमन्‌ ! मोदरूपी अग्नि को दयुफाने के लिये संयमरूपी लक्ष्मी को सीकर करने के लिये 
तथा रागरूपी वृक्षो के समूह फो काटने के लिये समताभाष को धारण करो । 
विरज्य कामभोगेषु विषुच्य वपुषि स्पृहाम्‌ । 
# 0 
समध्वं भज सभ््ञनसदमीङ्सास्पदप्‌ ॥३-२४॥ 
भावार्थं हे श्रात्मन्‌। तू कामभोगं से घिर्कद्यो, शरीरमे राग को द्लोड्‌ श्रौर समभाव को भज 
क्योकि केवलन्ञानरूपी लक्ष्मी का कुख ग्रह॒ समभाव द । सममाब से दी रहत पद होता दै 
साम्यद्रयाशुभिभिने रामादितिमिेरफरे । 
प्रपश्यति यमी स्वस्मिन्स्वूपं परमात्मनः ॥५-२४॥ 
भवाथ -सयमी समतामावरूषी सूये की किरणो से रागादि अधकार के समूह फो जव नष्ट कर देता दै 
तव बह श्रपने मात्मा मे दौ परमात्मा के स्वरूप को देख लेता है । 
साम्यसीमानमाक्ञम्व्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्वयम्‌ । 
पथक्‌ करोति विज्ञानी संश्लिष्ट जीवकम॑सी ॥६-२४॥ 
भवरा्थ॑-मेदविज्ञानी महात्मा समताभाव की सीमा को प्राप्त करके श्रौर अपे आसा में मासाका 
निश्चय करके जीव श्रौर कर्मो को जो नादि से मिले, प्रथक कर देता । 
भावयस्व तथात्मानं समस्वेलातिनिर्भरम्‌ । 
न यथा दवे परागास्पा गृह्वास्यथंकदसम्बकम्‌ ॥८-२४॥ 
बां हे मामन । तू खपने श्चास्मा की समताभाव के साथ अति गाढ इस तरह्‌ भावना कर किं 
मिसे पदाथ के समहु को रगदधेष मे देखना वन्द्‌ हो जावे । 
आशाः सद्यो पिपयन्ते यान्त्यवरि्याः कयं चणात्‌ । 
प्रिपते चित्तमोगीन्द्रो यस्य सा साम्यमावना ॥ ११-२४ ॥ 
वार्ण-जो महारमा समभाब की भावना करता है उसकी श्राशापए शीघ्र नाश होजाती दै, श्रज्ञान क्षण 
भर मं क्य दोजाता है, चित्त रूपी सपे भी मरजाता है ¦ 
साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीत विश्वदशिभिः। 
तस्येव व्यक्तय नूनं मन्येऽयं शस्लपिस्तरः ॥ १३-२४ ॥ 
धा ध <. ५ । € ग 
भवाथ-सवज्ञो ने समता भाव को दी उत्तम ध्यान कष्टा है, उसीकी ्रगटता के लिये स्म॑ शास का 
निस्तार है, एेसा मेँ मानता हू | 
तनुत्रयविनिष कतं दोपत्रयिवर्भितप्‌ । 
कै [जे भवे 
यदा वेच्यात्मनात्मानं तदा साम्ये स्थितिभेवेत्‌ ॥ १६-२४ ॥ 


, 
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॥ भावार्थ-नव योगी अपने आत्मा को च्रौढारिक, तेजस, कार्माण इन सीन शरास से रहित व राग, द्रप, 
मोह इन तीन दोषो से रहित आत्मा दी के द्वारा जानता है, तब द समभान मेँ स्थिति होती दै । 
शयरेपपरप्यायेरन्यदरवयैविलकणम्‌ । 
निशिनोति यदाट्मानं तदा साम्यं प्रघरूयते ॥ १७-२४॥ 
मावार्थ-जिस ससय यष्‌ आत्मा अपने को सवै परद्रव्यो की पर्यार्यो सो व परद्रव्यं से विलक्षण 
निदचय करता है उसी समय समता भाव पैदा रोषा है । 
सोथोसङ्ग स्भभानि स्तुतिशपनविधौ दमे इ ङम वा 
] 0 | 
पल्यंकै .कण्ठकागरे टपदि शशिमणौ चमचीनांशुकेषु । 
शीर्ण दिव्यनार्यामसमशमवशाव्रस्य चितं धिकन्पै- 
नालीदं सोऽयमेकः कलयति शलः साम्यलीलाविलाप ॥२६-२४॥ 
¢ 
भावाथ-जिख मदात्मा का चिन्त महो को या स्मशान को देखकर, स्तुति च निन्दा किये जनेपर, 
कीचड व केशर से द्चिडे जानेपर, पल्यंक शय्या घ कटो पर लिटाए जनेपर, पाषाण नौर चन््रकतमणि 
के निकट ्यानेपर, चम व चीन ऊ रेशमी वसखों के दिये जाने प्रर, रीण शरीर व सुन्दर खी के देखने पर 
€ [न्त ५ ल्पोँ ५ के 
अपूवं शान्तभाय के प्रताप से रागे ष विकल्पों को सशे नदीं करता दै वहीं चमुर सुनि समतामाव 
्रानन्द को ्रलुभव करता है । 
यस्य ध्यानं सुनिष्करस्पं समनं तस्य निश्चलम्‌ । 
ननयोविंद्चधिष्ठानमन्योऽन्यं स्याष्धिभेदततः ॥ २--२१५॥ 
भावार्थ-जिसके ध्यान निश्चल ह उसीके समभाव निश्चल दे । ये दोनों परस्पर आधार दै । ध्यान का 
श्राधार समाव हे, समभाव का च्राधार ध्यान है ] 
साम्यमेव न सद्धयानारिस्थिरी मवति केवलप्‌ | 
सुद्धचस्यपि च कर्मौधङलङ्की यन्तरवाहफः ॥ ३-२५ ॥ 
भवां प्रशंसनीय श्रा ध्यान से केवल समताभाव दी नहीं स्थिर शोत है च्व यहं शरीर रषी 
यन्त्र कास्वामी जीवजो कमी के समृष्च से मलीन दहै सो शुद्ध हो जाता है) 
मवज्वलनसम्भूतमहादाह्रशान्तये । 
शश्वद्वयनाम्बुधेधीररेवगाहः प्रशस्यते ॥ ६-२५ ॥ 


भवाप्न-ससार रूषौ श्नमि से उन्न हुए वे च्राताप की शर॑ति के लिए धौरवीर पुरूपो को ध्यान स्प 
मुद्र का स्नान ही श्रे है। 


ज्ञानवैराग्यमंपन्नः संवृतात्मा स्थिराशयः | 
य्रमृ्ुस्यमी शान्ते ध्याता धीरः प्रशध्यते । ३-२७ ॥ 
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भावा -धर ध्यान का ष्याता वदी होता है जो सम्यकज्ञान श्रौर वैराग्य से पूणे हो, इन्द्रिय व मन को 
षश रखनेवाला दो, जिसका अभिप्राम स्थिर दो, मोक्त का इच्छुक हो, उद्यमी दो तथा शांतमाब धारी हो 
तथा धीर हो| 


ध्यानध्वंसनिमित्तानि तथान्यान्यपि भृतक्े 
न हि खप्नेऽपि सेष्यानि स्थानानि युनिसत्तमैः ॥ ३४-२७॥ 
भावार्थ-जो जो स्थान ध्यान मे रिषन कारक हो उन सवको स्वप्न मेँ भी सेवन न करे । सुनियों को 
एकात ध्यान योग्य स्थान मे दी ध्यान करना चाहिये । 
यत्र रागादयो दोषा रज॒ यान्ति लाघवम्‌ | 
तत्रैव वसतिः साध्वी ध्यान काल्ते विशेषतः ॥ ८२८ ॥ 
भावार्थ-जदां बैठने से रागादि दोष शीघ्र घटते चङे जवे बहां दी साधु को वेठना ठीक है। ध्यानके 
समय मे इसका विशेप ध्वान रखना चाहिये । 
दारूपः शिलापड्क भूमौ वा सिकताश्थले । 
समाधिसिद्धये धीरे विदष्यास्सुस्थिरासनम्‌ ॥ ६-२८ ॥ 
भव्राथे-ीर पुरुष ध्यान की सिद्धि ॐ क्लिये काठ ॐ तखते पर, शिलापर, मूमिपर, व बालू रेत में 
भरे प्रकार श्रासन लगाव | 
पर्यङ्मद्धपयंहू' बज" वीरासनं तथा । | 
~ ज ८ 
सुखारषिन्दपू्वे च कायोत्सगश सम्मतः ॥ १०-२८ ॥ 
भावा -ध्यान क योग्य आसन है (९) पर्यकासन (पद्मासन), श्रद्ध पय॑कासन (च्द्धं पद्मासन), वजा- 
सन, वीरासन, सुखासन, कमलासन श्रौर कायोत्सगे । 
स्थानासनपिधानानि ध्यानसिद्ध निंवन्धनम्‌ । 
नेव युक्लया एनः साचाद्धितेपरहितं मनः ॥ २०-२८ ॥ 
मावाभ॑-ध्यान की सिद्धि के लिये स्थान न्नौर आसन का विधान है । इनमे से एक भी न होतो सुनि 
का चित्त कोभ रदित न हो । 
पूथशाभिष्रखः साक्तादुत्तरामिष्ठखोऽपि चा । 
प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥ २३-२८ ॥ 


भावाथ -ध्यानी सुनि जो ध्यान फे समय प्रसन्न मन होकर साक्तात्‌ पूवे दिशा मे रुख करके अथवा 
उत्तर दिशा में भी मुख करके ध्यान करे तो प्रशसनीय दै । 


१८२ | सहज-सुख-माधन । 


प्रथासनजयं योगी करोतु विजितेदधियः। 
मनागपि न खिघन्ते समाधा सुध्थिरासनाः ।॥ ३०-२८ ॥ 
मावा्-दन्द्ियों को जीतनेवाखा महात्मा योगी श्ाक्तन को भी वशा करे । जिमका श्रासन ध्यान प 
स्थिर दयता हे द्‌ कु भी खेद नदी पाता हं । 
नेत्रदन्ं श्रवणयुगलते नािकाप्रे ललारे 
वक्रे नाभो शिरमि हदये तालुनि भ्र युगान्ते । 
ध्यानस्थानान्यमलमतिभि; कीतिंतान्यव्र देह 
तप्वेफस्मिन्यिगतविपयं चित्तमालम्बनीयम््‌ ॥ १३-३० ॥ 
भावार्भ॑-ञद्ध सतिधारी श्राय ने दश स्थान ध्यान के नमय चित्त को रोकने के लिये कदे ईै-() 
नेचयुगल, (२) कणं युगल, (३) नाक का श्रध भाग, (४) ललाट, (५) मुख, ( ६ ) नाभि, ( ७ ), मस्तकः (८) 
हृदय (९) तालु, (१०) नीं भोंहो का सध्य भाग । इनमे से किसी एक स्थान मे मनकरो विपां से रहित 
करके ठहराना उचित दै । उन्दी मे कहीं पर च्या मन्त्र को स्थापित कर ध्यान का श्मभ्याम क्रिया जा 
सकता दै । 
सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकणं स्परत्‌ । 
पृथक्त्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ॥ ३८-३१ ॥ 
मावार्थ-जदं आत्मा परमात्मा भँ एकतानता से लीन दो जवि वदी समरसीमाव दै, वही एपीकपण 
है, वदी श्रारमध्यान्‌ हैः ! 
उ्योतिम॑यं मात्मानं पश्यतोतरेव यान्त्यमी । 
क्षयं रागादयस्तेन नाऽरि; कोऽपि प्रियो न मे ॥ २२-३२॥ 
भावा्थ-ध्याता विचारे कि मँ अपने को ज्ञान अ्योदिमय देखता हँ । इसीसे मेरे रागादिक क्षय हो गए 
| इख कारण न कोड मेरा श्रु हैन कोई मेरा मित्रदे। 
आत्मन्येवात्मनात्पायं स्वयमेवा्ुभूयते । 
ग्रतोऽन्यत्रैव मां ज्ञातु ` प्रयाप्तः कायं निष्फल्लः ॥ ४१-३२ ॥ 
भावार्थं -यह्‌ आत्मा तात्मा सें दी आमा के द्वाग स्रयमेष अनुभव किया जाता है इससे छोडकर चन्य 
स्थान सें आतपा के जानने काजो खेद है सो निष्फल है । 
स एवाहं स एषाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम्‌ | 
४ वासनां चटयन्नेव प्रप्नोत्याटमन्यवस्थितिम्‌ ॥ ४२-२२ ॥ 


भावाथं- वदी मेँ परमात्मा ह, बही मैँ परमात्मा ह, इस प्रकार निरम्तर भ्यास करता हमा पुरुष इस 
वासना को दद्‌ करता हृश्ा आत्मा मेँ रिथरता को पाता हे, ्रात्मध्यान जग उठता है । 








सहज-सुख-साधन । [ १८३ 


शरीराद्मिननमासमानं शुणननपि वदन्नपि । 
तावन्न मुच्यते यावन्न मेदाम्यासनिष्टितः ॥ ८५-३२ ॥ 
भावाथ -शरौर से त्मा मिनन है ठेसा खुनता हृ्ना भी तथा हता इवा भी जब तक दोनों भेद का 
श्रभ्यास पक्का नहीं होता है तच तक देष से ममत नदीं हृता है । 
दतीन्द्ियनिर्देश्यममूतं कल्पनान्युतम्‌ । 
चिदानंदमयं विद्धि खस्मिन्नामानमात्मना ॥ ६६-३२ ॥ 
भवाथै-हे श्रातमन्‌ ! त्‌ श्रात्मा को श्रात्मा ही मँ मापी से ेला जान कि मँ श्रतीन्दरिय ह, वचनं से 
कदने योग्य नदी ह अमूर्तीक हू, मन की कल्पना से रदित ट्र तथा चिदानन्दमई हू । 
इत्य रिरतं स योभी पिणडस्थे नातनिश्चलाभ्यासः | 
शिवसुखमनन्यसाध्यं प्राप्नोत्यचिरेण फालेन ॥ ३१-३७ ॥ 
मावा्थ- इस तरद्‌ पिडस्थ ध्यान मेँ जिसका निरचल अभ्यास हो गया है बह ध्यानी मुनि ध्यान से 
साध्य जो मोक्त का सुख उसको शीघ्र ही पाता है । 
वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानिद्धिघर वं एने । 
क्लेश एव तदर्थं स्याद्रागाच् स्येह देहिनः ॥ ११४-३८ ॥ 
१ मुनि चीतराग है उनके ध्यान की सिद्धि अवश्य होती है परन्तु रागी ॐ लिये ध्यान करना 
दु" रूप । 





प्रनन्यश्रणं साचात्तत्ंलीनेकमानसः । 
तस्वरूपमवप्नोति ध्यानी तन्मयतां गप: ॥ ३२-३६ ॥ 
भ्राजो सर्वज्ञ देव की शरण रखकर अन्य कौ शरण न रखता हुता उसी के स्वरूम भँ मन को 
लीन कर देता दै बह ध्यानी मुनि उसीमें तन्मयता को षाकर उसी स्वरूप हो जाता है । 
एष देवः स सर्वज्ञः सोऽहं तद्रुषतां गतः । 
एस्मात्स एव नान्योऽदं विश्वदर्शीति मन्यते ॥ ४३-३६ ॥ 
भावार्थ -जिस समय सर्ज्ञ स्वरूप श्नपने को देखता है उस समय ठेसा मानता है कि जो स्न देव है 
उसी खरूपपने को भे प्राप हुत्रा ह । इस कारण वदी सवै का देनेवाला मँ ह । अन्य मँ नदीं ह ठेसा मानता है। 
रलोक्यानदय्रीजं जनमजलनि्ेर्यानपात्रं पक्तिम्‌ 
लोकालोकप्रदीपं स्फुरदमलशाश्चन्द्रफोटिप्रमाद्वम्‌ । 
क्यामप्यग्रकोटो जगद खिलमतिक्रम्य लब्धप्रतिष्म्‌ 
देष विश्वेकनाथं शिवमनमनघं बीतरागं मजस ॥ ४६-३६ ॥ 


१८४ | सहटज-सुख-साधन । 
~ -- - ^ ~ - 


ठ - 
भावाथ-हे सुने [ त्‌. बरीतरागदेव का. ध्यान कर्‌ । जो देव तीन लोक फो श्चानन्ट के कारण द, समार 
समुद्र से पार करने फो जदा है, पवित्र हँ, लोकालोक प्रराशक है, करद चन्रमा के प्रभासे भी अधिकं 
परभावान दै, किसी सख्य कोटि मे सै जगत का उलंघन करके प्रतिष्ठा प्राप्त दै, जगत के एक नाय ह 
आनन्द स्वरूप है, जन्मा व पापरदित ई । 
दतिषरिगतपिकिल्पं सीरराणादिदोपं 
वरिदितसकक्षवेय' त्यक्तविश्वप्रपश्चम्‌ । 
शिवमजमनघय' पिण्वलोकेकनाधं 
परमपुत्पमुच्चेमावशुद्या भज्य ॥ ३१-४० ॥ 
¢ 
भावा्थ--दे सुनि ¡ इस मकार विकल्परहितः, रागादि टोपरदित, सव्यक ज्ञाता, सव पन्च से शय, 
्ानन्दरूप, जन्ममरण रहित, क्रित, जगत के एक श्रद्धितीय स्वामी पस्मपुरुप परमारमा को भावक 
छ्॒द्ध करके भजन कर । 











ग्रात्माथं श्रय पुश्च मोहगहनं मिं विवेकं कर 
वैराग्यं भज भावयस्र नियतं मेदं शरीरालमनोः । 
धम्रष्यानुधासष्ुकृरे कत्यावगाहं परं 
पश्यानन्तसुखस्वमायकलितं कते खाम्मोरुहम्‌ ॥ २-४२ ॥ 
भावाथ -हे रामन्‌ ! तू प्रपमे ्रात्मा के अर्थंकादी श्राश्रय कर, मोदी वन को छोड, भेद्पिज्ान 
को मित्र वना, वैराग्य को भज, निश्वयसे शरीर शरोर श्रात्माके भेद की भावना कर। इस तरद 
धर्म्यानरूपी अमृत के समुद्र के मध्य मेँ श्रवगाहन कफे श्रनंनपुख से पूणे सुक्ति के युखकमल को देख। 
(३९१) श्री ज्ञानभूषण भद्रक तलज्ञानतरंगिणी मे कहते हँः- 
क याति का्ांणि शुभाशुभानि कर यांति संगारििद चित्स्वरूपः । 
क यांति रागादय एव शुद्धचिद्र.वकोहं स्मरणे न विद्मः ॥ ८-२ ॥ 
सावार शुद्ध चैतन्य स्वरूप हू ठेसा स्मरण करते ही न जने कदा यभ च अञ्च॑भ काय चले जति दै 
न जाने कषा चेतन व श्रचेतन परिग्रह्‌ चले जाते हैँ तथा न जानि कदा रागादि चिला जाते ह| 
मेरुः कन्पतरः सुव्णंसमतं चिंतामणि: केवलं ॥ 
सम्यं तीधकरो यथां सुरगवी चक्रौ सुरो महान्‌ । 
भूभदभृरुदभातुपेयमिधीवत्तागोभानवा- 
मरव्येष्वेव तथा“च चितनमिह ध्यनेषु शुद्धात्मनः ॥ €-२ ॥ 


भावा्भ-तैघे पर्व॑तो मे मेर र्ठ ह, बो मे कल्पदृक्त बडा है, धातुं से सुवणं उत्तम दै, पीनेयोग्य 
पदाथ सें श्रत सुन्दर है, रत्नों मे उत्तम चिन्तामणि रलन है, ्ञानों मे शरेष्ठ केवलज्ञान दहै, चारित्रं मे ४ 


सहज-सुख-साधन ! [ १८५ 


<<----------------------------------------------~- ~ 
समतामाव दै, ासमाशमो से तीर्थकर षडे दे, गायों मे प्रशंसनीय कामघेतु दै, मानवो मे महान चक्रवती ह, 
तथा देवो मेँ दन््र महान वक्कत्तम है उसी तरह सरवै ध्यान मेँ शुद्ध चिद्र.थ का ध्यान सर्वोत्तम दहै । 
तं चिद्रं निजार्मानं स्मर शुद्ध प्रतिक्षणं । 
यस्य स्मरणमाग्रेण सद्य; कर्म्तयो भवेत्‌ ।॥ १३-२॥ 
भावार्थ आसन्‌ । तु चेतन्यस्वरूप शुद्ध अपने श्रात्मा का प्रतिक्षण स्मरण कर जिसके स्मरण मा 
सेशीघ्रहीकम क्यहो जति है। 
संगं विच्य धिजने वसंति मिरिगहरे । 
शुदरचिद्र पपरप्तय ज्ञ निनोऽन्यतर निःसप्हाः ॥५-३॥ 
भावार्थ-जञानी अन्य सरं इच्छामो को स्यागकर, परिग्रह्‌ से श्रलग होकर शुद्ध चैचन्यरूप के ध्यान कै 
स्यि एकान्त स्थान पवेत की गुफाच्रौ मेँ वास करते है । 
कर्मागालिलसंगे निमंमतामातरं विना | 
शुद्धनिद्र.पसद्ष्य(नुत्र्टतिनं नायते ॥११-२॥ 
माबाथे-सर्ै कर्मो से, शरीर से ब सर्वपरिग्रह से निर्ममतारूपी माता ॐ धिना शुद्ध चैतन्यरूप सत्य 
भ्यानरूपी पुत्र की उत्पत्ति सदी हो सकती है । 
नाहं किंचिन्न मे किंचिद्‌ शृद्धविद्रषकंषिना । 
तस्मादन्य मे चिता वथा त्च ज्यं मजे ॥ १ ०-५४।॥ 
मवा्भ॑-ुद्ध चैतन्य स्वरूप के सिवाय न तो ओौर ग क ह न छ मेरा है । इसलिये दूसरे की चिता 
करना रा दै, ठेसा जानकर मँ एक जुद्ध चिद मेँ ही लय होता ह । 
रागाद्या न विधातव्याः सस्यसत्यपि वस्तुनि । 
ज्ञात्वा सशुद्धचिद्र.पं तप्र तिष्ट निरासः ॥१०-६॥ 
भावार्थ पते शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप को जानकर उसी में तिष्ठो चीर निरद्ल रहो । दूसरे भते षरे 
किसी पदाधै मे रागद्रेपादि भाव न करना उचित दै । 
चिद्र.पोऽहं घ मे तस्माच पश्यामि सुखी ततः । 
। भवकितिर्हितं प्क्किनिर्यासोऽयं भिनागमे ॥११-६॥ 
भावार्थ चैतन्यरूप हँ इसलिये मेँ उसी को देखता हू अररे खी होदा ह । उसी से संसार का नाकच 
ओर युक्ति का लाम होता है, यही सैनागम का सार द । 
खात्मध्यानामरतं स्वच्छं विकल्पानपमायं सत्‌ । 
पिवति पलेशनाशाय जलं रेवा्वत्सुधीः ॥४-८॥ 


१८६ | सहज-रुख-साधन । 
3 





'भावा-निस तद्र प्यास के दुख फो दूर करने के ङयि बुद्धिमान्‌ सवाल को हटाकर जलको पीता 
दै उसी तरह ज्ञानी सवे सकल्पविकल्यों को चडकः एक निर्मल च्रात्मध्यानरूपौश्चयृत का ही पान फरते है। 
नात्मध्यानात्परं सौख्यं नात्पध्यानात्‌ परं तपः । 
, नात्मध्यानालये मोरपथः क्वापि कदाचन ॥५-८॥ 
९ 
भावाथ-च्रात्सध्यान से बढृकर कदी कभी सुख नहीं है, न श्रात्सव्यान से वदृकर कदं कभी कोई तपदै 
न श्मात्मप्यान से चठकर कीं कभी कोई मोत्तमाग है । 
भेदज्ञानं प्रदीपोऽस्ति शुद्धचिद्रपद्नि । 
अनादिनमहामोहतामसच्डेदनेऽपि च ॥१७-८॥ 
मावार्थं -यह भेदविज्ञान शुद्ध चिद्रके दशनके तिये तथा श्रनादिकाल के महा मिथ्यात्वरूपी अधकार 
के छेदने के लिये दीपक्‌ दै । 
शुदधचिद्र.पसद्धवानादन्यत्कायं हि मोहजं | 
तस्माद्‌ वंधस्ततो दुःखं मोह एव ततो रिपुः ॥२१-६॥ 
भावा खद चिद्र.प के घ्यान फे सिवाय जितने कार्यं वे सव मोह सेहयोते द । उस मोह से कमं 
बन्ध होता है, बध से दुःख होता षै, इससे जीव का वैरी मोह दी है । 
निम॑मत्वं परं तयं ध्यानं चापि वतं सुखं । 
९ ज €~ 0 9 (~ 
शीलं खरोधनं तस्मानिममत्यं विचितेयत्‌ ॥१४-१०॥ 
मावा्थं-सवसे ससता का त्याग ही परेम तत्व ह, ध्यान ह, त्रत है व परमसुख है शील हे, व इन्द्रिय 
निरोध है । इसलिये निमसल्व भाव को सदा विचार कर ॥ 
रत्नत्रयाद्विना चिद्र.णोपलन्धिन मायते । 
> ¢ एिव॑लाहकात्‌ 
यथद्भिस्तपसः पूप्री पितु शिविलाहकात्‌ ॥२-१२॥ 
मावार्थ- जिस तरह तप क बिना शधि नी, पिता के विना पुत्री नदीं हयेती, मेघ विना दृष्टि नदी होती 
वैसे रत्नच्रय के चिना चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति नदीं होती हे" 
द्शंनज्नञानचासिस्वरूपात्पप्रवत्त नं । 
युगपद्‌ भणयते रत्नत्रय सयंभिनेश्वरैः ॥४-१२॥ 
मावार्थ-जदा सम्यग्दशेन ज्ञान च॑रि्ररूप अपने ही आत्मा की म्रवृ्ति एक साथ होती है इसी को 
जिनेन्द्र ने रत्नव्रय धसं ऊहा है । ५ 
यथा वल्लादकवरष्ट नायते हरितांङराः ! 
तथा एक्गपरदो ध्मः शुद्धचिद्र.पचितनात्‌ ॥१०-१४॥ 


८ 


सदहज-युख-साधन । { १८७ 


भावाथ -जैसे मेधो की वृष्टि मे हरे कूर परटते ह वैसे शुद्ध यैतन्यरूप के चितवन से मोक्षदायक 
धमे की वृद्धि होती है) 


संगस्यागो निजेनस्थानकं च तयक्ञान सवेचितापिषक्गिः । 
निर्थाधत्नं योगतोधो युनीनां युक्त्यै ध्याने हेतयोऽमी तिक्ताः ॥८-१६॥ 


भावाथ-इन नीचे लिखे कारणों से सुनिये ॐ ध्यान की सिद्धी सक्ति के लिये होती दै । येदी मोध्च 
के कारण है (१) परिप्रह्‌ त्यागकर श्रसंगभाव, (२) निर्जन एकांत स्थान, (३) तत्वज्ञान, (ट) सवे चिता से 
टी, (४) वाधारदहितपना, (६) तथा मन, वचन, काय योगों को वश करना | 


(२२) वनारसीदासजी वनारसीषिललास मे कहते हैः- 
स्रेया-३१ 


पूरब करम ददै, सरवज्ञ पद्‌ लद; गहे पुण्यपथ फिर पाप मै न वना 1 

करुना की कला जागै कठिन कपाय भागे; लागे दानक्षील तप सफल खावना ॥ 

पान भवरसिधु तट खोले मोक्यार पष्ट, शम साध धम की धरा मेँ करे घावना | 

एते सव काज कर अर को अग धरे, चेरी चिदानन्द्‌ की अकेली ष्ठ भावना ॥८६॥ 
प्रशम के पोपवे को चमत की धारसम, ज्ञानवन सींचवेको नदी नीर भरी हैः । 

चलत करण सरग चाधवे को वागुरासी, कामदावानल 'नासवेको सेच मरी है ।} 

प्रवल कपायभिरि संजवेको वज्र गदा, मो समुद्र तारवेको पौढी मदा तरी ह । 
मोक्पन्ध गवेको वेशरी विललायतकी, रेसी शद्ध भावना असंड धार दरी हे ॥८७॥। 


कपित्त | 


श्रालश स्फग जाग नर चेतन, बल सभार मत करहुं विलम्ब । 
इदा न खख लवलेश जगतमदि, निंव विप लगे न श्रस्व ॥ 
ताते त्‌-अन्तर विपत्ञ हर, कर ॒विलक्त निज अक्तकद्म्ब । 
गह शुन ज्ञान बैठ चारितरथ, देष मोष मग सन्मुख वव ॥ \॥ 


सनेया---२३ । 
धीरज तात त्तमा जननी, परमारथ मीत महारुचि मासी । 
ज्ञान खपुत्र सुता करूणा, मति पुत्रवधू समता अतिभासी ॥ 
उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र छुभोदय दासी । 
माव कुटुम्ब सद्‌१ जिनके टिंग, यों सुनि को किये गृहधासी ॥ ७ ॥ 
(३२) प॑, घनारसीदासजी नाटक समयसार मेँ कहते हैः- 
समेया ३१। 


जैसे रवि मडल के उदै महि मडल मे, प्रातम श्रटल तम पटल विलातुहै। ,. 
्ैसे परमातम को असुभौ रहत जोल, तोलो कर दुविधान कहू पक्तपात है ॥ 


एन | सषह्टज-सुख-साधन । 
क~~ ----~----- --------------- ~ 
तयकोन लेस परमाण को न परवेस, निक्तेप के वस को विध्वंस ह्येत जाघु है । 
जेजे वरस्तु साधक है तेड तदा वावरक है, बाकी राग द्वेष की दशा की कोन बातु है ॥ १०॥ 


+ फवित्त । 


सतगुरु कहे भव्य जीवन सो, तोरह तुरत मोह की जेल । 
समकरित रूप गहो अपनो गुण, कष्ट ञ्ुदध श्ररभव को खेल ॥ 
पुल पिंड भाव रागादि, इनसो नदीं तिये मेल। 
ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन जैसे भिन्न तोय श्रु तेल ॥ १२॥ 


सनैया २३। 


यद्ध नयातम्‌ आतम कौ, अनुमूति विज्ञान विभूति है सो । 
वस्तु विचरत एक पदारथ, नाम के भेद कहावत दोह ॥ 
यों सरवंग सदा लखि अपुषहि, च्रातस ध्यान करे जत्र कोई । 
मेटि च्रञयुद्ध विभाव दशा तव, सिद्ध स्वरूप को प्रापति दई ॥ १४१ 


सनेया ३१ । 


घनारसी कष भया सव्य सुनो मेरी सील, कटू भांति कषे ह के एेकषो काज कीजिये) 
एकहू सुहरत भिथ्यास्र को विध्वस होई, ज्ञान को जगाय श्रं हस खोज ठीजिये ॥ 
वादी को विचार वाको ध्यान यह्‌ कौतूहल, यो दी भर जन्म परम रस पीजिये। 
तजिये भववासको विलास सषिकार रूप, चन्त कर मोद को भनन्त काल जीजिये ॥ २४॥ 


मैया जगवासी तू उदापी न्डौके जगत सो, एक छ मष्टीना उपदेश मेरो मानरे । 

रौर सकलप विकलप ऊ विकार तजि, वैठि के एकत मन एक ठर शरान रे॥ 

तेरो घट सरितामेत्‌" दी ब्द कमल वब्ो,तु दी मधुर व्दै छु्ाप्त पहिचान रे। 
मरापति न ब्ैहे क्ट ठेस तू विच।रत है, सदी ठै है प्रापति सरूप यो जान रे॥३॥ 
मेदज्ञान आरासों दारा करे ज्ञानी जी, आतम करम धारा सिन्न भिन्न चरवे। 
श्रनुभौ अभ्यास लदे परम धरम गहे, करम मरम को खजानो खोलि खरचे ॥ 

योंही मोक्त मग धावे केवर निकट आवे, पूरण समाधि लद परम को परचे। 

भयो निरदोर याहि कर्नो न कक श्मौर, एेसो विश्वनाथ ताहि बनारसि शरवे ॥ २॥ 
जामे लोक वेद नांहि थापमा रेद्‌ नाहि, पाप पुन्य खेद नांहि क्रिया नाहि करनी । 

जामे राग द्वेष नादि ज्म बध मोत्त नांदि, जामे प्रथुदास न आकाश नाहि धरनी ॥ । 
जामे कुल रीति नादि, जमे दार जीत नांहि, जामे गुरु शिष्य नांहि विपयनाहि भरनी । 
श्राश्नस बरण नांदि काहूका सरण नाहि, एसी खद सत्ता की समाधि भूमि चरनी ॥ २४ ॥ 


सवैया २३। 


जो कवर्हू यह्‌ जीव पदारथ, श्मौसर पाय मिथ्यात्र मिटावे । 
सम्यक्‌ धार प्रवाह वदे गुण, जान डदै सुल ऊरध धवे ॥ 


सष्टज-सुख-साधन | १८९ 





तो ्रभिञ्न्तर दर्धित भावित, कम कलेश प्रवेश न पावे। 
राततम साधि ध्यातम के पथ, पूरण उह परव्रह्म कावि 1 ४॥ 
भेटि मिथ्या वेदि महारस, सेद विन्नानकला भिनि पाई । 
जो श्रयनी महिमा श्रवधारत, व्याग करे उरसो जु पराई 
उद्धत रीत वसे जिनके घट, शोत निरन्तर ञ्योति सवाई | 
ते मतिमान सुत्रणे समान, लगे तिनको न ञ्युभाञ्युभ काद । ५॥ 


सदेया ३२। 


जिन्दके युदरष्टि में निष्ट इष्ट दोउ श्रम, जिन्ह को श्राचार सुविचार शुभम ध्यान है | 
स्वास्थकोत्यागिजेलशे है परमारथ को, जिन्द के वनिजमेंनफादहै न ज्यानदहै।॥ 
जिन्ह्‌ के समभ में शरीर पेसो मानीयतत, धानकीमो दील कृपाणकोसो म्यान दहे । 
पारखी पदारथ के साखी श्रम भारथ के, तेई साधु तिनदीका यथार्थ ज्ञान है ॥ ४५॥ 


सरोया २३) 


काज चिना न करे जिय उद्यम, लाज विना रणमाहि न जे । 
डील विना न सधे परमारथ, सील चिना सतसों न श्रू ॥ 

नेम धिना न ख्दे निचे पठ. प्रेम चिना स्स रीति न वृषले । 
ध्यान चिना न थमे मनकी गति, ज्ञान विना शिवपथ न सृञ्चे ॥ २३॥ 
जान उदै जिद्‌ के घट श्रन्तर, ज्योति जगी मति होत न मैरी । 
चादि रृष्टि सिटी जिन्द्‌ के दिय, अतम भ्यानकला विधि फेली ॥ 
जे जड़ चेतन भिन्न र्खे, सुषिवेक क्िये परख गुण येली । 

ते जगमे परमारथ जानि, गह रचि मानि अध्यातम सेली ॥ २४॥ 


सनेया ३१। 


श्राचारज कहे जिन वचन को विस्तार, अगम श्पार है कदंगे हम कितनो। 

वहत वोखवेसों न मकसुद्‌ चुप्प भटो, वोलियेसो वचन प्रयोजन है जित्तनो ॥ 

नानारूप जल्पनसों नाना विकलप उठे, ताते जेतो कारिज कथन भलो तितनो । 

शद्ध परमातमाको श्रनुभौ भ्यास कीजे, येद्दी मोक पथ परमारथ है इतनो ॥१२४॥ 
जे जीव दरवरूप तथा परयायरूप, दोऽ ने प्रमाण वस्तु गुता गहत है । 

जे चरञुद्ध भावनिके त्यागी भये सरथा, विपेसों विमुख ह विरागता चदहत ह ॥ 

जे जे ग्राह्य भाव व्याञ्यभाव ढोड भावनिकों, च्रनुभौ ्रभ्यास विषै एकता करत है । 
ते ज्ञान क्रिया के श्माराधक स्न मोक्त, मारगके साघक अवाघक महत है ॥३५॥ 


(३४) १० ्यानतरायजी दयानतविलास मेँ कहते हैः- ' 
सनैया - २३ । 
कमं सुभासुभ जो उद्यागत, रावत दै जव जानत जाता। 
पूरव भ्रामक भाव किये बहु, सो फट मोदि भयो टुखदाता ॥ 


१६० | 


सहज-सुख-माधन । 


~ 
~----------------------- ---- 


सो जड्रूप स्वरूप नही मम, मँ निज सुद्ध सुभावदि राता। 

नास फरो पटमे सथकौ श्रव, जाय वसँ सिवसत विख्याता ॥६५॥ 

सिद्ध हएश्रव होईजु हदये, ते सवदही श्चनुभो गुनसेती। 

ताधिन एक न जीव रुहे सिव, घोर करौ किरिया वहं केदी ॥ 

्यो तुपमाहिं नहीं कनलाभ, किये नित उद्यम की विधि जेती) 

यो लखि ्मादरिये निजभाव, तिभाव विनास रला सुभ एती ॥६६॥ 

सनंया-२१ । ; 

जगतके निवासी जगदी मे रति मानत हे, मोख के निवासी मोखदही मे ठहरये है 1 
जग के निवासी काल पाय मोख पावत हे, मोखके निवासी कभी जगमे न ये दै ॥ 
एतौ जगवासी दुखवासी खुखरासी नाहि, चे तो सुखरासी जिनवानी मे वत्ताये ह । 
ताते जगतवासतँ उदासर रोड चिदानंद, रत्नत्रयपथ चते तेद खुली गये हे ॥७६॥ 
याही जगमा चिदानद प डोलत दै, भरम भाव धरौ द्र श्ातमसकतकँ 
अष्टकमरूप जे जे पुदल के परिनाम, तिनकँ सरूप सानि मानत सुमत कौ ॥ 
जाहीसनै मिथ्या मोह श्रधकार नामि गयौ, भयौ परगास भान चेतन के ततकेो । 
तादीसमै जानौ श्याप श्याप पर पररूप, भानि मव-भांवरि नित्रा मोख गतको ॥५४॥ 
रागगोप मोदमाव जीवको सुभावनाि, जीवग्रौ सुमा सुद्ध चेतन वखानिये। 
द्वं कर्मरूप ते तौ भिन्न दी चिराजत दह, तिनङौ मिलाप कदो कैसे करि मानिये ॥ 
ठेसो सेढ ज्ञान जाके दिर प्रगट भयौ, अमाल श्र्ाधित अखर्ड प्रमानिये । 
सोई खु विचनच्छुन सुकत भयौ तिहुकाल, जानी निज चाल पर चाल भूलि मानिये ।५५५॥ 


श्रशोक छन्द । 
रागमाव दारिके खु गोपक विडारिकै, सु मोहभाव गार निद्ारि चेतनामईं । 
कसं को प्रहारिकरे सु भर्मभाव डारै, सुच दृ दारिके विचार खुदधता रदे ॥ 
जञानभाव धारिकै सु टि कौ पसारिकै, लख सरूप तारिक, अपार सुद्धा लर । 
मत्तमाव मारके ख मारमा चारिक, सु मोखकौ निदारिके विहारकीं विदा ठं ।७९॥ 
सुद्ध चात्मा निहारि सग दोप मोह टारि, कोध मान वेक गारि लोभ भाव भावुरे 
पापपुख्यकौ चिडारि खुद्धभावकौ सँभारि, मर्मैभावकौ विसारि पमभाव आालुरे ॥ 
चमैरृष्टि ताहि जारि सुद्धर्िकौ पसारि, देहमेकं निवारि सेतध्यान ठातुरे । 
जागि जागि सैन दयार भञ्य मोखकौ विहार, एक बार के के जार वार जानुरे ॥८२॥ ' 


| 
ठ छष्प } 
जपत सुद्धपद एक, एक नदि लखत जीव तन । 
तनक परिग्रह नार्दि, नादिं जरह राग दोष मन॥ 


सन व्च तन थिर भयौ, भयौ बेराग अखडित । 
खंडित व्माखवद्वार, द्वारसवर प्रमु मडित॥ 
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मडित समाधिष्ुख सष्टित जव, जव कपाय अरिगन खपत । 
छप तनममत्त निरमत्त नित, नित तिनके गुण भवि जपत ॥९१॥ 


सपैया २३। 


जिनके घटम प्रगटयौ परमार्थ, रागविसेध हये न विधारे । 
करके श्चनुमौ निज श्रातम कौ, विपया खुखसौं दित मूढ निवार ॥ 
हरिके ममता धरिके समता, श्रपनौवल फोरि जु कम॑ विडारै। 
जिनकी यह्‌ है करतूति सुनान, सुश्राप तिरे पर जीघ्रन तारे ।९२॥ 


सवेया ३१ 


मिध्यामाव मिथ्या रौ ग्यानभाव ग्यान लखी, कामभोग भावनसों काम जोरजारिके । 
परको मिलाप तजो श्रापनपौ आप भजौ, पापपुन्य भर छेढ एकता विचारिके ॥ 
श्रातम श्रकाज करे च्रातम सुकाज करे, पावे भवपार मोच्त एतौ भेद धार्कि। 
याते हू कत देर चेतन चेतौ सवेर, मेरे मीत हो निचीत एतौ काम सारिकै ।९४॥ 
ल्प्य 

मिथ्यादृष्टि जीव, च््ापर्को रागी मानि। 

मिथ्यादष्टी जीव, आपर्को गोपी जानै ॥ 

सिथ्यादृष्टी जीव, आपकर रोगी देखै। 

सिश्यादृष्ठी जीव, श्मापकौँं सोगी पेखै ॥ 

ज्ञो मिथ्यादरष्ठी जीव सो, सुद्धातम नादं रै । 

सोई ज्ञाता जो श्रापर्को, जैसाका तैसा गहै ॥१०६॥ 


स्थेया ३१। 


चेतने भाव ढोय ग्यान प्रौ अग्यान जोय, एक निजमाघ दूजौँ परडतपान है \ 

तै ण्क मावर गदौ दूजौ माव मूल ददौ, जाते सिचपद्‌ लदौ यदी टीक वात हे ॥ 

भावक दुखायो जीव मावदीसों खी दोय, भावदीकौँं फेरि फेर मोखपुर जात दै । 

यह्‌ तौ नीक प्रसग ल्लोक कै सरवग, आगदहीकौ दाधौ अग श्राग ही सित है ॥१०५ 

वार वार कहै पुनरुक्त दोप लागत है, जागत न जीव तूतौ सोयौ मोड फँ । 

्रातमासेती धिञुख गै राग दोपरूप, पचदद्रीविवैसखलीन पगपगरे ॥ 

पावत श्रनेक कष्ट होत नादिं च्रष्ट नष्ट, महापद्‌ भिष्ट भयौ भमे सिष्टमगर्ै । 

जागि जगवासी तु. उदासी हके विषयर्सौ, लागि खद्ध त्रनुभौ व्यो ्ावे नादिं जग्मे ॥११७॥ 


(२५) प॑ं० मैया भगवतीद।सजी ब्रह्मविलाम में कहते हैः- 


ग्द 
सयेया ३१ 
कसे को करेया सो तौ जाने नादि केसे कमे, भरम्‌ मे अनादद को करम कतु है । 
क्म को जनेयायैयासो तौ कमं कर नाहि, धमेमादि तिहूँ काल धरे षरतुदै।॥ 
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्हनकी जाति पाति लञछन स्वभाव भिन्न, कर्व न एकमेक होई विचरतु ड । 
जा ठिनाते फेसी दि श्नन्तर्‌ दिखाई ठई, ता दिनाते ्रापु ठचि ्रापु ही तरतु है ।।२२॥ 


सवया २३। 


जवते प्रपनो जिउ प्रापु लख्यो, तवते जु मिटी दुविधा मनकी । 
यो सीतल चित्त भयो तय दी सव, छाड दईं ममता तनकी॥ 
चितामणि जव प्रगदयो घरमे, तव कौन जु चादि करे धनकी । 
जो सिद्धमें ्रापुमे फेर न जानै सो, क्यों परवाह करे जनकी ॥३५॥ 
केवल रुप मदा अति सुन्दर, श्रापु चिदानन्द जुद्ध त्रिरसं । 
अन्तरि खुले जव दी तव, श्रापुदी मेँ ्रपरनो पद छाजै॥ 
सेवक सिव कोड नहीं जग, काहे का सेद करै किहं काजै। 
अन्य सहाय न कोड तिहारे जु, अत चल्यो श्रपनो पद साजे ॥३६॥ 
बलों रागद्वेष नहिं जीतय, तवलों मुक्ति न परे कोड्‌ । 
जलो त्रोध मान मन धारत, तवो सुगति काते होई ॥ 
जवल माया लोभ चसे उर, तवलो सुख सपन नर्हिं कोड । 
प्ररि जीत भयो जो निमेल, शिवसपति पिल्सतु दै सोद ।४०॥ 


सवैया २१। 
पचनसों भिन्न रदौ कंचन ज्यों का तसै, रच न मलीन होय जाकी गति न्यारी है। 
कचन के कुल ज्यों स्वभाव कीच क्ुए नाहि, वसै जलमांहि पै न उधता विसागी दै ॥ 
श्रजन के श्रंश जके वंशम न कहू दीखे, ञुद्धता स्वभाव सिद्धरूप खखकारी हे । 
ज्ञानको समू ज्ञान ध्यान मेँ विराजि रषयो, क्ञानदृ्ि देखो भयाः एसो ब्रह्मचारी दै ॥५५॥ 
चिद्ानद्‌ भैया विराजत है घटमादि, ताके रूप लखिवेको उपाय क्ट करिये । 
ष्ट कमे जालकी प्रकृति एक चार श्राठ, तामे कषर तेरी नाहि श्चपनी न धरिये ॥ 
पूरब के बध तेरे ते आई उदै दोंदि, निज गुणक्षकतिसो तिन्दै त्याग तरिये । 
सिद्धम चेतन स्वभावे विरृजत है, वाको ध्यान धरु श्रौर काहूसोँ न डरिये ॥५६॥ 
एक शीख मेरी मानि आप दी तू पददिचानि, ज्ञान दग चणं आन वास वाके थरको | 
नंत बलधारी ह जु हलको न भायै है, महाबरह्यचारी है जं साथी नादिं जरको ॥ 
खाप महा तेजवत गुरुको न ओर च्रंत, जाकी महिमा अनत दूजो नादिं वरको । 
चेतना के रस भरे चेतन प्रदेश धरे, चेतना के चिन्द्‌ करे सिद्ध पटतरको ॥५५॥ 


^ रेखता 


र्वे मरमके त्योरसों देख क्या भूलता, देखि तु आप्मे जिन श्रापने. बताया है । 
छअन्तरकी दृष्टि खोलि चिदानंदं पादयेगा, बाहिरकी दृष्टिसों पौद्रलीक छाया है ॥ 
गनीमनके भाव सव जुदे करि देखि तू, अगि जिन दव'ढा तिन इती भांति पाया है । 

वे ठेव साह्िव विराजता ह दिलनीच, सच्चा जिखका दिल है तिसी के दिल श्चाया है ॥६०॥ 


॥ 
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सवेया-३१। 

देव एक देहे मे सुन्दर सुरूप वन्यो, ज्ञानको विलास जाको सिद्ध सम देखिये । 
सिद्धकीसी रीति लिये कासो न प्रीत किये, पूरव के वंध तई रार उदै पेखिये ॥ 
वणं गध रस फास जामे कष्ट नाहि भैया, सटा को श्रवन्ध याहि पेसो करि लेखिये । 
श्रजरा च्रमर एेसो चिदानद जीव नाव, श्रहो मन मूढ ताहि मणं क्यो विगेखिये ।६९॥ 
निशदिन ध्यान करो निहयै सुन्ान करो, कमे को निदान करो घ्रा नादि फेरि । 
मिथ्यामति नाश कये सम्यक उजाम करो, धरम को प्रकाश करो छुद्र दृष्टि हेर ॥ 
ब्रह्य को विलास करे, श्रातमनिवास कये, देव सव दास करो महामोह जेरिकँ । 
्रतुमौ श्रभ्याम करो यिरता में वास करो, मोक्षसुख रास करो कहू तोहि टेरक ।९४॥ 


1/9 


साततवां भअध्याघ | 


~>" 


सम्यग्द्रानं भौर ससक महात्म्य । 


यह्‌ वात कदी जा चुकी है कि यह्‌ संसार असार है, देद्‌ पवित्र श्रौर क्षिक दै । इन्द्रियो के भोग 
्रतप्निकारक तथा नाशवते है । सद्‌ज सुख श्रातमा का स्वभाव दै, तथा इस सष्टज सुख का साधन एक च्रार- 
ध्यान है । इसको रतनव्रय धमे भी कहते है । इसमें सम्यग्द शेन, सस्यगज्ञान च्रोर सम्यकूचारिन्र की एकता है | 
श्रात्मा के शुद्र स्वभाव फा यथा श्रद्धान निश््वय सम्यग्दशंन है । इसीका विदेष वणेन उपयोगी जानकर 
किया जाता है, क्योकि च्रातमल्लान का मुख्य देतु सम्यग्दशैन दी है । सम्यग्दशेन के निना ज्ञान कुज्ञान है, 
चारित्र कुचारित्र है, सम्यग्दरशन के चिना सवै साधन मिथ्या हे । जेसे इन्त मूल विना नदीं दता, नीव चिना 
मकान नदीं वनता, एक के श्रक विना शून्यां का कोई मूल्य नदीं होता वैसे सन्यक्त के विना किसी भी धमे- 
क्षिया को यथार्थं नदीं कदा जा सकता दै । 
सम्यग्दशेन वास्तच मँ मात्मा का एक गुण दै, यह आतमा सद्‌ा काल ही रहता है । ससारी श्रादेमा के 
साथ कर्मो का सयोग भी प्रवाह की चपेत्ता ना काल से है। इन्दी कम में एक मोहनीय कमं है । उसके 
ठो भेद द-दशन मोदनीय श्रौर चारित्र मोहनीय । दषेन मोहनीय के तीन भेद दै-मिथ्यास् कमे, सम्य- 
ग्मिथयात्वे व मँ शौर सम्यक्त मोटनीय कमे । जिस कमे के उदय से,सम्यग्दशेन गुण का विपरीत परिएमन 
हो, मिथ्यादशेन रूप हो, जिससे च्माला व अनात्मा का भेद विज्ञान न उत्पन्न हो सके सो मिथ्या कमं 
। जिसके उदय से सम्यग्दश्ेन शरीर मिथ्यादशैन के मिले हुए मिश्रित परिणाम हय उस कमं को सस्य- 
गसिभ्यात्व या मिश्च क्म कते है । जिस कम के उदय से सम्यग्शेन मीन रदे, कलं दोष या मल या 
अतीचार, लगे उसको सम्यक्त मोटनीय कहते हैं । 
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चारित्र मोहनीय कमं मे चार श्रनन्तानुवन्धी कपाय कमं हँ जिनके उव्य से दीं काल स्थायी कठिनता 
से मिटनेघाली कपाय होती है । जैमे पत्थर की लकीरे कठिनता से मिटती हे। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव 
को जिसको अत्र तक सम्यक्त नहीं हुत्रा है, मिथ्या कमं रोर चार ्ननन्तातुबन्धी कपायों ने सम्य्दशन 
गुणकोठकरखादहे] जव्र तक यद उग्यसेन टे तव तक सम्यग्दशैन गुण प्रगट नदीं हो सकता दै। 
इन करभा के श्ाक्रमण को हटाने के लिये व्यवहार सम्यग्दर्शन का सेवन जरूरी है । जसे श्रोपधि खानि से 
रोग जाता है वैसे व्यवहार सम्यण्दशन के सेवन से निरय सम्यग्दर्शन का प्रकाश होता दै व मिष्या 
रोग जाता दै। 

जसे रोगी को इम वात के जानने की जसरत है किमै मृखमे कैसा येग किमकारण से हम्ह 
वरोगके दूर करने का क्या उपाय है । इसी तरह इस समागी जी को इस बात के जानने की जरूरत दै 
कि वह्‌ मृल मे फसा है, क्यो यद श्रश्ुदध हो रदा दै बर इमके छद्ध होने का क्वा उपाय है । जेसे नोक मे 
पानी आरहा हो तव इस वात के जानने की जरूरत हे कि क्यो नोकामे पानीभररदादै व क्रिस तर 
इस लोका को छिद्र रहित ब पानी से रदित फिया जावे, जिससे यह्‌ समुद्र को पार कर सके, इमी तरह इस 
ससारी जीव को इस चात के जानने की जसरत है कि उसके पुण्य पाप कमे का वंध करसे होता है । नये वध 
को रोकने का व पुरातन न्ध के काटने काक्या उपाय है, जिससे यह्‌ कमं रदित दयो जावि । जैसे मेला 
कपडा उस समथ तक इद्ध नदीं किया जा सकता जिस समय तक यह ज्ञान न हो कि यह कपडा किस कारण 
से मेलादहैव इस मेलके धोने के लिये किंस मसले की जरूरत दै । उसी तरह यद्‌ अश्युद्ध॒ आसा उस 
समय तक द्ध नदीं हयो सकता जव तक इसको श्रद्ध दोन के कारण का व छुद्ध होने फ उपायकाज्ञानन 
दो । इसी प्रयोजन मूत बात को या तत्व को समभाने के लिये जेनाचार्यो ने सात तल वाये है व इनके 
श्रद्धान को ग्यवहार सम्यण्डशौन कहा दे ! वे सात तत्व इस प्रकार ह्‌ :-- 


(१) नीव तत्व-चेतना लक्षण जीव हे, ससारावस्था मे अयुद्ध है । 


(२) अजीव तत्व-जीव को विकार का कारण पुद्रल, धर्मासिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, श्राकाश रौर 
काल ये पाच चेतना रहित श्चजीष द्र्य इस जगतमें है} 


(३) आश्रव तत्व-कर्मो के ्ानेकेकारणको वकरो के च्राने को त्राश्रच कहते द। 

(४) वंध तत्व-कर्मौ के नात्मा साथ बन्धने के कारण को व कर्म ऊ वध को बध कहते द । 

(४) षंबर तत्-करी के श्राने के रोकने के कारण को व कौ के सुक जाने को संवर कहते द । 
(६) निर्जरा तत्-कमौ के फठने के कारण को व कर्मो के डने को निर्जरा कदते द । 

(७) भोक्त तत्य-सनं करम से छुट जाने के कारण को व करमो से थक्‌ दो जाने को मक्त कहते द) 


यह्‌ विश्व जीव आर अजीव का , अर्थात छः दर्यो का-जीव, पुद्रल, ध्म, अधमे, श्राकाश, 
काल इनका समुदाय है । पुरस के सृष्टम जाति की पुद्रल कर्म वर्गणा है या कर्मस्कध दै । उन्दी के सयोग 
से श्मार्मा अह्युद्ध होता है । श्रव व बध तत्य श्रञयुद्रता के कारण को वताते दै 1 सवर अ्युदता के रोकने 
काव निजैरा श्रञ्युद्धता के दूर होने का उपाय वताते दै, मोक्ञ बन्ध रदित च युद्ध अवस्था वत्ताता हे । 
सात तस्व बड़े उपयोगी, इनको ठीक ठीक जाने विना आत्मा के कर्म की बीमारी मिट नदीं सकती दै 1 इद 


नि 


सहज-सुख-साधन । १९५ 





का सच्चा श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दशैन है, इन्दी के मनन से निश्चय सम्यग्दर्शन होता है । इसलिये ये 
निश्वय सस्यक्त के होने मे बाहरी निमित्त कारण है । अतस निमित्त कारण अनन्तालुबधी चार काय चौर 
मिथ्या कमे का उपशम होना या द्वना दे । 

नीव शौर अजीव तत्व । 


जीव त्रौर अजीव तत्रो में गर्भित छ' द्र्य सत्रूप है, सदा से है व सदा से रहेगे, इनको किसी ने 
न बनाया है, न इनका कभी नाश होगा । सो यह्‌ बात प्रसयक्ष प्रगट दहै । हमारी इद्वियो के दवाय प्रगट जानने 


योग्य पुद्गल द्रष्य है । इसकी परीक्षा की जायगी तो सिद्ध होगा कि यह्‌ सत्‌ है, अविनाशी है, कभी नाश. 
नदीं हो सकता दै । एक कागज को लिया जाय, यह पुद्रल स्कध ६ । इसको जला दिया जाय राख हो जायगा, 
रख को कदं डाल दिया जाय दूसरी राख मे मिल जायगी । इस राख को कोई शून्य नहीं कर सकता दँ । 
एक सुवणे की अगूटी को छिया जाय, इसको तोड़कर बाह्ली बनाई जाय, वाली तोडकर कटी वनाई जाय, 
कटी तोढकर नथ वनाई जावे, नथ तोडकर कडा बनाया जवे । कितनी भी दशा पलटाई जावे तो मी सुबण 
पृद्रल का केभी नाश नदीं होगा । मिरी का एक घडा है, घडे को तोडा जघ बडे ठीकरे बन जायरो, ठीकरों 
को तो छोटे इकडे हो जायगे उनको पीस डालेंगे राख हो जायगी । रा को उल देगे राख मे मिल 
जायगी । मिद्ध भी कितनी भी अवस्थाए पलटे मिद्री पुद्रल स्कथ का नाश नदीं होगा | जगत मेँ पुदरलोँ को 
एकतर कर मकान वनाते दै । जब मकान को तोढते दै तव पुद्रल हट, चूना, लकदी, लोटा अलग होता है । 
यह्‌ देने मे श्रायगा च भ्रसयक्त अनुभव में यशा कि जगत मेँ जितने भी दृश्य पदारथ है वे पुद्रलों के मेख' 
सेवने दि । जव वे विगडते दै ठव पुद्रछ के स्कथ बिखर जति ह । एक परमाणु का भी लोप नदीं हो जाता 
हे । मकान, वर्व॑न, कपडा कुरसी, मेज, कलमः दवात, कागक् पुस्तक, चौकी, पलग, पालकी गाडी, मोटर, 
रेलगादी, पखा, दरी, लालटेन, ज जीर, भमूपण च्रादि पुद्रल की रचना है, ये दूटते दै तो अन्य दशा में 
हो जाते है । हमारा यह्‌ शरीर भी पुद्रल है, पुद्रल के स्कथो के मेल से बना दै । जब मृतक दो जाता है तव 
पदर के स्कध शिथिल पड जाते है, विखर जाते हैँ जल्ाए जाने पर कुचं पवन मे उड जते द । कुचं पड़े 
रह जाते है  पुद्र्तो मे यह्‌ देखने श्राताः कि वे अवस्थां को पलटते हुए भी मूल में बने रहते दै । इसी- 
ण्वि सतका लक्षण यह्‌ हैः कि भिसमे उत्पाद व्यय प्रौव्य ये तीन स्वभाव एक दी समय मे पाए जारे । 
हरएक पदाथ की अवस्था समय २ पलटती हं । स्थूल बुद्धि मेँ देर से पलटी मालूम होती है । एक नया 
मकान बनाया गया है वह्‌ उसी क्षण से पुराना पडता जाता है । जघ्र वषे दो वपे बीत जाते हँ तवर स्थूल 
बुद्धि को पुराना मालूम पड़ता है । वास्तव में उसका पलटना हर समयदही दो रहा दै । एकर मिराई ताजी 
बनी हे, एक दिन पीछे बासी खाए जानेपर स्वाद ताजी की अपेत्ता वरल हुता मालूम होता है | यह एक 
ठम नदीं बदरा, बनने के समय से दी बदलता हा चला रहा है । एरु बाकर जन्ति सभय छोटा होता 
। चार वषे पीछे वड़ा दहो नाता ह बद एक दम से बडा नदीं हुश्ा । उसकी दशा का पलटना बरार होता 
रहा है । बह वालक हर समय ब्रदृता चला आपरदा है पुरानी श्रव्या का नाश होकर नई श्रवस्या के जन्म 
ही प्ख्टना या परिवषैन कषते है । श्वेत कपडे को जिस समय शग मे भिजोया उसी समय श्वेतपना 
पलटकर रगीनपना हृ्ा दै । श्वेतपने का त्यय च र्णीनपने का उत्पाद हृश्मा है । चने के दान को हथेली मे 
मसला जाता है तव चने की दृशा नाश होकर चूरे की दश्वा वन जाती है । क्योकि श्रवस्था की परलटन होते 
हए भी जिमी अवस्था पलटती है बह बना रहता है । इसीयिये उत्पाद व्यय ध्रौत्य सते का लक्षण किया 
गया ह । पर्याय पलटने की अपेक्ता रत्या व्ययपना व मूल द्रव्य के वने रदने की श्यपेक्ता ध्र वपना सिद्ध दै । 


१६६] सम्यग्टणोन प्रीर उसका महासम्च। 
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, उसीक्तियेद्रञ्य को नित्य ्रनिव्य स्प उभयस्प्र फते द | द्रव्य सवभा से निचय ष, दभा पलटने फी श्रपेचा 
प्रनिस्यद्ः। यदिद्रव्यमे उसा व्यय प्रोत्यपनानषे या नित्य श्नित्यवनानष्टोतोरो्ट्रत्य कृद भी 
काम नहीं दे सकता | यदि को द्रव्य मर्या निल्यष्टीष्टोतोकवाःसमनाका तैमा ग्रनारटेगा] यदि मषा 
श्रनित्यष्टोतोक्षणभरमे नाष जाया | जयवष उ्टरेीगा नहीं तग्र उतते कुद फाम नही निक्नेगा। 
यदि सुत्रणं एकमा टी चना रटे, उमे कटे, वाली फटी, चयगटौ न नेतो ब्रह व्यथौ टदे उमे के भी 
न खरीद । यदि सुत्रणं श्रनिल्यषो,टष्रेष्ठीनर्धीतोभीञमे कोः नही सरीर ] उमे वने रहने गी तथा 
कायकारी हो सक्ता ४ । 








यह उत्पा्रव्यय धव्यपना मन्त ल्तण मवी द्रव्योमे पायाजानार, जीवामि भीद। को त्रोधी 
होरा द, जव तोधकानाश होता नध दमा या गन्तभाय त्न जन्म नाट तथा प्रासा परोन्यस्पहंदी। 
किसी प्राता को गरशितिमे जोद निफाल्नेकाषप्तान नष्टां । प्रधाने जोट कायदे करा श्रनानया,जव 
जोड निकालन के कायदे का तान द्ुप्रा तत्र श्रतान.फानाद दश्वा श्रीर्‌ पतानकाजन्म हस्रा, ठम श्रवष्या 
को पलटते हण भी श््रासा वदी त्रना रदा । रम तरह उत्पादव्यय धीज्य आत्मामे भी मिद्ध ह । एक प्रासा 
ध्यान मे मग्न ह, जिम क्षेण ध्याना तश्र ध्यानषीव्याकानान दस्रा प्रर ध्यरनि रहित विन्प दशा 
फा जन्म दध्या स्मर जीव वही वनाद । युद जवो मे ना पुदरन मँ यवन्भार्प्रो का पटटना ्रनुभवमे 
न्ति [ द्ससे उत्पाद व्यय शरौज्य लक्षण की गिद्धिद्धोनी दर परन्तु युद्ध जीवो मेत्र धर्पोलिकव, 
्रधमांस्तिक्राय, राका च फ्रालमे किस तरह एम लज्ण की सिद्धि कौ नाते । वघ्तुकास्वभात्र जवर श्र्युदर 
जीव घ पुद्दल मेसिद्धहोगयाद तय वही स्वभवि उनमें भी जानना.चाद्धिय । शुद्धद्रव्यो मे किमी पगद्रनय 
का ठेसा निमित्त नदीं जो द्रव्य फो मलीन फर सके] एमभिये उनमे प्रिभाय या शद्ध पवि नदींहुी 
ह । यद्ध सदश प्यार" सभाव ती &, जसे - नमर जलमे नरे निर्मल ही मी वसे युद रव्या मं 
पर्याये निमेल ही होगी । 


द्रव्यो के छः सामान्य गुण-म्वं दे द्रव्यो मे दशाण सामान्य द! सव्मे पाए जनि ई 
(१) अस्ित्र गुणए-जिम शक्ति फे निमित्त से द्रव्य का कभी नाश्नो उते श्रस्तितगुण कहते द। 


(२) वस्तुव गुए-जिस शक्ति के निमित्त से वस्तु छुं कायै करे व्यये न हो उसे चर्त गुण कहत द| 
जैसे पुदरल मे शरीरादि बनाने की र्थ क्या दै । (३) द्रव्यत्व गुण-जिस शक्ति फ निमित्त से द्रव्य धुव 
रहते हुए भी पलटता रदे । उसमे पयाये दोती रहं, उसे द्रज्यत्वगुण कहते है, ससे पुद्रल भद्र से घडा वनन 

(४) प्रमेयत्वे गुण-जिस शक्ति के निमिन्त से द्रव्य किसी के ज्ञान का व्िपय हो डते प्रमेयत्व गुण कहते ६। 

(४५) अगुरुलुत्व गुण-जिस शक्ति केँ निमित्त से एक द्र्य दूसरे द्रन्यरूप न हो, एक गुण दूसरे गुणः 
सूपनदहोव एकद्रव्य मे जितने गुण हौ उतने दी रह, न कोईकम हो न कोई अधिक हो, उसे श्चगुष्लघुल 


गुण कदते दै । (६) प्रदेशत्य ण-जिस शक्ति फे निमित्त से द्रव्य का छल न कुव आकार अवश्य दी 
उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैँ! आकार चिना कोई वस्तु नदीं हो सकती है । चाकाश में जो वस्तु रहती 
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षह जितना ततत्र घेरती है ही उसका आकार है । छदो द्रयों में पना चपला आकार है, पुद्रल मूर्तीक द, 
उसका श्राकार भी मूरतीक हे । स्पशं, रस, गध बणंसय है 1 रोप पांच द्रष्य अमूर्तीक है उनका श्राकार भी 
श्रमूतीक दे | | 

ह; दर्यो कै विक्षेप गुण-जो गुण उस एक द्रव्यही मे पाए जावे, अन्य द्रव्य मे न पाए जँ उनको 
बिरेष गुण कहते द । जीव के विशेष गुण द- ल्लान, दैन, सुख, वीयै, सम्यकचारित्र आदि । 
गल कै विदोप गुण है सपश, रस, गध, वै । धमंद्रव्य का विदोप गुण- गमन करते हए जीव 
प्रतं को उदासीन रूप से गमन में सहकारी होना है । द्रधमंद्रन्य फा पिशोषु गुण-ठद्रते, हुए जीव पुद्रलों 
को ठरे भें उदासीनपने सदाय करना है । अकिरा द्रव्य का विशेष गुणस द्रव्यो फो श्माकाश या 
जगह देना है । कालद्रव्य का पिरप गुण~- सवे द्रष्यों की श्रचस्था पलटने मे सदायकारी होना दै । 





छः द्रव्यो फे आकरार-जीव का मल आकार लोकाकाश प्रमाण श्रसख्यातप्रदेशी ह । च्याकाश एक 
श्र द्रभ्य चरनत है । उसके मध्य भे जदं जीवादि द्रव्य पाए जाते हैँ उस भाग को लोकाकाश कते ६ । 
इसको यदव प्रदेशरुपी गज से मापा जावे तो यद्‌ लोक श्रसंख्यातप्रदेकषी है । इतना ही बड़ा मल मे जीव है । 
एक अविभामी पुद्रल परमाणु जितने श्राक्ाक को रोकता दै उतने क्तेत्र को प्रदेश कहते दँ । तथापि यद्‌ जीव 
जिस शरीर मे रहता ह उतने षडे शरीर को माप कर रहता है । नाम कम के उद्य से इसमे सकोच 
विस्तार शक्ति काम करती है, जिससे शरीर प्रमाण संकुचित ब वचिस्टृत होजाता है । पुद्र स्कध यनेक 
श्ाकार के गोल, चौखु 2, तिख्‌ टे, बड़े छोटे वनते है । एक परमाणु का एक प्रदेश सात्र आकार है । धमे 
व मधम द्रव्य दोनों लोकाकाश प्रमाण व्यापक दै । च्माकाश का अनन्त श्माकार है । कालाणु असख्यात 
लोकाकराश के प्रदेशों मे एक एक अलग श्रग दह~ कभी मिलते नदीं है, इसलिये एक प्रदेश मात्र हरएक 
कलाणु का आकार है | 


छः द्रव्यो की संख्याम, श्यधर्म, श्राकाश एक एक द्रव्य है, कालाणु असख्यात ह, जीव अनत है, 
पुद्रल अनैत ह । 


पाचि अर्िकाय-जो द्र्य एकसे रधक प्रदेश रखते दै बे अस्तिकाय कदलाते है । कालका एक ही 
प्रदेश होता है । काल को छोडकर जेप पांच द्रव्य जीव, पुदल, धर्म, रध, ्राकाशा श्रसितिफाय है । 


जीव द्रव्य के नौ विशेपण-(१) जीनेवाखा दै, (२) उपयोगवान दै, (३) मूर्तीक हे, (ट) कर्तां है, 
(५) मोक्ता है, (६) शरीर प्रमाण श्रारारधासी है, (७) ससारी है, (८) सिद्ध भी हो जाता दै, (९) स्वभाव 
से्भनि कौशिके ममान ऊपर जानेवाला है । इनका विष नीचे प्रकार दै 


इका कथन करते हए निश्वयनय तथा व्यवदारनय को ध्यान मेँ रखना चाद्ये । जिस अपेत्ता से 
भर्तु का मूल निज स्वभाव जाना जावे वद्‌ नि्वयनय है । शुद्ध निश््वयनय शुद्ध स्वभाव को व आध 
निरुचयनय च्हुद्ध स्वभाव को वतानेबाला दै । व्यवहारनय वह्‌ है जो परपदाथं को किसी मेँ ्मासेपण 
फर के उसको पररूप कटे, जैसे जीव को गोरा कहना ! गोरा तो शरीर है । यदा शरीर का श्रारोप जीव मे 
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करके संयोग को वतानेवाला व्यवहारनय है । कभी घर कदी श्चञयुद्ध निश्वयनय को भी ग्यवदारनय ह देते 
दै । शद्ध निश्वयनय शद्ध मल स्वमाव को दी वताता है । 


(१) जीवत्व-निश्चयनय से जीव के श्रमिट प्राण, सुख, सत्ता चैतन्य वोध दँ । शरथाते साभाषिक 
्मानन्द्‌, सतुपना, स्वातुभूति तथा ज्ञान हे । व्यत्रह्मरनयसे जीवो के दश प्राण दते ह जिनके द्रा एक 
शरीर मे प्राणी जीवित रहता रै व जिनके वरिगडने से बह शरीर को दौड देता है । वे प्राण ह पांच स्पीनादि 
इन्छरिया-मनवल, वचनबल, कायत्रल, आयु शीर इवासोद्धवाम । 


(१) एकेन्द्रिय प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के चार प्रण होते दै- स्पशेनेन्दरिय, कायल, 
ध्याय, रवासोद्यवास (२) लट श्रा दन्द्यो के्‌. प्राण द्योते ह रसना उद्रिय श्योर वचनवल श्रधिक ह 
जाता है। (३) चीटी श्रादि तेद्रियोके नाक श्रधिक होतीदहै, सात प्राण होतेह) (४) मकरी श्रादि 
चोद्धिय के श्रा अधिक करके श्राट प्राण होते ट । (५) मन रदित पचेन्छिय समुद्र के को सारि केके 
सदत नो प्राण ते ६ । (६) मन सहित प॑चेद्रिम फे देव नास्की, मानय, गाय, मैसादि पञयु, म्ली, 
सथूरादि के दश्लो प्राण होते हं । । 


(२) उपयोगत्रान--ज्िसके हारा जाना जाय उसे उपयोग कषत हं । उसके श्राठ मेद द्‌-मतिज्ान 
श्रुतज्ञान, शरवधिज्ञान, सनःपरययज्ञान श्रौर केवलज्ञान, कुमतिज्ञानः बुश्रुतजान श्रौर [वधान । 
ज्ञानोपयोग के श्राठ भेद है । दश्श॑नोपयोग फे चार भेद है-चश्रुदशैन, श्चचधरुदशेन, अवधिः 
दशन, के4लदश्षेन ! ये वार्ह उपयोग व्यवदारनय मे भेदररूप कदे जाते है । इनका विशेष स्वरूप अगे 
करगे । इनदी से ससारी जीवों की पहचान होती है । श्नात्मा श्रमूर्तीक पदार्थ है । शरीर मेद फि नरी 
इसका ज्ञान इसी वात को देखकर किया जाता है कि कोई प्राणी सौ का आन रखता है या नदी, रसको , 
रसना से, गधको नाक से, वभे को श्राख से, शब्द को कर्णं से जानना है कि नदीं या मन से विचार करा 
है या नही । मृतक शरीर मे इन वारह्‌ उपयोगो मे से कोई भी उपयोग नहीं पाया जाता द । क्योंकि वहा 
उपयोग का धारी च्रात्मा नीं रहा  । निश्चयनय से बास्तव मे न ज्ञानोपयोग के श्राठ भेद दै न दशेनोप- 
योग के चार भेद हं । ज्ञानोपयोग व दशैनोपयोगः एक एक ही है, श्रात्मा के सहज स्वाभाविक गुण द । 
कमं के सवध से बारह सेद हो जाति ह, इसलिये निश्वय से च्रारमा के उपयोग जुद्ध ज्ञान, खुद्ध देन ६ै। 


(२) श्रमूर्तीक--जीवमे निश््वयनय से असल मे न कोद स्पश रुखा, चिकना, हलका, भारी, ठडा, 
गरम, नरम, कठोर है, न कोई रस खटा, मीठा, चरपरा, तीखा, कसायद्य है, न कोद गघ सुगंध या गष 
हे, न कोई वर्णं सफेद, लाल, पीला, नीला, काला ह । इसथिये मूर्तीक पुद्रत से मिनन अमूर्तीक चिदाका 
द । उ्यवदहारनय से इस जीव को मूर्तीक कहते दै क्योकि संसारी जीव के साथ मूर्तीक कसं पृदलं कामेत 
दूध श्यौर जल के समान एक केत्राव्रगादरूप है । कोई भी प्रदेश जीव का छुद्ध नींद, सर्वांग पुद्रल 
से 1; इसलिये इसे मूर्तीक कते दै । जसे दूध से मिले जल को दूध, सग ॒से मिले पानी को 
रग कहते ह । । 


(४) कतां है-यद्‌ आत्मा निश्चयनय से अपने ही लनानदशैनादि शुं के परिणाम को दी करता दै। 
| छद्ध निङ्चयनय से शद्ध मावो का दी कता है, अद्ध निश्चयनय से रागादि मावकमौ का कता कदा जि 
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--------------------------_---------_---------- 
है । द्ध निदचयनय से या स्वभाव से यह्‌ त्मा रागादि भावो का करनेवाला नीं हे 1 क्योकि ये इसके 
स्वाभाविक भाव नदीं है, ये श्नोपाधिक भाव हैँ । जव कर्मो का उदय होता दै मोदनीय कमे का विपाक 
हेत्ा है तव क्रोध ऊ उदय से क्रोधमाव, मान के उद्य से सानभाव्, माया के उदय से मायाभाव, लोभ 
ॐ उदय से लोभभाव, काम या वेद के उद्य से कामभाव, उसी तरद्‌ हो जाता है जिस तरह स्फटिकमणि के 
नीचे लाल, पीठा, काटा डाक लगाने से स्फटिक लाल, पीला, काला मलकता है । उस समय स्फटिक का 
खच्छ सफेद रग ढक जाता है । आत्मा खय स्वभाव से इन विभावो का कता नदीं है, ये नैमित्तिक भाव 
है-दोते दै, मिटते है, फिर होति दै, क्योकि ये सयोग से होते दै । इसक्तिये इनको आत्मा के भाव अथ 
निश्वय से कदे जाते हं या यह्‌ कदा जाता दै किं आतमा अशुद्ध निश्वय से इनका कतां है । इन भावो के 
होने से आत्मा का भाव शरपवित्र, श्ा्ुलित, दुखमय दो जाता दै । श्रात्मा का पवित्र, निराङल, खलमय 
स्वभाव विपरीत हो जाता दै | इसलिये इनका दोना इष्ट नदीं दै । इनका होना दी आत्मा का दित है। जैसे 
मिदर स्वय मैली, विरस स्वमावी दै इसलिये इस मिद्ध के सयोग से पानी भी सेला व विरस स्वभाव दो- 
जाता ह, वैसे मोहनीय कथं कारसया अनुभाग मटीन, कलुषरूप, व॒ श्राङ़लता रूप है इसलिये उसके 
सयोग से श्रात्ा का उपयोग भी मलीन व कलुषित च आआुलित हयो जुता दै । इनदी मावो का निमित्त 
पाकर कमै वरगैणारूप सूष्ष्म पुद्रल जो छोक मे सवत्र भरे है, खिचकर स्वय श्राकर वध जाते हं । ज्ञानाचर्‌- 
णादि रूप होकर कसँ नाम पाते है, जैमे गर्मी का निमित्त पाकर पानी स्मय भापरूप बदल जाता है वैसे 
क्मवगेणा स्वय पुख्य या पाप कर्मरूप वध जाती हे । यह वध भी पूर्य विद्यमान कर्माण श्षरीर से द्योता है। 
वास्तव मे आतमा से नहीं होता है । च्रात्मा उस कमे के शरीर के साथ उमी तरह रहता है जेते श्राकाश 
स धुश्रा या रज फल जाय तव श्राकाश के साथ सात्र सयोग होता दै | या एक ततेत्राचगादरूप संबध होता 
ह ¦ चास्मा ने कम नदीं वा है, वे स्य वधे द । चात्मा का अद्ध माव केवल निमित्त दै तो भौ ल्यव- 
हार नय से श्रात्मा को पुद्रल कर्मो का कतौ या वाधनेघाल्ा कहते है । उसी तरह जैसे ऊुम्दार को घडे का 
वनानेवाखा, सुनार को कडे का बनानेवाला, खी को रसोई बनानेवाली, लेक को पत्र लिद्धनेवाला, दरजी 
को कपडा सीनेवाला, कारीगर को मकान बनानेवाला कते हे । निश्चय से घडे को बनानेवाली मिद्री है, 
कंडे को बनानेवाला सोना है, रसोई को बनानेवाली ्रन्नपानादि सामग्री ह, पत्र को लिखनेवाली स्याही है, 
कपडे को सीनेवाला तागा दै-कुम्हारादि केष निमित्त मात्र दै \ जो वस्तु स्वय कार्यरूप होती है उसीको 
उसका क्ता क्ते ह । कर्ता कम एक दी वस्तु होते ह दूध ही मलाई रूप परिणमा दहै इससे मलाई का 
कताँ दूध है । सुवणं ही कडेरूप परणमा है इससे कंडे का कर्तां सुवणे है । मिद्ध दी घडरूप परिणसी है 
इससे घडे की कर्ती मिद्टी है । करता के गुण स्वभाव उससे बने हये काय में पाए जाति हैँ । जेसी भिद वेसा 
घडा, जैसा सोना वैसा कडा, जंसा दष वैसी मला, संसा तागा वैसा उसका वना कपड़ा । निमित्त कतां 
रिन्ीं का्या ऊ श्रचेतन ही होते दै, विन्दं कार्यो के चेतन व चेतन टोर्नो होते दँ । गर्मी से पानी 
मापु रूप हो जाता है, भाप से मेव बनते दै, मेव स्वय पानी रूप होजति है, उन सव कार्यो मे निमित्त कतां 
अचेतन दी है । हवा श्वास रूप दोजाती है, इसमे निमित्तकत चेतन कायोग च्रौर उपयोग दहै। या कमे 
वेणा कमैरूप हो जाती है उनमें निमित्तकता चेतन का योग श्योर उपयोग] ड । भिद्रीकाघडा वनताद्ै 
उसमें निमिन्तकस छुम्हार का योग उपयोग है तथा चाक चादि अचेतन मीहे । रसोई बनती है, निमित्त 
की खी के योग उपयोग दुः तथा चूल्दा, वरतेन श्रादि श्चचेतन मी है । जदा चेतन निमित्तकते घट, पट, 


£ 


वरन मोजनादि वनाने मे शेता है बहा व्यवदारनय से उसका वट, पट, वैन च भोजनादि का कते 


कह देते ह| 
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यदि निश्वय्र से विचार पिया ज्वरे ता युद्रात्माक्रिमी भी फार्म का निमित्तकना भी नरी है| जवते 
संपारी स्नान्माके माथरकेकासयोगदै वक क उदयष्टो राह तवतफ श्रात्मा ॐ मन, घचन, काय 
योग चलते रहते ह घ ल्ानोपयोग च्रशुद्र षटोता दै) राग द्रेप सित या फथाय सद्धित दोताषटै। ये हौ 
योग श्रौर उपयोग निमित्तता, इरी कर्म वयते 2, घी से वदादि वनते द| कुम्डार नेग 
वनाया, घट वनाने मेँ मनका संफर्प दिया, शगीरफो ह्िलायाव रान सित उपयोग फ्रिया। वृम्हूरके 
योग पद्रोग ही घटके निमिचकना ह, राला नी सी के मनने गमो वनानि का सन्य सिया, वचनसे 
किमी को कुद रग्वने उठान को फटा, काय से रपा उदरायाः राग महिन त्ता भवर किया | योग वे उपनोग 
ही रसोई के निमित्तकाः तरीका युर आ-पानष्धी | योग श्रौर उपयोग श्राला कै परिभाव ह इमलिवे 
श्रद्ध निश्चय से उनका कनी आत्मा को क्रते ह । गुदर निः्चय में त्मा मन व्रचन क्राययोगकातथा 
अयुद्ध उग्रयोग का फते नहीं । यद्यपि योग शक्ति - करम च््राक्पण शक्ति श्रासमा ङी ट परन्तु व्ह कर्मी ॐ 
उद्रयमेष्टी मन वचन कायद्रायक्राम कतीह क्मका उयनष्तोक्घ्ु भी हलनचलनक्रामनदहो। 
श्रुद्ध सराग उपश्रोय भी कपायके उव्यसेष्ोता 2, प्रत्मा का स्व्राभाविफ उपयोग नहीं| निश्ववनवसे 
श्रात्सामेनयोगकाकायेषै न रागृद्रेप स्प उपयोग का यट । इसलिये युद्ध नि्वय नयसे यद श्रात्मा 
केवल अपने यद भापोकादीकर्माै। पर्भार्नोफो न उपादान यामृल कनो न निमित्त कना द । स्वमा 
क परिणमनसनजोषरिणामयाक्मषहो उस परिणाम चाकमकरा उपाद्रानक्नी उमफतो कटाजिरै। 
ज्ञान रवत्पी ्रास्ा है इसच्यि यद्र लानोपयोग काी वद उपद्रान कना ह । श्रतानी जीत्र भूल से रसा 
को रागादिकाकताव श्न्छघ्ुरकामोंका कनात घटषट श्यराटिका कन मानकर ्रहकार क्क दुप्ी 
होता है| मै कर्ता कर्ता इस वुद्धिसेजेो श्रपने स्वाभाविक करम नटीं हि उनङो श्रपना दी कमे मानकर 
राग देप करके क पाता । 


लानी जीव केवल शयुद्रलान परिणति का षी स््रपने को कर्ता मानता दै । इसलिये सवे ष्टी प्र भा्वोका 
व पर कार्यो का मै करता ह, ऽम प्रहार को नदीं करता है । यदि शुभ राग होत्ाहैतोञ्छे भी मद कषाय 
का उदय जानता है । यदि अयुभ रागदहोतादैतो उसे भी तीर कपाय का उदय जानता दै । श्रपना खमभव्र 
नहीं जानता है, विभाव जानता है ' विभाव को रोग विकार व उपाधि मानता दै ब पेसी भावना स्खता दै 
किये विभाव्रनदहोतो ठीक है! वीतराग भावसमे ही परिणमनद्दोतो ठीक दै । जंसे वालक खेलने दी 
प्रेमी दै, उसे माता पिताव गुषके ढर सरे पठने ऊ काम करना पडता है 1 वद्‌ पठता है परन्तु उधर रमी 
नदीं है, प्रमी खेलकाद्दी है । इशी तरद्‌ ज्ञानी जीर बीता श््रात्मीक शुद्ध भाव काप्रेमी है । पूव॑वद्र कमृ 
ॐ उदय से जो भाव होता ट तदनुद्ढ मन, वचन, काय वर्तते है । एलको वह्‌ पस नदीं करता दै । कम 
का चिकार या नाटक समभता षै व मीतर से रेरागी है । जैसे बालक पठने से वैरागी है । ज्ञानी श्रातमा विना 
पक्ति के परोप्मर करता हु ्मपने को कनां नदीं मानता है--सन, वचन, काय का कायं मात्र जानता 
है । यदि वह्‌ गृद्स्थ है, कुटुम्ब को पालत। दै तथापि वह्‌ पालने का प्रकार नहीं करता है । ज्ञानी सवे 
निभां को कं करत जानकर उनसे व्रलिप्र रहता ६ । ज्ञाती एक पने दी श्याीक वरौतराग भावों का दी 
अपने को कती मानता ह । 


सम्यरदशेन की सवन ठ ममो कानी म मदिमा ह । जो कोई ज्ञानी आत्मा को परभावों का श्रकतां समहेगा बही एक 
ध सत्‌ स्तात्‌ अकता हो जायगा ! उसके योग श्र उपयोग की जव जायगी तब वह 1सद्ध 
पर्सास्मा हौ जायगा 1 इस तत्व का यह्‌ मतलब लेना योग्य नदीं है कि ज्ञानी सराग कायौ को उत्तम प्रकार 


| 
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से नहीं करता है, विगाड रूपसे करता होगा, सो नदीं है । ज्ञानी मन, चष्वन, काय से सव कायै यथा योग्य 
ठीक ठीक करता हृ भी ओँ कती इस मिथ्या अयुद्ध को नी करता ह । इस सयं किक पर्व को कसं ठीक करता हृ्रा भी मेँ कते इस मिथ्या को नहीं करता हे । इस सवं छोकिक प्रपंच 


का विकार जानता है, पना स्वभाव नदीं मानता है । कात्‌ जानी री अपोषा आली सदय श ज्ञानी की चपेन्ता नानी कुटुम्ब का 
गा वि 
~ व श्रालस्य से नदीं करतादहै,तो भीमे कतो हं इस मिथ्या सै प्रलग । जैसे 

टक मे पात्र नाटकं हुए भी उस नाटक के खेल को खेल ही सममे है, उस खेल मेँ किए हुए काची 
को छ्रपने मल स्वभाव में नदीं लगाते दै । नाटक का पात्र खे दिखलाते वक्त दी श्रपने को राजा कहता है । 
उस समय भी वह्‌ श्रपनी श्रसल प्रकृति को नदीं भूल्ताहै घ खेल के पीछे तो श्रपने असल रूपदही 
वतेन करता है । ब्राह्मण का पुत्र श्रपने को ब्राह्यण मानते हए भी खेल मेँ राजा का पाठ वडा दी उत्तमतासे 
विलाता है ३ म राजा हो गया पेसा नहीं मानता है । ससार को नाटक समञ्कर व्यवहार करना जानी 
का स्वभाव है | 


ससार को अपना ही काये समम्रना, व्यवहार करना अज्ञानी का खभाव है | इसील्िये अज्ञानी ससार 
काकतौहै, ज्ञानी ससार का कतौ नदीं अज्ञानी संसार मे श्रमेगा, नानी ससार से शीघ्र दी टट जायगा । 
वह श्रद्धामे व ज्ञान मे ससार काये को आत्मा का कतव्य नहीं मानता है । कषाय के उव्यवश छाचारी का 
काये जानता है | 


(५) मोषता है--जस तरद्‌ निश्चय नय से यह जीव ्रपने स्वामाधरिक भावों का करता है उसी तरह 
यहु च्रपने स्वाभाविक ज्ञानानन्द या सहन सुच का भोक्ता है । अघ्यद्ध निर्वय नयसेर्भे सदी, मे ददी सहज खख का भोक्ता ह । च्रञयुद्ध निर्वय नयसे मँ सुखी खी 
इस राग प ह्य परिमर का मोक्रवो ह, उ्यवहयार नय से पुरय पाप करमो के फल को भोगता है4 मै खुली 
म दु"ली यह्‌ भाव मोहनीय कर्म के उदय से होते ह । रति कपाय के उदय से सासारिक सुख में प्रीति भाव 
व श्ररति कषाय के उद्य से सांसारिक दुख में श्रभरीति माव होता दै । यह्‌ श्शुद्ध भाव कर्म जनित है 
लिये स्वभाव नदीं विभाव ह । आत्मा जँ कम सयोग से यह्‌ भाव होता दै तव आलमानन्द्‌ के खखानुभव 
काभाव लिप जाता है इसलिये एेसा कष्टा जाता है कि श्रञ्युद्ध निश्वय नय से यह्‌ सुरव दुख का भोक्ता है । 
भोजन, वख, गाना, बजाना, सुगध, पलग श्रादि वारी वस्तुं का भोग तथा साता वेदनीय श्रसाता- 
वेदनीय क्म का भोग वास्तव मे पुद्रल के द्वारा पुद्रल का होता दै । जीवर मात्र उने राग भाव करता है 
इससे भोक्ता कहलाता है, यहा भी मन, वचन, काय द्वारा योग तथा ्र्युद्र उपयोग दी पर पदाथे के भोग 
मं निमित्त द । जैसे एक लड्‌ खाया गया । लडङ्‌ पुद्रल को मुख रूपी पुद्टल ने चशराकर खाया । जिन्हा के 
प्रलों दवारा रस का ज्ञा्नहुश्रा । लड का भोग शरीर रूपी पुद्रल ने किया । उदर मे पवन द्वात परहुचा । 
जीव ने अपने श्रञयुद्र भाव इन्द्रिय रूपी उपयोग से जाना तथा खाने की क्रिया मे योग को काम में लिया । 


› यदि वेराग्यसे जाने तो खामे का सुख ना माने | जव बहु राग सित खाता है तत्र सुख मान रेता 
हे । इसलिये लड क! भोग दस जीव ने किया यहु मात्र व्यवहार नय का वचन है । जीव ने केवल 
मात्र खाने के भाव करिये व योगी को व्यवहार किया, योग शक्ति कोप्ररित किया । इस तरह सन्दर वख ने 
शरीर को शोभित किया, ्रास्मा को नदीं, तत यद जीव अपने राग भाव से मँ खी हृता एेसा मान लेता 
है । एक उदासमुखी, पति के परदेश गमन से दुखी खी को खुन्दर वल्रामूषण पदनाए जावे, दरीर तो 
शोभित हो जायगा परन्तु वह्‌ राग रहित है, उसका राग माब उन बखामपणो मे नदीं है उसल्तिये उे उस 
सुख का श्रनुभव नहीं होगा । इसीलिये यह वात ज्ञानिर्यो ते स्वाचुभवसे कदी है करि ससार के पदार्थो मे 
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खख व दुःख मोह राग देष से होता है । पदाथे तो ्रपने स्वभाव में ह्येते है । एक जगह पानी बरस रा 
हे, किसान उस वषा को देखकर सुखी हो रदा ६ । उसी समय माम मेँ चिना छती के चलठनेवाला एकं 
खन्दर यख परे हए मानव दुली हो रहा है । नगस्में रोगो की वृद्धि पर रोगी दुखी होते ह, अज्ञानी लोभी 
वेय डाक्टर सुखी होते ईह । एक दी रसो में जीमरनेवाले दो पुरुष है । जि्री इच्छालुकूल रसोई मिली 
है वह खुखी दो रहा है, जिसकी इच्छा के विरुद्र ह षह टु सी हयो रहा ह । जैसे पुद्रल का करै पुद्रल दैषरसे 
पुद्रल का उपभोग कते पुद्रल है । निमित्त कारण जीव के योग च्रौर उपयोग है । शरीर मेँ सर्गी लसी, 
सदी का उपभोग पुद्रल को ह्या, पुद्रल की दशा पलटी । जीव का शरीर से ममत्व है, राग है, उसने सदी 
की वेदना का दुख मान क्िया। जव गमं कपडा शरीर पर डाला गया, शरीर ने गम कपडे का उपयोग क्रिया, 
शरीर की दशा पलटी, रागी जीव ने सुख मान लिया । श्री का उपभोग पुरुष का अग, पुरुप का उपभोग 
खी काश्रग करता है, पुद्रर दी पुद्रल की दक्षा को पटटता दहै । राग भावसे रागी खी पुरुष सुख मान तेते 
द । जितना अधिक राग उतना अथिक सुख व उतना दी अधि दुःख होता ६। एक मानव का पुत्रप्र 
बहुत अधिक राग है, वह्‌ पुत्र को देखकर अधिक सुख मानता दै । उसी पुत्र का व्रियोग दौ जातत है तव 
उतना ही अधिक दुख मानतादै। जो ज्ञानी एेसा सममते हे किओ वास्तव में ्ुद्ध आस्माद्रव्य ह, मेर 
निज सुख मेरा स्वभाव है । मँ उसी ही सच्चे सुख को सुख समता दँ उसी का भोग युद्वे हितकारी है, 
वई ससार से वैरागी होता हआ जित्तना अश कषाय का उदय दै उतना अश वादरी पदार्थौ के सयोग वियोग 
मे सुख दुःख मानेगा, जो श्रज्ञानी की पेता कोटि गुणा कम होगा । भोजन को भले प्रकार रखना इन्द्रिय 
से खाते हुए भी रस के स्रादको तो जानेगा व टृप्नि भी मानेगा परन्तु रसना इन्द्रिय जनित सुख को अलय 
राग के कारण अल्प हौ मानेगा । इसी तरह इच्छित पदां खाने मेँ न मिरने पर अल्प राग के कारण शल्य 
दुःख ही मानेगा । वस्तु स्वभाव यह्‌ है कि जीव स्वभाव से सहज सुख का ही भोक्ता है । विभाव भावों के 
कारण जो कषाय के उदय से ते दै, यह अपनी अधिक या कम कषाय के प्रमाणें अपने को छख या 
दु.ख का सोक्ता मान तेता है । मै भोक्ता हँ यह्‌ वचन शुद्ध निर्चय नय से असस्य है । कषाय के उद्य से 
राम भाव मोक्ता है । आर्मा मोक्ता नदीं है । आस्मा राग भव का भोक्ता अशुद्ध निह्वय से कदलाता 
यह मानना सम्यग्ज्ञान ह, पर वस्तु का व कर का मोक्ता कदना बिलकुल व्यवहार नयसे ह । जेसे घट 
पटादि का कते। कहना व्यब्रहार नय से है । 


कर्मों का उदय जव श्राता है तव कर्मं का अनुभाग या रस प्रगट होता है । यदी कम का उपभोग है । 
उसी कर्मं के उदय को श्रपना मानकर जीव श्रपने को खुखी दुःखी मान लेता है ! साता वेदनीय का उद्य 
होनेपर साताकारी पदाथ का सम्बन्ध होता है! रति नो कषाय से यह रागी जीव साता का श्रनुभव करता 
है । अथात्‌ राग सदहित जानोपयोग खख मान लेता है । श्रसाता वेदनीय के उदय से असाताकारी सम्बन्ध 
होता है जते शरीर में चोट खग जाती है उसी समय अरति कषाय के उदय सहित जीव द्वेष भाव के कारण 
श्रपने को दुःखी मान लेता है । वास्तव मेँ करम पद्रल ह तथ क्म का उदय च रस या विपाक भी पुद्रल ६। 
घ।तीय कौ का उदय जीव के गुणों क साथ विकारक होकर भख्कता है, अघातीय कर्म का स्स जीवर 
भिन्न शरीगदि पर पदार्थौ पर होताहै। 


लेसे ्ानावरण के विपाक से ज्ञान फा कम होना, दर्शनात्ररण के उदय से दक्षन का कम होना, मोः 
नीय के उद्य से विपरीत श्रद्धान होना च क्रोधादि कपाय का होना, अन्तराय के उद्य से ्रात्मबल का कम 
होना, आयु के उदय से शरीर का बना रहना, नाम फ उदेय से शरीर की रचना होना, गोत्र कम॑ के इदयं 


~~~ 
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ते उची या नीची छोकमान्य व छोकनिन्य दशा दोनी । वेदनीय के उदय से सात।कारी व असाताक्रारी 
पदार्थौ का संयोग दोना । जीच पते स्वभाव से अपने सहजसुख का ही भोक्ता है । पर का भोक्ता अशुद्ध 
नय या व्यवहार नय से ही कदा जात। है । 


(६) शरीर प्रमाण अआफारधारी है- निस्वयनय से जीव का आकार लोक प्रमाण श्रसख्यात प्रदेशी 
है उससे कभी कम या ्रधिक नदीं होता है । जीव श्रमूर्तीक पदार्थं है इससे इसके न तो इकडे हयो सकते 
हं शरोर न यह किन्दरी से जुड करके बडा हो सकता दहै ! तथापि जैसे जीव में कम को आकण करनेवाली 
योग शक्ते है वैसे इसमे सकोच विस्ताररूप होने की शक्ति होती है । जैसे योगशक्ति शरीर नामकम के 
उदय से काम करती है वैसे सकोच विस्तार शक्ति भी शरीर नामकमे के उदय से काम करती है । जवतक 
नाम कमं का उदय रहता है तव तक दी आत्मा के प्रदेश सछुचित होते टै व फेलते दै । जव नाम करम 
नाशदहोजातादै तवर आत्मा तिम शरीरमेजेसा होताहै वैसा दी रह जाता है। उसका सकोच 
विस्तार चन्द्‌ हो जाता है । 


एक मनुष्य जव मरता दै तव तुतं दी दूसरे उत्पत्ति स्थान पर पहु च जाता है, बीच में जाते हए एक 
समय, दो समय, या तीन समय लगते दै तव तक पूवे शरीर के समान आत्मा का आकार बना रहता है । 
जव उत्पत्ति स्थान पर पर्हुचता है । तव बहा जेसा पुद्रढ ग्रहण करता है उनके समान आकार दोटा या बड़ा 
हो जाताहै। फिर जसे जसे शरीर बदृता है वैसे वैसे आकार पलता जाता है । शरीरमे दी श्राहमा पैला 
हे बाहर नदीं है, इस वातत का श्मुभव विचारवान को दो सकता दै । हमे दु.ख या सुख का अनुभव शरीर 
भरम होता है, शरीर से बाहर न्दी । यदि किसी मानव के शरीरभर मै श्राग लग जावे व शरीर से बाहर 
भीच्यागदहो तो उस मानवको शरीरभरकेश्राग की वेढना कादु.ख दोगा, शरीर के बाह्रफीच्मागकी 
वेना न होगी । यदि श्रात्मा श्षरीर के किसी स्थान पर होता, स्वं स्थान पर व्यापकन दहोतातो जिस 
स्थान पर जीव होता वहीं पर सुखदु"ख का श्रनुभव होता-सर्वाग नदीं ह्येता । परन्तु होता सर्वग है इसलिये 
जीव शरीर प्रमाण श्चाकारधायी ह । किंसी मी इन्दिय द्वारा मनोज्ञ पदाथं का राग सहित भोग किया जाता 
दै तो सर्वाण सुख का च्रनुभव होता दै । शरीर प्रमाण रदते हए भी नीचे लिखे सात प्रकार के कारण है 
जिनके होने पर श्रात्मा फैलकर शरीर से बाहर जाता है फिर शरीर प्रमाण दो जाता है इस अवस्थाको 
समुद्घात कहते है | 


(१) वेदना-शसर मेँ दुख कै निमित्त से प्रदेश कुं बाहर निकलते ह । 


(२) फषाय-~क्नोघादि कषाय के निमित्त से प्रदेश बाहर निकलते द । 


(२) मारणं तिक-मरण के कु देर पहले किसी जीव के प्रदेश पौलकर जहा पर जन्म लेना हो 
पदां तक जाते है, सशेकर लौट राते दै, फिर मरण होता दै । । 
(४) वेक्रियिक-वैक्रियिक शरीरधारी श्रपने शरीर से दुसरा शरीर बनाते है, उसमे श्रात्मा दो फैला- 
कर उससे काम क्ते दै । 


= 
(५) तेजस (१) शुभ तेनस-किसी तपसी सुनि को कदी पर उर्भिक्तया रोग मचार देकर दया 
जावे तब उसके दाने स्कथ से तैजस शरीर के साथ अत्मा फैलकर निकलता दै । इममे कए दूर होजाताै। 


२०४] सम्यग्दशेन ओर उमका महात्म्य । 


3. 
ध (२) श्रशुम तेजस-किसी तपस्वी को उपशम पठने पर ऋध श्राजावे तव उसके माए कथ से श्रद्युभ 
तेजस शरीर के साथ श्रात्मा फलता है श्रौर वह्‌ शरीर कोप के पात्र को भस्मकर देता है तथा दह 
तपस्वी भी भस्म होता है। 


(६) आहारक्र-किसी ऋषद्धिधारी सुनि के मस्तक से श्राहारक शरीर वहत सुन्दर पुरुपाकार निकलता 
है, उसी के साथ आरामा फलकर जहां केवली या श्रत केवली होते हँ वां तक जाता है, दशैन करके लौट 
साता है, सुनि का संशय मिट जता है । , 

(७) केवल-किसी श्ररहंत केवली की रायु श्रल्प होती दै रौर अन्य कर्मो की स्थिति अधिक होती 
है, तच श्रायु के बरावर सव्र क्मौ की स्थिति करने के लिये श्रातमा के प्रदेश लोक व्यापी हो जाते दै । 

(८) संप्रारी ह-सामान्य से सलार जीवों ॐ दो मे दै. स्थावर, भस । एकेनधिय प्रथ्वी, जल, पि, 
चायु, वनस्पति काय के धारी प्राणियों को स्थावर कते ह तथा देन्दरिय से पचेन्ट्रिय पय॑त प्राणियो को 
तरस कहते है । विरेष में चौद भेद प्रसिद्ध है जिनको जीव समास कते ह । जीवों के समान जातीय 
समूह्‌ को समास कहते है । 

रोदद जीव समात्‌ कसम (ते आणी जो लोकमम द सी ल वाक नी न स 
से बाधा पाते स्वय मरते है), २ एकेन्द्रिय बाहर (जो वाधा पतिर व वाधक दै), ३ देद्रिय, ४ तेदरिय, 
५ चौन्दरिय, ६ पचेन्दरिव च्रसैनी (विना मनके), ७ चेन्द्रिय सेनी । ये सात समूह्‌ या समास पयाप्त तथा 
श्मपर्याप्त दो प्रकार के होते है । इस तरह चौदह जीव समाम हैं । 

पर्याप्त य पर्याप्त-जव यह्‌ जीव किसी योनि मे पहु चता है तव वहां जिन लो को ग्रहण करता 
उनमे श्माहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोद्वास, भापा, मन वनने की शक्ति श्रतयु हूतं म (४८ मिनिटके 
भीतर भीतर ) हो जाती हैः उसको पर्याप्र कहते हें । जिसुके शक्ति की पृणता होगी श्रवश्य परन्तु जवतक 
शरीर बनने की शक्ति नदी पूण हई तवतक उसको निघ त्यपर्याप्त कदते दै । जो चो मे से कोई पयाति 
पूणं नहीं कर सकते अर एक श्वास (नाडी फड़कन) के शअारहये भाग में मर जाति दँ उनको व त 
कहते ह । छः पर्याप्तियो मेँ से एकेन्द्ियो के श्र, करीर , इन्द्रिय, श्वासोलृवास चार होती दै देन्य 
सैनी पचेंद्ियतक के भाषा सहित पांच होती है, सैनी प॑चेद्िय के सब चहो होती द । दल को खड 
(मोटा भाग) ब रस रूप करने कौ शक्ति को आदार पयांप्ति कहते ह । | 

ससारी जीवों की रेसी अवस्थाए जहां उनको द्ःठने से वे मिल सके, चौद ्टोती ह जिनको माग॑णा 
कदते हे । 
चौदह मागेण्णे--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दशन, ठेश्या, भव्य, सम्यत 
सेनी, श्राहार । इनके विञेष भेद श्स भांति हैः- 
(१) गति चार-नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव 
(२) इन्द्रिय पाच-सशेन, रसना घ्राण, चक्षु, श्रोत । 
(२) काय छः -प्रथ्वीकाय, जलकाय, श्नग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, प्रस काय 1 
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(४) योग तीन-मन, वचन, काय मथवा पन्द्रह योग-सत्य मन, सस्य मन, उभय मन, अनुभय 
मन, सत्य वचन, रसस्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, श्रौदारिक, श्रौदारिक मिश्र, वेक्रियिक, 
वेकरियिक मिश्च, श्राहारक, आहारक मिश्र, कार्माण । जिस विचार या वचन को सत्य या खस्य कुद भी 
न क्‌ सके उसको श्यनुभय कर्ते है । मनुष्य तियं चों के स्थूल शरीर को श्मौदारिक कहते हँ । इनके 
शप्र अवस्था मे ओदारिक मिध योग कते है, पयांप्त श्रवस्था मे ओदारिकि योग द्योता है। देवव 
नारकियाँ फे स्थूल शरीर को वैक्रियिक कते है । इनके श्पर्यात्त अवस्था में वैक्रियिक मिश्रयोग होता है, 
पयाप्त अवस्था मेँ चैशरियिकयो । होता हे । च्राहारक सञुदूघात मे जो आहारक शरीर वनता है उसकी 
छपयाप्त श्रवस्था में आहारक मिश्रयोग होता है, पर्याप्त अवस्था मे श्राहारक योग होता है । एक शरीर को 
घोढकर दूसरे शरीर को प्राप्न होने तक मध्य की विग्रह गति में कार्माणोयग दता दै । जिसके निमित्त से 
प्रास्मा # प्रदेश सकम्प हों श्रौर कमी को खीचा जासके उसको योग ॒कषते है । पन्द्रह प्रकार के एेसे योग 
होते है । एक समय मे एक योग होता है । 


(५) वेद तीन-खीवेद, पु वेद, नपु सकवेढ-जिससे क्रम से पुरुपभोग, सखीभोग व उभयभोगकी इच्छा हो । 
(६) कषाथ चार-क्रोध, मान, माया, लोम । 
(७) ज्ञान आट-सति, श्रुत, अनवधि, मनः पर्येय, केवल व कुमति, कुशरुति, छथि । 


(८) संयम सात-सामायिकर, ठेढोपस्थानपना, परिद्ारविशयुद्ध, सृष््मसांपराय, यथाख्यति, देश सयम, 
अ्रमयम । सयम का न होना शअ्रसयम दै । श्रावक के व्रतो को पालना देशसयम है 1 शेप पाचों संयम 
मुनि के होते ह! ममताभाव्र रखना सामायिक है | समता केकेद दोने पर फिर समतामें आना 
छेदोपस्थापना है । विशेष हिसा का त्याग जिसमे हो सो परिदारविुद्धि है । युष्म लोभ के उदय मात्रमे 
जो हो सो सृ्मसापराय है । सर्वं कषाय के उद्य न होने पर जो हो मो यथाख्यातसयम है । 


¢ #३ 
(३) दशन चार-चश्चु, चक्षु, अवधि, केवल | 


(१०) सेश्या छः-छष्ण, नीलः कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल । कपारयो के उय से भौर मन, वचन, 
काय योगो के चलन से जो भाव श्चुम व अञ्युभ दते दै उनको वतानेवाटी छ. लेङ्याए है पहली तीन च्रद्युभ 
ह शेष छम है । बहुत ही खोरे भाव श्न्युभतम कृष्एलेश्या है, श्रञ्युभतर नील दे, च्दयुभ कापोत हे, 
ङु छ॒भ भाव पीतलेश्या है, शुमतर शभ है, ञ्ुभतम शुक्ल है । 


(११) भव्यं दो-जिनको सम्यक्त होने की योग्यता है बे भज्य, जिनकी योग्यता नदी है वे श्रमव्य द । 

(१२) सम्यक्त छः-उपशम, च्षयोपसम, क्रायिक, सियाल, सासादन मिश्र । इनका सर्प गुणस्थान 
के शीषेक से देखें { > 2 

(१३) सक्ञी दो-मन सित सैनी, मनरदित श्रसैनी । 


(१४) आहार दो-आहार श्चनाह्ार । जो स्थूल शरीर के वनने योम्य पुद्रल व ग्रहण करना बह 
श्राहार है । न ग्रहण करना अनाहार है । 


२०६ | सम्यग्दशोन श्र उसका महात्म्य । 














सामान्य रषि से ये चौदह मागैणाए' एक साथ हरएक प्राणी मे पाई जाती ह । जैसे ष्रम्त मक्त 
व मनष्य का लेवें तो इस भाति मिलेगी । 








| मक्ली के | मानव के 

१ | त्ि्यच गति मनुष्य गति 

र्‌ इन्द्रिय चार इन्द्रिय पांच 

३ चस कायं चरम काय 

प, वचन याकाय मन, घचन या काय 

५ नपुसक वेद्‌ खी, पुरुप या नपुसक 

६ कपाय चासं कपाय चारो 

७ कुमति, कुश्रुतं श्राठों दी ज्ञान हो सक्ते 
८ असयम सातो ही सयम हो सकते ह 
९ चश्च ब श्रचक्ु दशन चारों ही दशन हो सकते ह 
१० कष्ण नील, कापोत लेश्या छो लेश्याए' हो सकती दें 
११ मव्य या च्रभन्य कोड भव्य या श्रमन्यको 

१२ सिथ्याल लहो सम्यक्त हो सकते दै 
१३ सेनी सेनी 

१४ ्राहार व अनाहार प्राहार व अनह 


चौदह गुणस्थान-ससार मे उल हए प्राणी जिस मार्म पर चरते हुए शुद्ध दो जते दँ उस मागे की 
चौदह सीटिया है । उन सीटिर्यो को पार करके यह्‌ जीव सिद्ध परमात्मा हो जाता है । ये चोद्‌ क्लास 
या द्रजे है \ भावों की ्रपेक्षा एक दूसरे से उ चे ऊचे दै । मोहनीय कमे तथा मन, वचन, काय योगा के 
निमित्त से ये गुणस्थान बने है । च्रातमा मे निश््वयनय से नदीं दै । श्रद्ध निश्वयनयसे या व्यवहारनय से 
ये गुणस्थान आत्मा के कहे जाति ह । मोनीय करम के मूल दो भेद द- एक दशेन मोहनीय, दसरा 
चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीय के तीन भेद है- मिध्यात्व, सम्यग्मिभ्यात्, श्रौर सम्यक्त मोहनीय । 
इनका कथन पहले किया जा चुका दै । चारित्र मोहनीय के पच्चीस भेद दै 


चा( 9 अनंतासुप्धी क्रोध, मान, माया, लोभ-दीर्वकाल स्थायी कठिनता से मिटनेवाले, जिनके 
उद्य से सम्यग्दर्शन व स्वरूपाचरण चारतर नटी प्रगट होता है । उनके इटने से प्रगट होता है । 


चार ४ अप्रत्याल्यानावरण कषय-कुद्ं काल स्थायी क्रोधादि, जिनके उदय से एक देश श्रावका 
चारित्र प्रहण नदीं किया जाता । 2 
चार ४ प्रत्याख्यानावरण कपाय-जिन कोधादि के उद्य घे मुनि का सयम प्रहृण नँ किया जाता। 


चार ४ संञ्वल्लन क्रोधादि तथा नौ नोकषाय-( कुदं कपाय) हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगण्सा, खरी वेद, पु वेद, नपु"सकवेद्‌ । इनके उदय से पूण चारित्र यथाख्यात नर्द ह्येता । 


न 
५ 


सहज-सुख-साधन । [ २०७ 








चोद गुणस्थानों के नामं र-(१) मिथ्यात्र (२) सासादन (३) सिश्र (४) अविरत सम्यक्त (५) देश 
पिरत (६) प्रमत्त विरत (७) प्रमत्त पिरत (८ ) अपू करण (९) पअरनिवृत्ति करण ( १०) सृष्टम सांपराय 
(११) उपशांत मोह (१२) चीण मोह (१३) सयोग केवली जिन (१४) अयोग केवली जिन । 


(१) मिथ्या गुणस्थान-जव तक श्ननन्तादुवन्धी कपाय रौर मिथ्यात्व कम का उद्य वना रहता है, 
मिध्यात्र गुणस्थान रहता है । इस श्रेणी में जीव ससार में द्र, इन्दियो के दास, बहिरात्मा, श्रात्मा की 
द्धा रहित, हकार ममकार मे फसे रहते दँ । शरीर को ही श्रास्मा मानते है । प्राय ससारी जीव सी 
्रेणी मे दै। 

इस श्रेणी से जीव तत्वन्नान प्राप्तकर जब सम्यग्हष्टी होता है, तव श्मनन्तानुंधी चार कषाय तथा 
मिभ्यात्व कमे का उपशम करके उपदाम सम्यग्टष्टि होता हे । यह्‌ उपशम्‌ श्र्थात्‌ उदय को दवा देना एकं 
शरन्तमु दूतं श्रधिक के लिये नदीं होता है । उपशम सम्यक्त के दोनेपर भिथ्याल्व कमम के पुद्रछ तीन विभार्गो 
म हयो जति द-मिभ्याख, सम्यग्मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्त मोहनीय । श्रतसुं हूतं के होते होते ऊं काल शेष 
रहते हुए यदि एक दम से अनन्तानुबधी कपाय का उद्य आजाता दै श्रौर भिथ्यास्व का उदय नदरी होता है 
तो य॒ जीव उपशम सम्यक्त मे प्राप्त च्रविरत सम्यक्त रुणस्थान से गिरकर दूसरे सासादन गुणस्थान मे 
्राजाता दै, वहा कुद काल ठहरकर फिर मिध्यात्व में पहले गुणस्थान में आ्माजाता है । यदि कदाचित्‌ 
मिथ्यास का उद्य श्राया ता चौथे से एकदम पहले गुणस्थान मे श्राजाता है । यदि सम्यग्मिथ्यात्व का उद्य 
श्रागया तो चौथे से तीसरे मिश्र गुणस्थान मे ्राजाता है } यदि उपशम सम्यक्ती के सम्यक्त मोहनीय का 
उद्य ध तो उपशम सम्यक्त से क्षयोपशम या वेदक सम्यक्ती हो जाता है| गुणस्थान चौथा ही 
रहता षै । 


(२) साप्रादन गुणस्थान--चौपे से गिरकर द्योता दै, फिर मिथ्या मे नियम से गिर पडता है । यहा 
चारित्र की शिथिलता के भाव होते है । 


(३) मिश्र गुणस्थान--चौपरे से गिरकर या प्ले से भी चकर दोता है । यहां सम्यक्त च्रौर मिथ्या- 
त्व के मिश्र परिणाम दध त्रौर गुड़ के मिश्र परिणाम के समान होते ह । सत्य च्रमत्य श्रद्धान मिला हआ 
शेता है । अतं मुहूत रहता है फिर पहले में त्राता दै या चौषे मे चद्‌ जाता ई । 


(४) अविरत सम्यक्त--उस शुणस्थान मेँ उपशम सम्यक्ती अतसु॑ दूतं ठदरता है । क्षयोपशम सम्यक्ती 
अधिक भी ठह्रता है । जो अनन्तानुवधी कषाय व दशन मोनीय की तीनां प्रकृतिर्या का क्षय कर डालता 
वह क्ञायिकं सम्यक्ती दोत्ता है । कायिक सम्यक्त कभी नदीं ्रूठता है । श्नयोपशम सम्यन्त मे सम्यक्त 
मोहनीय फ उद्य से मलीनता होतो है । इस श्रेणी मे यह्‌ जीवर महातमा या अतरात्मा हो जाता है । अत्मा 
को आत्मा रूप जानता है, ससार को कर्म का नाटक सममता है । अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी हो जाता दै, 
गृहस्थ मे रहता ह्म असि मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प या विद्या कमे से त्राजीषिका करता है, राज्य 
परनन्ध करता है, अन्यायी शत्र को ठसना्थ युद्ध भी करता है यह्‌ व्रतो को नियम से नदीं पाटत। है इस 
लिये इसको श्रविरत कहते ड ! तथापि टमके चार ल्तण द्योत है-( १) प्रशम-तात भाव, ( २ ) सवेग- 
धमोलुराग-ससार मे वैराग, (३) अनुकम्पा दया, (४) यास्तिक्य-ग्रातमा बर परलोक मे विष्वा । इस प्रेणी 


€ रौ 
२०८] सम्यग्दशेन श्र उसका महाघ्म्य | 








वले के छं लेश्याए हयो सकती है । सवर ही सेनी पचेन्द्रिय तियंच, मनुष्य, देव, नारकी इस गुणस्थान को 
प्राप्न कर सकते है । यदी दजा मोक्ष मागे का प्रवेशद्वार हे । यह प्रवेशिका को कत्ता दै । इस गुणस्थान का 
काल क्लायिक्र च क्षयोपशम की अपेता बहुत है । 


(५) देश विरत--जव सस्यक्ती जीव के चप्रस्यास्यानाघररण कपाय का उद्य नहीं होता है श्रौर प्रत्य. 
ख्यानाघरण कपाय का क्षयोपशम या मद उव्य होता दहै तो श्रावक के व्रतो को पालता है । एक देशर्िसा 
असत्य, चोरी, कुशील च परिप्रह से विरक्त रहता है । पांच च्रणुच्रत, तथा सात शीलो को पालता हतर 
साधुपद ही की भावना भाता है । इस चारित्र का वणेन श्मागे करेगे । इस गुणस्थान मे रहता हुखा श्रावक 
गदी कायैकोकरतादहैव धीरे धीरे चारित्र कौ उन्नति करता हुमा साधुपद मं पर्हुचता दै । उसका कल कम 
से कम अन्तमं हूते व अधिक से अधिक जीवन पयत ह । इस श्रेणी को पचेन्दरि सेनी पयु तथा मनुष्य 
धार सक्ते है । छठे से लेकर सभर गुणष्थान मनुष्यदही के होते हे । 


(६) प्रमत्त विरत-जब प्रव्याख्यानावरण कपाय का उपशम हो जाता है तव अहिंसादि पांच महात्रपो 
को पालता हुखा महाव्रती महात्मा हो जाता है । यह ्दिसादिका पूर्ण व्याग है इससे महान्रती दै तथापि इम 
गुणस्थान में आहार, विहार, उपदेशादि होता दै । इससे पूणे आ्ारमस्थ नदीं है अतएव कु प्रमाद दै इसीपे 
इसको प्रमत्तविरत कहते दै, इसका काल अन्तु हूते से श्रधिक नदीं है । 


(७) अप्रमत्त ्ररत-जव मदात्रती ध्यानस्थ हो जाता है, प्रमाद विलकुल नदीं होता है तव इस भ्रण 
मे होता है । इसका काल मी अतसु दूतं खे अधिक नदीं दै । सद्ात्रती पुनः पुनः इन छठे सातवें गुणस्थानों मे 
आता जाता रहता हे । 


श्राठवें गुणस्थान से दो प्रेणियां है-एक उपशम श्रेणी, दृप्षरी चषक भ्रेणी । जहा कषायो को उप 
शम किया जवे, क्षय न किया जावे वह्‌ उपशम श्रेणी है, जदा कपायो का क्षय किया जावे वह क्षेपक श्रेणी 
ड । उपशम प्रेसी में ्याठत्रा नौभा, दशमा व ग्यारषवां गुणस्थान तक होता है, फिर नियम से धीरे २ गिर 
कर सातवें मे आजाता है । क्षपक श्रेणी के भी चार गुणस्थान है--आटवां, नोमा, दशवां व॒ बारहवा । 
क्षुपकवाला ११ वे को स्पश नहीं करता है बारदवे से तेरे मे जाता है । 


(८) श्पूं करण -यहां ध्यानी महाव्रती सद्ातमा के अपूर्वं उत्तम भाव होते द, क्ल ध्यान दोता है 
रन्तुं हूते से अधिक काल नीं हे । 
(8) अ्रनिधृत्तिकररण-यहां ध्यानी महात्मा के बहुत दी निर्मखभाव होते है, द्ुक्लध्यान होता है ] ध्यान 
के प्रताप से सिवाय सृष्म लोभ के सवे कपार्यो को उपशम या क्ञय कर डालता है, काल अन्तु हूत से 
अधिक नदीं हे । 


(२०) सदन सांपराय-यहा ध्यानी महात्मा के एक सुकषम लोभका दी उदय रहता दै, उसका संयम 
भी अत्तु हूतं से अधिक नर्हीं है । 


(११) उपशांत मोह-जव सोह क्म विलङ्ल दव जाता ह तव यद कका चं तसू क लिये दी । 
यथाख्यात चारित्र व आरादशं वीतरागता प्रगट दो जाती है । 





सहज-युख-साधन । [ २०९ 
(१२) तीणमोद-मोह्‌ का विलङ्ल प्तय सपक प्रेणीदरारा चदृते हुए दशवे गुणस्थान मँ हो जाता दै 
शै [पे 
तव सीधे यदा श्राफर श््रतसु "हते ध्यान से ठ्हर्ता हेः । शक्ल ध्यान के वल्ल से न्ञानावरण, दशनावरण, 
शरोर श्रंतरायकर्मो का नाश कर देता दै शरोर तव केवलन्नान का प्रकाश होते दी श्ररह॑त परमात्मा कहलाता 
है । गुणस्थान तेरहवां हो जाता द । 


(१२) सयोगकचल्ली जिन-श्नश्त पस्मात्मा चार घातीयकर्मो के क्षय होने पर श्मसतल्ञान, अनत- 
दशन्‌, श्रनतवीये, परन॑तदान, प्रनतलाभ, श्रनतमोग, श्रनतडपभोग, क्षायिक सम्यक्त, क्ञायिक चारित्र इन 
नो केवट्लन्धियों से विभूपित हो जन्मपयत षम पट में रहते हए, धर्मोपदेश देते हृष विदार करते है, 
ह्रादि भक्तजन वहत ही भक्ति करते दै । 


(१४) श्रयोगकेवली जिन-श्ररहत की श्यायु मे जव इतनी देर दी रइ जाती है जितनी देर य, इ, ख, 
छ, ल्‌ ये पाच छु श्रक्षर उच्चारण किये जाय तव यद्‌ गुणस्थान होता है । च्रायु के अत मे रोप अधघातीय 
कमे श्रायु, नाम, गोघ्न, वेद्नीयका मी नाश हो जाता श्रौर यह्‌ नात्मा स्वै कर्मरदित होकर सिद्ध 
परमातमा हो जाता दै । जेमा अुना चना फिर नदीं उगता वैसे दी सिद्ध फिर संसारी नदीं होते है । चौठह 
जीव समास, चौदह मार्मणा, चोट गुणस्थान, ये सव व्यवहार या श्रञ्ुद्धनय से ससारी जीवो में होते है। 
जीवसमास एक काल मे एक जीव क एक ही होगा, विग्रहगति का समय च्पयप्त मेँ गर्भित है । मागं णां 
चौदह दी एक साथ होती ह्‌ जैसा ट्खिाया जा चुका ह 1 गुणस्थान एक जीव के एक समय मे एकदी होगा । 





(८) सिद्-सर्वं कम रहित सिद्ध परमारमा ज्ञानानन्द मे मगन रहते हृए आठ कर्मो के नाश से श्राठ 
गुण सहित शोभायमान रदते ह । बे श्राट गुण हें ज्ञान, द्शेन, सम्यक्त, वीये, सुष्षमत्व, अवगादनत्व, 
चरगुरुलयुत्र, अज्यावाधल । अर्थात सिद्धो मे ्रतीन्द्ियपना है, इन्द्रियो से हए योग्य नदीं दँ । जदा एक 
सिद्ध विराजित हे वषट श्चन्य श्चनेक सिद्ध अवगाह पासकते है, उनमे को नीच उचपना नदीं है, उनको 
कोई वाधा नदीं दे सकता है । बे लोक के श्रग्रभाग मे छोक शिखर पर सिद्धचतत्र मेँ तिष्ठते है । 


(६) उद्भ गमन स्वभावस्थं कमेण से रहित ्टोने पर सिद्ध का श्रात्मां स्वभाव से उपर जाता है । 
जातक धदरव्य दैः वहांतक जाकर श्रत में ठर जाता है । न्य संसारी कमेबद् श्रातमाए एक शरीर को 
छोडकर जव दूसरे णरीर मेँ जाते ह तव चार विद्िशाश्रो को छोडकर पूर, परिम, दक्षिण, उत्तर, 
उपर, नीचे इन छः दिशाश्मों द्वारा सीधा मोडा लेकर जाते दै, कोनो मे टेढा नद्यं जाति है । € 

जीरो की सन्ता सचकी सिन्न भिन्न रहती दे । कोई की सत्ता किसी से मिल नदीं सकती दै । जीव की 
त्रवस्था के सीन नाम प्रसिद्ध ह बहिरात्मा, अतराटमा, परमात्मा । पदे तीन गुणस्थानवात्ते जीव 
दिरात्मा द । श्रचिरत सम्यक्तं चौरे से लेकर दीणमोह्‌ चार्व गुणस्थान तके जीव च्रतरात्मा कटलाता 
।तेर्वे व चौ दृव गुणस्थानवाल्े सकल या सशरीर परमात्मा काते द । सिद्ध शरीर या कल रदित 
निक्त परमारमा कहलाते दं । तत्वज्ञानी को उचित द कि बहिरादमापना छोडकर अतरात्मा हो जावे श्रौ 
परमात्मा पद प्राचि का साधन करे । यही एक मानव का उच्च ध्येय होना चाद्ये ! यद्‌ जीव श्रपने ही 
पुरुपाथे से मुक्त दोता दै । किसी की प्राना करने से सुक्ति का लास नदीं होता दै । 


यजीष मे-पुद्रल, घम, अधर्म, आकाश, काल गर्भित दै 1 स्पशे, रस गंध, वणे, भय पुद्रक केदो भेद 
दोते ह-परमाणु रौर स्कथ । च्रविभागी पुद्रल के खड को परमाणु कते ह्‌ । दो व च्ननेक परमाणु के 


२१० सम्यग्दशशन श्रौर्‌ उमका माल्य | 


~-------------------~---------------------------------------------- 





~~ 


मिलने पर जो वेणा वनती ट उनको स्कथ कते है । स्कर्थो के वहुत से भेद द उनके छः मूल भेद 
जानने योग्य ह । 





दः स्क मेद्‌ -स्ूटस्थूल, स्थूल, स्थूल स्म, सक््म स्थूल, सृध्म; सृष्टम च्ष्म। जो संय 
कटोर हौ, खंड होने पर चिना दूसरी वस्तु के सयोग क न मिल सके उनको स्थूल स्थुल कदते दै जैसे 
लकड़ी, कागज, वस, आदि । जो स्कघ वनेवा हा, अलग किये जाने पर फिर स्वय भिल जावे जे पानी, 
शरवत, दूध चादि उनको स्थूल कहते द । जा स्कध देखने मे स्थृन दित्वे परन्तु ह्र से प्रहण न टो सकं 
उनको स्थूल सूक्ष्म कहते ह । ङंसे धृप, प्रकाश, दाया । जो खध देद्नमे न अवरे परन्तु श्चन्यघार 
इन्द्रियों से ग्रहण हों उनक्रो सुक्ष्म स्थृट कहते ह, जमे हवा, शाच्, गध रस । जो स्करध बहुत से परमाणुश्र 
के स्व्यं परु करिसी भी उन्छरिय से श्ण मेन श्यावे उन्ह सृषम्वंय कहते द जैसे- सापातरेण, 
तेजसवगेणा, सनोवर्मणा, कार्माणवर्मणा शादि | जो स्कध समै मसक््मदो जेसेदो परमाणु काक 
उसे सृष्टम सुषम कते ह । 

जीव रौर पुद्रल का मयोग द्री मारी श्रास्मा की श्रवस्थाण हू । मै पुद्रल काही पमार ह| यदि 
पुल को निकाल डाले तो हरण्क जीव शुद्ध द्खिगा इमी से युद्ध निस्वयनय से सवे जीव शद्ध दै । संसार 
मे जीव चर पुद्रल श्चपनी शक्ति से चार काम करते दह~-चलना, टद्रना, श्मवकाश पाना शरोर वद्रलना | 
द्र एक काये उपादान श्रौर निमित्त दो कारणोंसे होता) जंमेसोनेकी शरगूटी का उपा्रान कारण 
सुवे हे परन्तु निमित्त कारण सुनार व उसके यत्रादिदह। इमी तरद्‌ इन चार कामौ के उपादान कारण 
जीव पुद्रत है । तच निमित्त कारण अन्य चार द्रव्य दं! गमन मे सहकारी धमे है, स्थिति मे सहकारी 
धमे है, अवकाश से सहकारी श्रकाश है, बदलने से सदफायै कज्ञ दरय ह । समय, श्रावली, पल ग्रा 
निश्चय काल की पर्याय दहै, उसी को व्यवहार काल कहते है । जव एक पुद्रल का परमाणु एक कालाणु पए 
से उल्लंघ कर निकटवर्ती कालाणु पर जाता ह तव समय पर्याय पैदा होती है । उन्दी सम्यो से श्रावली, 
घडी श्रा काल वनता है । ययपि ये हो द्रभ्य एक स्थान पर रहते है श्रौर एक दूसरे को सहायता देते 
हे तथापि सूल स्वमा मे भिन्न भिन्न वने रहते है, कभी मिलते नीहि ।न कभी दः के सात हो 
न पाच होते ह्‌। 


स्माश्रव रौर बंध तख] 

कार्माण शरीर के साथ जीव का प्रवाह की अरेता अनादि तथा कर्म पद्व के मिलने व रटने री 
जपेका शादि सम्बन्ध दवै । कर्माण शरीर मे जो कम वधते दै उनको वतानेवारे श्राश्रव चनौर बध त ह । 
क्म वरीणाश्रों का बध के सन्युल होने को आश्रव श्रौर वध जाने को वध कदते हे । ये दोनों काम सध 
साथ होते है । जिन कारणों से आश्रव होता है उन्दी कारणों से वध होता ह । जसे नांव मंच से पानी 
आकर ठर जाता है तरैसे मन, चचन, काय कौ प्रवृत्ति द्वारा कर्मं राति है चनौर वधते दै । साधारण रूम 
योग शओमौर कपाय दयी च्नाश्रव व वध के कारण है । सन, वचन, काय के हलन चलन से श्रातमा के 
सकम्प दोतते है उसी समय आत्मा कीः योग शक्ति चायो तरफ मे कम वर्मणात्रो को टीच लेती दै। 
योग तीव्र ष्टोता है तो श्रधिक कर्मं वरीणाए्‌ च्राती ह, योग मद होता है तो कम च्राती 8। 
योग के साथ कषाय का उद्य क्रोध, मान, माया, लोभ किसी का उद्य मिला हृ दता 
ईसलिये कभी आठ कर्म के योग्य कभी सात कर्मो के योग्य व्णाए खिचत द । यदि कपाय का विलत 
रगनमिलाद्टो तो केवल साता वेदनीय कमं के योरय वभैणाए खिचकर्‌ च्याती है | बध के चार मेद ह. 


१) 
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कृति वंध, प्रदेश वध, स्थिति वंध, अनुभाग वंध । योगों से दी प्रकृति श्चोर प्रदेश व॑ध होते है ! कपयो से 
स्थिति श्रौर अनुभाग वघ होते है । मिस २ प्रकृति योग्य क्म वधते है व कितने वंधते है यही प्रकृति शौर 
्रेश वध का अभिप्राय दहै । जसे योगो सेश्रातेहैवैसेद्दी योगों सेये दोनो वाते हो जाती है, जैसे नाना 
व्रण के मुक सस्या के कर्म वधे, दशेनावरणा के श्रञुक संख्या के क्म वधे । करोधादि कषायो की तीनता 
शती हैतो श्रायु क्म के सिवाय सातो दी क्मौकी स्थिति अधिक पड़ती दै । कितने काल तक कर्मे 
ठहुरं गे उस मयादा को स्थिति वध कहते ह । यदि कपाय मद्‌ होती हैतो सात कर्मो कीर्थिति कम 
पडती है । कपाय श्रयिक होने पर नकं श्राय की स्थिति श्रधिक घश्चन्य तीनश्नायु कमे की स्थिति कम 
पडती है । कपाय भेद होनेपर नकं श्यायु की स्थिति कम व श्रन्य तीन श्रायु की स्थिति स्रधिक पडती 
है क्मीकाफल तीव्र यामद्‌ पड़ना इसको श्रतुभाग बवन्ध कहते दँ । जव कपाय ्रधिकदोतीदै 
तव पाप कर्म में च्ननुभाग श्रधिक व पुण्य कर्मो मे श्रनुभाग कम पड्तादै। जव कषायमद होती दै 
तव पुण्य कर्मो मे ्नुभाग अधिकं व पाप कमी मे अनुभाग कम पड्ताहै। 


0 
पृण पाय कम॑-श्राठ कर्मो मे से साता वेढनीय, श्युभ श्राय, शभ लाम व उच गोत्र पुण्य करम है | 
जव फि च्रमाता वेढनीय, अदयुभ श्रायु, अञ्चुभ नाम, नीच गोत्र, तथा ज्ञानावरणादि चार घातीय कसं पाप 
¢ 
कसे हे । योग श्मौर कपाय सामान्य से च्चाश्रष चौर वध के कारण है| 


आश्रव शौर वरध फ विरोषं कारण-पांच हे-मिथ्याल, श्रति, प्रमाद, कपाय अर योग । 


(१) मिथ्या पांच प्रकार - सा श्रद्धान न्‌ होकर जीवादि तत्वों का मिथ्या श्रद्धान दोना मिथ्या- 
स हे] यह पाच प्रकार है-- 

(१) एकरंत-- चास्मा व पुद्रलादिक द्रव्यो मे श्ननेक स्वभाव हँ उनमें से एक दी खभाव है ेला हठ 
पकडना सो एकत मिथ्यात् है । जैसे द्रव्य मूल स्त्रभाव की पेन्ता नित्य है । पयाँग्र पलटने की पन्ता 
अनिद्य है । नित्य ्ननित्य रूप वर्तु हे देना न मानकर यह्‌ हठ करना कि वस्तु नित्य ही है या अनित्य दी 
है सो एकत मिथ्या है या यह्‌ संसारी श्रासा निश्चय नय की अपेक्षा द है, व्यवदार नय की श्पेक्ता 
^ है ह न मानकर से सवैथा ऋद्ध द्री मानना या उसे स्वेथा शुद्र ही मानना एकान्त 
ध्यात है । 


षिनय - धरं के तलो की परीता न करके कुत्व व सुतल को एक समान मान के आदर करना 
धिनय सिध्यात्व दै । जैसे-पूजने योग्य वीतराग स््ञ देव है । अल्पज्ञ रागी देव पूजने योग्य नहीं दै तो भी 
सरल माव से विवेक के बिना दोनों की भक्ति करना विनय भिध्यास्य है । जश्नै-कोर सुरणं शौर पीतल को 
समान मान के आदर करे तो वहं श्रज्ञानी दी माना जायगा । उसको सुवण के स्थान में पीतल लेकर धोखा 
उठाना पड़ेगा, सच्ची सम्यक्त भाव रूप श्रासम प्रतीति उसको नदीं हयो सकेगी । 


अज्ञान-तत्वो के जानने की चेष्टा न करके देखादेखी किसी भी तत्व को मान लेना व्यज्ञान मिभ्यात्य 
भ । 
ह । जैसे-नल स्नान से धभ होता ह, देखा सानकर जल स्नान भक्ति से करना ्रज्ञान मिभ्यास्व ह । 


_ संशय--सुतत् श्नौर छुतत्व की तरफ निणेय न करके सशय मे रहना कोन ठीक है कोन ठीक नीं 
एमा एक तरक निश्चय न करना खशय मिभ्याल्य है । किसी ने कहा राग द्वेप जोव के है, किमी ने कदा 
पद्रल के ह । सशय रखना कि दोनो मे कोन ठीक दहै सो सशय मिथ्या दहै । 


> 1 


२१२ ] सरयग्दसन रति उसका महस्म्यि। 


विपरीत्‌- जिसमे भ्रम नषींहो सना उसको धरम मान लेना विपरीत मिश्यालय ट | जंसे पयुवनि 

करने को धर्म मान नेना। 
[3 ड &, < ् ५ ् 

, (३) अरि भाव--दस्रे वारहमेद भी द ्रौर पान मेद भी पाच रिय श्रौर मनो श 
सन रण्वकर उनका दास ह्नातयाप्ण्यरी प्रादि दुः कोय के प्रार्य की रक्वा कर भवन करना एमन 
वारह प्रकार द्मविरत भाव द । प्रधवा रिसा, स्रनद्य, चोरी, युील पय्रोर परिग्रह मूर ये पांच पप 
श्मविरनि भात्रे) 

(४) प्रमाद्‌--्रास्मानुमेव्र म भमभ्यान मे प्रालस्य कण्ने को प्रमाद कहने दह] दक्र श्चस्ती (5०, 
श 

चार विकथा > चार उपाय > पाच टद्धिय > 9 म्न > १ निद्रा = ८६। 

चार विकथा-सी, भोजन, देश, राजा। गन व्रहनित्रानी निरा के रप, मोन्दय, दावभाप, विश्रम, 
+ म [4 [र १ १ क. क ० १ #ं ¢, च 
संयोग, व्रियोग की चर्चा नाती विक्रवादर | रा ब्रदानियादी, भोजने कै मस्म नीस्म प्रनि पीने य 
चाने शाद्व की चर्चा वरना मोजन विक्था है । देणे लटपाट, मारपीट, जूया, चोरी, सव्यभिचार व 
नगरादि की सुन्दस्ता सम्वन्धी रागद्वेष वहनिधानी जथा करना, देश विक्रया" । रानार्यरो के स्प क, 
रानिनो की विभृतिकी, चेनाकी, नाद्र चाक्र ग्याणि ती गग वदूनियानी कथा करना राजां व्रित्यादं। 

हर्य प्रमाद भावमे ण्ठा विद्वा, णक फपाय, णत दृन्दरिय, णक स्मेव णक न्द्राके उयकफा 
सम्बन्ध होता द । हमय्ि प्रमाद के ८०्मेदरष्टो जनिष।जमे पुष्य एवन्‌ का उच्छा हाना णकप्रमाद- 
साव द| इसमे भोजन कथा (उद्रियभोग सधी कथा भोजनकथा मे गर्भित ६), लोभ कषाय, प्राणडच्धिया 
सेद्‌ ब निद्रा ये पांच भाव सयुक्त 1 किमीने त्रिमी सुन्दर वस्तु फो देसतने मे अंतयय सा उमपर्‌ रोध 
करकेकष्ट देनेकी इन्छ्ाहट | इम प्रमाद भाव्रमे भोजनकथा, कोधङ्पाय. चधुडृन्टियः स्ह अरि 
निद्रा गमित दै। 

(४) कपाय-के२५मेद रजो पषटके गिना चुके । 

(५) योग-के तीन या ५ सेद है जो पहन गिना चुके है! 

चोदह गुणस्थानां की पेता ग्राश्रववंधके कारण-मिध्याल् गुणस्थान मे मिया, सविसत, 
मरमाद, कपाय, योग पाचोद्ी कारण टै जिनमे कम का वंध दोताटै। सासरादन गुणस्थान म 
मिथ्याख नहीं हैः जेप सय कारण है| मिश्र गुणस्थान में-श्ननतालुवधी चार कपाय भी नहीं ह, मिश्रनाव 
सित विरत, प्रमाठ कपाय व योग दहे। विरत सम्यक्त गुणस्थान म न मिभ्यास दे, न. मिभभवर 
हे, न श्यनन्ताजुवधी कपाय ह । रेप श्चविरत प्रमाद, कपाय ब योग गेप है । 

देभा पिरत गुणस्थान मे- -एक देशत्रत होने से अविरत साव कु घटा तथा श्प्रत्याख्यानत्ररण 
कपाय भी दरृट गया । शेप च्रविरत प्रमाद, कपाय व योग वध के कारण ह । 

छट प्रसत्त गुणप्थान भ-महात्रती होने से अविरत भाव विलङ्कल द्ट गया तथा म्रव्यास्यानावरण 
कप्राय भी नह रदा यहा शेप प्रमाद, कपाय व योग रेप है । 


मह ज-सु-साधन । [ २१६ 


-----------------* ~~ ~ ~~ "~~ --~- -- ~~ 


द्रपरमत्त गुणस्थान मे-प्रमा मावर नदीं र्‌ा, केवल कपायव योग हं छ्पू्वकरण मे भी कपाय ब 
योग ह परन्तु श्रतिमद ह 


ग्रनित्तकरण नौमे गुणस्थान मे-दासय, रति, च्यरति, शोक, भय, जुगाग्ता नो कपाय नदीं है । 
सञ्यलन चार कपाय व तीन वेद श्रत्ति मन्द है । दरच्मसांपगाय मे केचन सृष्षष लोभ कपाय ओर योग है! 


उपशंत मोह, चीणमोह तथा संयोग केवली जिन इन तीन गणस्थाने मे केवर योग है । चौरे मे 
योग भी नदी रहता दै । इस तर वंधका कारणभाव घटता जाता ह । 





फर्भा का फल केसे हता है -कसं का जव वध हो चुकता है तव ऊं समय उनके पकने मे लगता है, 


उम समय को प्राव्राधाकाल कते ह । यदि ण्क कोड़ाकोडी सागर की स्थिति पडे तो एकसौ च्ं पकने 
मेँ लगता है ! इसी हिसार से कम स्थिति कम समय लगता है । किन्दी कर्म ॐ श्राव्राधा एक पलक मात्र 
समय ष्टी होती है, वधने फे एक श्रावी के पीछे उद्य शाने लगते ह । पकने का समय पूरणं होनेपर जिस 
केम की जितनी स्थिति है उस स्थिति के जितने समय (15ध्धा४5 या कापाला 7तणाला8 ) 
द उतने समयो मे उम क्रिसी क्म के स्कध वट जाति है । वटवारे मे पले पले समयं मे श्चधिक कमं 
प्रागे रागे कमर क्म त्राते ह । श्रतिम समयमे ससे कम आते है! उस वटवारे (718 प्प्रग) 
के अनुमा जिस समय जितने कर्म राते है उतने कमं अवश्य ड जाते है, गिर जाते ह । यदि वागी 
रभ्य, सत्र, काल, भाव च्रनुकज्त होता है तो फन्ञ प्रगट करके भडते है नदीं तो विना फल दिये मड जति 
है। जेषे किमी ने क्रोध कथाय रूपो कर्प ४८ मिनिट कौ स्थिति का वाधा श्रौर एक भिनिट पकने मेँ लगा 
शरौ९ ४७०० कम द । तो वे कर्म ४५ मिनिट मे वट जते दै । मसे ५००, ४००, ३००, २००, १०० इत्यादि 
सूपसेतोये क्रोध कपाय के स्कथ इनी हिसाव से ड जायो । पदल्े मिनिट मेँ ५०० स्तिर ४०० इत्पादि । 
यदि उतनी देर कोई सामायिक एकान्त मेँ बैठकर कर रक्षा है तो निमित्त होने से कोध क फल को विना 
प्रट क्ये ह्ण्ये कपे गिर जाये । यदि किनं क्रोध कर्मो कावलतौत्र होगा तो ङ्य देष भाव क्रिमी 
पर श्राजाय्रणा } यद्वि मदषहोगातो कृद भी भवोम्‌ धिकारन होगा, 


वधे हूए करमो में परित॑न एक ठफे क्म का वध होजाने पर भी उनमें तीन श्रवस्थाए्‌ पीक से हो 
[] उत्क ६ ग 
मकती है-संक्रमर-पाप कर्म को पुण्य में पुण्य को पाप मे बदलना । उत्पण-कर्मो की स्थिति व श्रुभाग 


कोयदा देना। अपकर्षण कौ की स्थितिव श्रनुभाग को घटा देना । यदि कोई पापकम कर चुका दै 

र बढ उसका प्रतिक्रमण॒ (पश्चाताप) वडे ही श्युद्ध भार से करता है तो पाप कमं पुण्य में बदल सक्रताहै 
याप्ापकम करी स्थिति व्र श्यतुभाग घट सकता है । यदि किसी ने पुख्य कमे वांघा है पो वद पश्चाताप 
करादहैकिरमँने इतनी देर ययम काममे लगा दी इनसे मेय व्यापा निकल गया तो इन मों से वंधा 
हुता पुर्य कमै पापकर्म हो सकता है या पुण्यक्रम का अरनुभाग घट'सक्ना है व स्थिति बद्‌ सकती है। 
जैसे श्रौपधि के खाने से भोजन के विकार मिट जातिः कप हो जाते व वल बढ़ जाता इसी तरह परिणामो 
क दवारा पिछले पाप व पुख्य कम भें पप्विर्त॑न हो जाता है । इसलिये बुद्धिमान पुरुष को सदा ही अच्छ 
निमित्तो मे, सतसंगति मे, फ्रि सच्चे शुरू की शरण मेँ र्टकर अपने भावो को उच्च वनानेः के लिये 
ध्यान व स्वाध्याय में लीन रहना चाये । कुमग्ति से र कमाने से वचना चाष्िये । 


२१४] सम्यगदश्धन श्रौर उसका महात्म्य । 
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भप्प्यिकी्यायु कम कावंध कैसे होता द-हम मानवो ॐ लिये यह नियम है करि जितनी भोगने- 
वाली रायु की स्थिति लेगी उसके दो तिष्ठाई वीत जाने पर पष्टली दे शर॑स दूते के लिये वध का समय 
होता दै । फिर दो तिहाई बीतने पर दूसरी दफे, फिर दो तिष्ठा चीतने पर तीम दफे, इस तरह दो तिषा 
समय के पीठे श्राठ व्केण्ेसा श्वसर श््राता है) यदि नमे भी नर्टीवधे तो मरने के पहनेतोश्रापु 
वधती ही.है। मध्यम लेरया के परिणामों से श्रायु वधती दै । पेते परिणाम उस श्रायुवप के कोल मे नही 
हए तो श्रायु नद वधती दै । एक ठफे वंध जानि परं द्री फे फिर बध काट घ्राने पर पहली चंवी श्रायु 
की स्थिति म व श्रधिक षो सकती हे । यसे किसी मानव की ८१ पैकी यायु दै तो नीचे प्रमाण श्रा 
दफे श्यायुवंध का काल शछ्ायगा ~ ॥ 


(९) ५४ वषं चीतने पर २७ षे शोप रहने पर 


(२) र्‌ + >+ ९५ ४ 

(३) ८4८ ,) ११ म. 9१ 

(४) ८ छ 9 ५ भ 

(+) ८ , ८माम वीतने पर ४ मास णेषररहने पर 

(६) ८० + १० + २० द्विन वीतने पर ४० दिन शेप रहने पर 

(५) ८० „+ १६५ , {६ दिन १६ घटे ब्रीतने पर १३ दिन ८ घटे रने पर 
(८) ५, 9 ९, दिन १४ र 29 ४ , १० 29 


संवर श्रौर निर्जरा तत | 


श्रात्मा के द्र होने के कारण घ्राश्रव श्रौर वन्ध हे, यद फा जाचुका द 1 यदपि कमे तपनी 
स्थिति के भीतर फल देकर व ग्निना फल दिये भते हे तथापि श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव कमी भी राप 
मोद से खाली नीं होता है, इसमे हर समय कर्मा का बध करता हौ रदता ह । श्रज्ञानी के कर्म कौ निजरा 
हाथी के स्नान के समान है । जैसे हाथी एक दफे तो सड से श्रपने ऊपर पानी डालता है फिर रज ढह 
लेता है दैवे चज्ञानी के ण्क तरफ तो कर्म मदृते है, दूसरी तरफ कमे वंधते द । श्र्ञानी के जो रुख या 
दुःख होता है या शसीर, सी, पुत्र, पुत्री, घन, परिवार, परिप्रह्‌ का सम्बन्ध होता दै उसमें वह आसक्त र 
हे, सुख में बहुत रागी दु.ख मे बहत टपी दो जाता है) इस कारण उसके नत्रीन कमा का बन्ध्‌ तीन 
जाता दै । ज्ञानी सम्यग्दष्टिं जीव ससार शरीर व्‌ मो से वैरागी होता है । वह्‌ पुख्य फ उद्य मे व पाए 
के उदय मै सम माव्र रखता है, श्राधक्त नदीं होल है इससे । उसके करम इते वहत दँ तथा स्न म 
्रल्परागवदुखमें ्रल्पद्ेष दने के कारण नवीन कञ्च का वध थोड़ा होता है । चौदह गुणष्यानोम 
्वढते हए जितना जितना वध का कार्ण हटता है उतना उतना जो बंध पहले होता था उका सव = 
जाता है तथा ज्ञानी सम्यमदरषी जितना जितना त्रात्म मनन्‌ न चआलमालुनव का श्मभ्यास करता है उस 
रननन्रयमय भाव के प्रताप से प्रचुर कौ की निरजैरा दी दै । कमी की स्थिति घटती जाती दै । पकर 
का च्रनुभव बढता जाता है, पापकमे बहुत शीघ्र कड जाते दै । पुर्य कमं में श्नुभाग बढ जता 
फल देकर या फल दिये विना कड जति हैं । 


नहज-युख-साधने । [ २१५ 


~---------------- -------~---+~-~ ~ ~~ ~~ ~~~ 


जिन भवो से कमं वधते ई उनके विरोधी भावों से कर्म सकते द । श्याश्रच का विरोधी षी संवर 
हे) भिध्यास्व के द्वारा आति हण कर्मा को रोकने फ छ्यि सम्यग्दशौन का लाम करना चाद्ये । श्चविरति 
के दवारा श्रानेवालि क्म को रोफने के लिये श्रदिसा, सत्य, श्रचौय, नह्मचयै, परिग्रह व्याग एन पांच व्रतो 
का अभ्यास करना चाद्ये । प्रमाद के रोरुने के ल्यि चार चिरा को त्यागकर उपयोगी धार्मिक व परोप- 
कारमय कार्यी मं दत्तचित र्टना चादिये । कपारयो को हटाने के टिये श्रात्माुभव च शाख पठन घ मनन, 
तत्वत्रिचार व त्तमाभाव, मादेवभाव, श्ाजवभाव्र, सततोपमावर का श्भ्यासर करना चाहिये । योगों को जीतने 
के लिये गन, वचन, काय को धिर करके प्रात्मघ्यान का अन्यास करना चािये। सवरतस्व का 
सामान्य कथन इस प्रकार ˆ 


विशय व्रिचार यहद फ्रि जो श्रपना सचा हित करना वाहता ह उसको च्रपने परिणामो की पयीन्ता 
सदा करना चाद्धिये तीन प्रर केभाव्र जीरो के होतेह च्रह्युभोपयोग, श्युमोपयोग, शद्धोपयोग । 
शरज्ुभोपयोग से पापकर्मा का, श्युभोपयोग से पुख्य्मी फा चन्ध द्टोता है| परन्तु खुद्धोषयोग से कर्मो का 
तय होता दै । इसलिये विवेकी फो उचित है कि श्रद्युभोपयोग से वचकर द्युभोपयोग मेँ चलने का श्रभ्यास 
करे) फिर गुमोपयोग कोभी ्टाकर शुद्धोपयोग को लाने का प्रयत्न करे। ज्ञानी को भी सदा जागृत 
शरीर पुरुषार्था रहना चाष्टिये । ससे साकार श्रपने घरमे चोरों का प्रवेश नदीं चाहता है, अपनी सम्पत्ति 
की रक्ता करता है उसी तरह जानी को पने श्ास्मा की र्ता वंधकारक भवो से करते रहना चाद्ये व 
जिन जिन अययुभभवो की टेव पड गई दो उनको नियम या प्रतिज्ञा के द्वारा दूर करते चला जावे । जत्रा 
मेलने की, तास खेलने की, चौपड ग्वेलने की, सतरज खेलते की, भांग पीने की, तम्बाकु पीने की, चफीम 
खाने कौ, ्रेश्यानाच देखने की, कम तौलने नापने की, चोरी के माल खरीदने की, अधिक योमा टादने 
की, मिथ्या गवाही देने की, मिभ्या कागज लिखने की, खरी मे खोटी मिलाकर खरी कहकर चेचने की 
दिन में सोने की, श्रनघुन। पानी पीने की, रात्रि भोजन करने की, व्रृथा वकवाद करने की, गाली सहित 
बोलने की, असत्य भापण की, पर को ठगने की श्रादि जो जो भूल से भरे हुए श्ञ्चुम भाव ्रपने में होते 
हों उनफो त्याग करता चला जावे तच उनके त्याग करनेमेजो पापका वध होता सो रुक जाता ह । 
प्रतिज्ञा वरनियम करना श्र्युभ भावो से वचने का वडा भारी उपाय दै । ज्ञानी मेद विज्ञान से ्रात्मा को 
सवे रागादि परमाव से भिन्न श्चनुमव करता ३ । मँ सिद्धसम शुद्ध ह उसका यदद अलुभव परम उपकारी 
होता दै । इस छद्ध भानो की तरकु ह्‌ भर्व के प्रताप से उसके नवीन कर्मे का सवर बर पुरातन 
कर्म की निर्जरा होती है । 


सिद्वात मे मवर के साधन त्रत, समिति, गुक्ति, ठस धमे, रह्‌ भावना, वाईस परीपद्‌ जय, चात्र 
तथा तपको बताया गया चनौर निर्जसकाकार्णतप को कदा गया दै] इन सत्रका कुं वणंन खगे क्रिया 
जायगा । वास्तव में तासये यह है कि जितना जितना श्चुदध आात्मीक भाव का मनन या श्चनुभव बदता जायगा 
उतना उतना नवीन्‌ कर्मी का सवर व पुगातन कमं का क्तय होता जायगा । 


मोक्तं तत्व 


सातवा तर मोक है, जब ध्यान ॐ वल से अस्मा स्वै कर्मो से द्रृट जाता है तव वद्‌ च्रकेला पक 
श्रास द्रव्य च्रपनी सन्ता मे रह जाता दै इसे दी मोत्त तत्व कते है । मोश्च प्राप्न मारी सिद्धारमा कलते 
बरे परम कनकृत्य परमात्मा रूप मे अपने ब्नानानद का भोग करते रहते है । 








॥२ 
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व ठयवहार नय से जीघादि सात तत्व का स्वरूप सकतेप से का गया है जिससे सज सुख के साधकं 
को पयाय का ज्ञान हो । रोग का निदान व उपाय विदित हो । निश्वय नय से इस सात तत्वं मे $चल 
दो ही पदाथ ह-जीव श्नौर अजीव । उनमें से अजीव त्यागने योग्य है । जीव पदारथ मँ ्रपना एक शद्ध जीव 
दी रहण करने योग्य दै एेसा जानना व श्रद्धान करना निर्चय नय से सम्यक्त है । जीव चौर कमं का सथोग 
दी ससार्‌ है । जीव रौर कमै के संयोग से दी आश्रव, बध, संवर, निजैरा, मोक्त पांच तत्र वते ह षे 
शक्कर श्रोर मावा के सम्बन्ध से पांच प्रकार की मिठाई बनाई जावे तव व्यवहार मेँ उत मिटा को पेडा, 
वरफी, गुलाव जामुन आदि अनेक नाम दिये जाते ह परन्तु निश्चय से उनम दो ही पदार्थं है-शक्कर 
शरोर मावा । इसी तरह आश्रवादि पाच तत्व मे जीव श्नौर कर्म दो है, उनमें से जीव `को भिन्न श्नुभव 
करना ही सम्यण्दृशेन है । 


सात तरतव का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दशैन है । इसी तरह सच्चे देव, सच्चे शाख व सच्चे गुरु का 
रद्धानभी व्यव्हार सम्यग्दृशेन है । देव.शाख,गुर की सहायता से ही पदार्थी"का ज्ञान होता है ३ उयव्र 
सम्यक्त का सेवन होता है । ससारी जीवोँमें जो दोषपाए जति वे जिनर्मेनहोंवेदह्ी सच्चे देव'है। 
न्नान ब कृषायये दोषै, जिसमे येनर्घो. अर्थात्‌ जो सवेज्ञ भौर वीतराग हो वदी सच्चा देव दै । 
यह लक्षण अरत श्रौर सिद्ध परमात्मा मेँ मिलता है । पदले कदा जा चुका दै कि तेरह श्रौर चोऽदवें 
गुणस्थानवर्ती को श्ररहत कते है खरौर सवं कर्मरिति आत्मा को सिद्ध कहते है । ये दी श्चादशै हैवयेद्दी 
नमूना द । जिन समान हमको होना है | अतएव इन्दी को भू्यनीय देव मानना चाद्ये । रहत ह्वार 
प्रगट धर्मोपदेश जो जेन च्राचा्या के दवाय मथो महै वह सच्चा शाखहै, क्योकि उनका कथन श्रज्ञान 
त्रौर कषायो को मेठने का उपदेश देता है । उन शाखो मे एकसा कथन दै, पूर्वापर विरोध कथन नदीं है । 
उन शख के अनुसार चलकर'जो महात्रती श्रज्ञान श्रौर कपायों को मेटने का साधन करते है वे दी सच्चे 
गख है । डस तरह देव, शाख, गुरु की श्रद्धा करके व्यवहार सम्यक्ती दोन योग्य है । 


ज्यवहर सम्यक्त के चेवन से निश्चय सम्यक्त प्राप्न होगा । इसलिये -उचित है किं नीचे छ्ति चार 
काम नित्य प्रति किये जवे (१) देव भक्ति, (२) गुरुसेवा, ३) स्वाध्याय, (४) सामायिक । ये दी चार 
चौषधियां है जिनके सेवन करने से श्ननतालुबधी कषाय ओौर मिथ्यात्व कम का घल घटेगा । इसलि 
श्री जिनेन््रदेव अणहत सिद्ध की स्तुति नित्य करनी चाहिये । भावों के जोडने के लिये अरहो की ध्यानमय 
मृतिं भी सहायक है । इसलिये मूर्तिं के दवारा ध्यान के भाव का दशेन करते हण शुणाठुबाद करने से बुद्ध 
पर छुद्ध भाव रूपी त्रदं कौ यापे पडती है} ससार अवस्था त्यागने योग्य व मोक्तावस्था महण योग्य 
भासती जाती है । इसल्यि मतिं के सयोग से या मूरति के सयोग चिन। जै्ता संभव दो चररहत सिद्धकी 
भक्ति आयक है । गुरू सेवा मी बहुत जरूरी दै । गुरु महाराज की शरण मे बैठने से, उनकी शति खुर 
देखने से, उनमे धर्मोपदेश क्तेते से बुद्धिर भासो श्रसर पडता दै । गुरु वास्तव मे श्ज्ञान के रोग क) 
मेटने के लिये ज्ञानरूपी श्जन की सलाई चला देते है जिससे तरङ्ग ज्ञान की याख खुल जाती है । जसे 
पु्तको के होनेपर भी ्छरूल आओरौर कलेजो मेँ मास्टर श्चौर प्रोफेखरों की जरूरत पडती है, उनके विना पुस्तका 
का मर्म सममे नहीं आता इसी ग्ड शासो क रहते हए मी शुरु की आवश्यकता दै | गुर तस का 
स्वरूप देता सममाते है जो शीघ्र सममे त्रा जाता है। इसी ल्यि गुर्‌ महाराज की सगति करकं क्षन्‌ 
का लाभ करना चाष्िये । उनकी सेवा वैय्यातरत्य करके श्यपने जन्म को सफल मानना चाद्ये । सच्चे गुर्‌ 
तारणतरण होते ह । आप भवसागर से तरते ह त्रौर शिष्यो कोभी पार लगाते दै । यदि गुरु स्तात 
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न मिते तो नित्य प्रति उनके गुणो का स्मरण करके उनकी भक्ति करनी वाहये 
तीसरा नित्य काम यद है कि शाखो को पढ़ना चाहिये । जिनवाणी पढने से जान की बृद्धि होती है 
परिणाम शात होते द । बुद्धि पर तखन्ञान का श्रसर पडता दै । बडा भारी लाम होता दै । शाश्च की चचां 
ष मननसे कमका भार हट्का हो जातादै। जिन शारो से तत्वों का बोध दहो जिनसे श्ध्यात्मज्ञान 
विरेप प्रगट हो, उन शाखां का विरोप श्रभ्यास करना चाहिये । 


चौथा काम यह है कि प्रात काल रौर संध्याकाल या सभ्यान्हकाल तीनव्फे ठो द्फेया एकं द्फे 
एकोत मँ बेठकरर सामायिर करनी चाद्ये । जितनी देर सामायिक करे सवे से राग्दधेष छोड़कर निश्वय- 
नय से श्रारमा को सिद्धसम शुद्ध विचारना चाहिये, ध्यान का च्रभ्यास करना चाद्ये । 
देषपूजा, गुरुभक्ति, शाख्रस्याध्याय व॒ सामायिकर इन चार कामो को नित्यरद्धान भावसदित करते 
रहने से व इन्द्रियो पर स्वासित रखते हुए, नीतिपू्वैक श्राचार करते हुए, ससार शरीर भोगो से वेराभ्य- 
भव रखते हुए यकायक एमा समय श्राजाता है कि सामायिक के समय परिणाम उतने निमेल व आद्मप्रेमी 
हो जाते द कि अनताुवधी कपाय का रौर मिथ्यात्व का उपशम होकर उपशम सम्यक्त का लाम हो जाता 
है । भ्यास करनेवाले को इस णसोकार सत्र पर धरान रखना चाये । 
णमो श्ररहताणं--सात अक्तर 
णमो सिद्धाण-पाच श्रक्तर 
णमो आइरियाणं- सात अक्तर | तीम श्चक्षर 
णमो उवञ्छायाण--सात श्रश्वर 
रमो लोए सञ्वसाहूण-नव श्यक्तर ५ 


श्रथ-इस छोक मे स्थं अर्तो को नमसकार हो, इस लोक मे सवै सिद्धो को नमस्कार हो, इस लोक 
म मवे श्राचारयौ को नमस्कार हो, इस लोक मेँ सबै उपाध्यायं को नमस्कार हो, इस लोक मे सवं माधुर्थो को 
नम्कार हो, मदात्रती साधुं मे जो सव के गुरु होते है उनको चाय कते दै । जो साधु शासं का 
पठन पाठन मुख्यता से कराते है उनको उपाध्याय कहते दै । शेप साधु सज्ञामे ईह | 
०८ दफे पतीस अश्चरों का णमोक्रार म्र जवे या नीचे लिखे मन्त्र जपे । 
्रहत्सद्धाचार्योपाव्यायसयेसाघुभ्यो नमः ”-सोलद्‌ श्त्तरी | 
शररहतसिद्ध-- घः ्रक्तरी | 
असिच्राउसा-पांच अक्री | 
अरहत-चार श्रघ्षरी । 
सिद्ध, श्रो, सोहं-दो श्ररतरी | 
ॐ-एक श्त्तरी । 
जिस समय सम्यग्दशौन का प्रकाश होता है मानो सै की किरण का प्रकाशं होता है । सवै श्रन्नान ष 
मिथ्या का श्रधेरा व अन्याय चारित्र का च्रभिभ्राय माग जाता है । सम्य्दशेन के होते ही रनव्रय प्रग 
। नान सम्यगज्ञान होता है ब सखरूपाचरण -चारित्र च्ननन्तानुबधी कषाय के उपशम से प्रगट हो जाता 
। सम्यक्त के प्रगट होते मसय स्वानुभव दशा होती है, उसी समय व्यपे श्नतीन्िय श्रानन्द फालाम होता 
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है । उस सहज खख का वोच होते दी-भले प्रकार अलुभव होते दी ्द्विय खख तुच्छं है यह प्रतीति चद होती दै। 
सम्यक्त दते ही चह सार की तरफ पीठ दे लेता दै रौर मोक्च की तरफ मुख कर लेता दै । व से सम्यकतौ 
फी सवे क्रियाए एसी होती दै जो च्रार्मो्नति मे वाक न हो । वह्‌ श्रपने आत्मा को पूरण व्रह्म, प्रमाया 
रूप चीतरागी ज्ञातता दरा श्रुभव करता ह । सवै मन, वचन, काय की क्रिया को कर्म पुद्रल जनित जानता 
है । यद्यपि वह्‌ व्यवहार मे यथा योरय श्रपनी पदवी के च्रनुसार धर्म, चर्थे, काम तथा मोक्त पुर्पायौ की 
सिद्धि करता हैः तथापि वहयह जानता है करि यह सव व्यवहार रामा का स्वभाव नदी कम का नाटक] 
मनः; वचन, काय की ुप्निनद्योने से स्वानुभव मे महा समणनद्टोने से करना पडता है । वह्‌ सम्यक्ती 
न्यवहार चारित्र को भी त्यागने योग्य विकल्प जानतां ह । यद्यपि उसे मन को रोकने के लिये व्यवहार 
चारित्र की शरण रेनी पडती दै तो भी वह उसे त्यागने योग्य ही सममता दव । जसे उपर जाने के तिये 
सीद की जरूरत पडती है परन्तु चदनेवाला सीदी से काम जेते हृए भी सीढ़ी को त्यागने योग्य दी सममा 
ह । शरोर जव पर्हुच जाता है सीदी को त्याग देता है । मम्यक्ती पने रासा कोन वधम देखताहै न उसे 
मोक्ष होना है एेसा जानता है । वह्‌ श्राा को आत्म द्रञ्य स्प शुद्ध सिद्धसम दी जानता है वन्ध च मोघ 
की सवे कल्पना माच व्यवहार है, कम की चपेधषा से है । आमा का स्वभाव वन्ध व मोक्त के विकल्प से 
रदित है । निश्चय नय से आत्मा श्रात्मास्पही हे । ्रास्मा ही सम्यग्दशेन रूप द । जव निश्चय नयसे 
मनन होने मै प्रमाद श्राता हे तव साधक व्यवहार नय से सात त्यो का मनन करतादहैया देव पृ, 
गुरु भक्ति, स्वाध्याय तथा सामायिक काञ्ारम्भक्रताहै। इन व्यवहार साधनों को करते हृए भी 
सम्यक््ती की दृष्टि निश्वय नय पर रहती ६ । जव निश्चय नयका शरालम्बन तेता दै,॒द्ध खात्माका ही मनन 
करता ड । जव मनन करते स्वानुमवमे परहुच जाता है तव निश्वय तथा व्यवहार दोनों का पतत रूट 
जाता 

। शी सदा खी रहता दै । उसको सहज सुख स्वाधीनता से जव चाहे तब मिल जाता ट । मांस 
रिक सुख च दु ख उसके मनको सम्यक्त से नदीं गिराते हे । वह्‌ इनको धूप व छाया के सेमान श्वणभगुर 
जानकर इनमे मसत्व नदीं करता है । जीव मान्न के साथ सत्री भाव रखता हुमा यह्‌ सम्यक्ती अपने उस 
की रासमा्रो को मी आत्मा रूप जानकर उनका हित विचारता है । उनके साथ अन्ध मोद नदीं रखता है 
उनको आमोन्नति के मार्म मे लगाता है. उनके शरीर की भले प्रकार रक्षा करता है । दुखी के दुख को 
शक्ति को न छिपाकर दूर करता दै, बह करुणा भावना भाता रहता है । दूसरे प्राणियो के टुःखोँ को देखकर 
मानों मेरे हयी उपर ये दुःख द ठेसा जानकर सक्स्पर हो जाता है चौर यथा शक्ति दुद्धं कै दूर करनं का 
प्रयस्न करता है । गुण्रानो को देखकर प्रसन्न होता दै, उनको उन्नति चाहता है व गे उनके समान उन्नति 
करने की उत्करठा करता है । जिनके साथ श्रपनी सम्मति किसी तरद्‌ नदीं मिलती है उनके उपर ह्व प भाव 
नदीं रखता है, किन्तु माध्यस्थ भाव या उपेक्ताभाव रखता हे । जगत मात्र के प्राणियों का हितैषी सम्यक्ती 
होना दे! लाभमे हष हानि में शोक नदीं करना दै) गुणस्णन के च्रनुमार कपाय के उदय से उछ 
जावे तो मी बह श्यज्ञानी मिथ्यादृष्ठी की श्रपेक्षा बहुत हौ च्रल्प हयोत्ता है । सम्यक्ती सदा निराङ्ल र्ना 
चाहता है । वह्‌ ठेखा कर्जा नदीं लेता दै जिसे बह खगमता से चुका न सके । पुत्रादि के विवाद मे वह श्रामः 
दनी को देखकर खर्च करता दै । श्रनावश्यक्र घर्च को रोकता है । बहुधा सम्यक्ती जीव श्मामदनी के चार 
भाग करता है } एक भाग नित्य खच मे, एक भाग चिेष खच के किये, एकं भाग एकत्र रखने केलिये 
एकक साग दान के लिये त्तरा करता है ¡ यदि दान मे वचोथाई लगन कर सफे तो मध्यम श्रेणी मछलम 
या आ्राठवा माग तथा जघन्य श्रेणी मेँ ददवा भाग तो निकालता ही है रौर उसे श्राहार, श्रोपधि, भय 
तथा शासख्रदान मे खये करता है । 


सहज-सुख-साधन । [ २१९ 
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ष भसम्यकतीःनिवेक्ी; विचारवानं होता दै, किसी पर श्न्याय या जुल्म नदीं करता दै । दूसरा को न्याय 
४ तो उसकोःसमफता -दै,-यदि बह नदीं मानता है तो उसको शिक्ता देकर टीक करता दै । विरोधी को 
द रेः सीधे मागं पर लाता है । ्रविरत समक्तौ भारम्भी दसा का त्यागी नदी होता है । यपि 


४६९ संम्यत्ती संकल्यी हिसा का भी नियम से त्यागी नदीं होता है तो मी वह्‌ दयावान होता हृश्मा वृथा एक दृण 
शत्र को भी कष्ट नदीं देता है । 


~ 0 


४, -पम्यङ्कीःके भाट अरग-जेचे शरीर के श्राठ धंग होते दै-मस्तक, पेट, पीट, दो भुना, दो दाग, एक 
कमर} यदि इनको अनलग श्रलग करदिया जवि तो शरीर नदीं रहता 8 । इमी तरह सम्यक्ती के श्राठ अग 
ते ह । यदिये नदौ तो वह्‌ सम्यक्ती नहीं दो सकता है । 


~+74 (६ 


५... निक्षित अरंग-जिन त्वौ की शद्धा कर्के सम्यक्ती ह्र है उन पर॒ कमी शका नहीं लाता 

* है'। जो जानने योग्य वाते समम में नदीं च्याई द चौर जिनागम से जानी जाती हैँ उनपर भ्श्रद्धान तर्ही 

? करतां है तथापि वह.क्ञानी से सममने का उद्यम करता है । तथा बह नीचे प्रकार के गये सात प्रकार के 
मयी को एेसा-नद्ीं करता है जिससे श्रद्धान विचरित हो जवे । चारित्र मोह्‌ कै उदय से यदि कभी कोर 
भय होताण्ह तो उसे बस्तु स्वरूप विचार कर आत्मबल की स्फूर्ति से दूर करता है । 


^“; (१) इस लोक का मयम यद्‌ धम कार्यं करू गा तो लोक निदा करगे, इसि न्द करना पेखा 
भय सम्यक्ती नदीं करेगा । वह्‌ शास को कानून मानकर जिसे लाभ दो उस काम को लोर्गो के भय के 
करण होड नदीं देशा । 


४37 "न द 
५, ˆ १(२) :प्ररलोक का मय-यदयपि सम्यक्ती दुगति जने योग्य काम नही करता है तथापि वदु च्रपने 
; आहमा के भीतर एेसी दद्‌ श्रद्धा रखता है कि उसे यह्‌ भय नदीं होता है करि यदि नकादि मेँ श्रायातो बडा 

दुःख उठाञ्गा } वह शारीरिक कष्ट से घवडाता नही ब वैषयिक सुख का लोलुपी नष्ट होता है-श्रपने कर्मो 
^+दयपर सनूतोषं रखता दृश्रा परलोक की चिन्ता से भयभीत नदीं होता ह 1 


(र) वेदना भय-बह्‌ सर्गो के न होने का यत्न रश्वता है | ातरपूरवक खानपान, नियमित श्राहार 
\"विदार+ निद्रा फे साधन करता है तथापि भयातुर नदीं होता है कि रोग श्माजायगा तो मै क्या करूगा । वह्‌ 
सममृता दैः कि यदि असातावेदनीय के तीव्र उदय से रोग श्राजायगातो कमैफी निजेरा दी है रेक 


८ ^ 


संमश्करर भयर दित रहता है, सेग होने पर यथाथ इलाज करता है । 


(४) अनरचा भय-यदि सम्यक्ती केला दो व कहीं परदेश मे श्रकेला जवि सो वह्‌ यह्‌ भय नदीं 
कुरते मेरी.सता यहां कैसे.होगी, मै केसे अपने प्राणों को सम्ढाल सद्ग । वह्‌ जयने श्ातमा के 
भुमरत् पर व उसके चिरसुरक्षित गुणरूपी सम्पत्ति पर ही अपना दद्‌ विदरवाम रखता हे । तण मेरा 
, र्तक नदीं है रेखा भय न करके श्ररहतादि पाच परमेष्र्यो की शरण को ही वडी रका सममता है । 


1 

<>" (५) {अपप मय-सम्यत्ती यह भय नदीं कस्ता है कि यदि मेरा माल व श्रसवाव चोरी चला जायगा 

तोया होगा बह श्रपने माल की रक्षा का पूरणं यत्न करफे निश्चिन्त रो जाता है रौर श्रेषने कैम पर 
भागे को भावदछोड्‌"देता है । वह जानता किं यदि तीन्र असातावेदनीय काँ उदय श्राजेविना तो लक्ष्मी 


$ जाने मे देर न.लगेमी, पुख्योदय से वनी रदेमी । । न. 
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(६) मरण भय-मम्यक्ती को मरने का भय नक्ष होता है । वहू भरण को कपड़े बदलने फे मान 
जानता है । अत्मा का कभी सरण नर्हीष्टोता है, मे श्रजर अमरद्णेमा दद विद्वास उसै मरणभयसे 
दूर रखता है, वह जगत गे वीर योद्धा के समान व्रतेन करता है| 


(७) ग्करष्मात्‌ भय-वह श्रषनी शक्ति कै श्रनुमार रहने च यठने व आनि जाने के साधने को 
सम्हाल कर्काममे लेता है| यद भयनही रवनादटै करि श्रकस्मात्‌ छत भिर जायगीतो क्याषहोगा? 
भूकम्प श्राजाययातो क्या ह्ोगा?दन भयोकानषं करता । प्रयत्न करते दए भावी को कर्मोदिवपर 
छोड देता है, ्रफस्मात्‌ का ्रिचार करके भयभीत नदी होता है । 


(२) निःकाक्िति ्रंग-सम्यक्ती ममार के इन्छि्रजनित सुर्यो मे सुचपने की श्रद्धा नरी रखता दै । 
वह रेसे सुख फो पराधीन, दुग का मूल, श्रा ऊलनामय, वृष्णिं क व पापिकमवन्धक जानता दै । 


(३) निविचिकि्ित अग~सम्यक्ती हरप्क्र पदरथ कर म्बह्पको परिचार भिमीसे गडानिभाव्र नरह 
रखता हे । दु.खी, दद्दर, रागी प्राणितरो पर दयाभाव स्वफर उनसे प्मपृव ॐ यवहार करक उनका क्टेश 
मेटता दै | मलीन क देखकर व मल् को देशरर ग्लानिमावर तर्ही करता हे । मलीन को सच्छु रहने का 

श्राशक्ति साधन कर देता है । मलीन पुद्रलोमे स्वाश्भ्यलभिकी शछ्पेश्चा वचतद्ुषु भीफिनीरोमीके 
मलमन्र कफ उठाने मं ग्टानि नहीं मानता हं] 


(४) प्रमूददृष अग-हरण्क धमे गो क्रिया को वरिचारपूर्वैक करता] जो रसनत्रय के साधक्र धमं 
केकायै ह्‌ उन्हीको करतार । रेखदद्धी मिध्याल्ववद्वक च निरर्थक क्रियारश्रो को धमे मानके नदीं पटना 
है । दूनरो की देखादेली किसी मौ स्रर्मक्रिराओो धम नदीं मानताहै, मूढ बुद्धिको ब्रिल्ुल दयोड देता हे । 


(५) उपगूहन श्रग-सम्यक्ती दृसरे के गुणों को देखकर श्रपने गुणौ के चदढाता ह । परके श्रागुणो 
को ग्रहणकर निन्दा नदीं करता है । धममामाश्रो से कोई दोपदहो जवे तो उमफो जिम तरह बने उससे दूर 
कराता है । परन्तु धर्मात्मा की निन्ग नदीं करता है) 


(६) स्थितिकरण च्रंग-श्चपते आत्मा को सदा धमं मे स्थिर करता रहता दै तथा दृसयो को भी घम- 
मामं मे सदा प्रेरणा करता रहता हे । 


(७) वत्ल्यांग~धर्म श्रौर धर्मात्माश्रो से गोवस्ख के समान प्रेम भार रखता ह्या सम्यक्ती उनके 
दु"खोँ को मेटने का यथ शक्ष्िति उदयम करता है । 


(८) प्रभावनांग-धै की उन्नति करने का सदा ही प्रयत्न करना एकः सम्यक्ती का सुर्य कतैव्य होता 
है । जिस तरह टौ अन्य प्राणी सव्य धर्म से प्रभावित होकर सत्य को धारण करे एसा उदयम करता व करता 
रष्टता दै 

सम्यक्ती मे इन ठ श्रगो का पालन सज ही होता है । उसका स्वभावदी पेसा दो जाता हे। 

निश्वय नय से सम्यक्ती के आठ अंग इस प्रकार है किं बह निज आाद्मा मे निःशक व निभैय होकर 
ठदरता है, यदी निःशकित अग है । अतीन्द्रिय श्ानन्द मे मगन रहता है यदी नि"काक्लित अग दहै | श्रास 
स्वरूप की मगनता मेँ सास्यभाव का त्रवलम्घन करता है यदी निर्विंविकिस्सित श्रम है) द्माष्मा कै स्वरूप 
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मेँ मूढता रदित दै, यथाथ श्रात्मबोध सहित दै यही अमुदुष्ठी अग है । शमात्मकं स्वमाव की स्थिरता मे 
लीन है, परमाव को रहण नहीं करता दै यदी उपगूहून अरग दै । रमा मे आस्ाके कारा स्थिर दहै यदी 
स्थितिकरण शग है \ आर्मातद्‌ में भ्रमरघत्‌ असक्त है यही वात्सल्य अग है । आरमीक प्रभाव के विकाश 
म दत्तचित्त दै यही प्रमाबना श्रग है । 


सभ्यक्ती ॐ भीतर से आट रक्षण शौर भी प्रगट होते ह । इन आठ चिन्ह से मी सम्यक्ती लिखा 
जाता है- 


(१) संवेग-संसार, शरीर भोगों से वरेराग्य सदित आटमीक धर्म ब उसे साधनें से सम्यक्ती फो 
बहुत प्रेम होत्ता है, बह धर्मक प्रेम मेरगाहोताहै। 


(२) निर्वेद-संसार च्रसार है, शरीर श्रपविन्र है, मोग अतृ्चिकारी व वरिनाक्ीक है एेसी भावना 
मम्यक्रती मेँ जागृत रहती है । 


(३) निन्दा-(४) गर्हा-सम्यकती अपने सुख से अपनी प्रशंसा नही करता है, वह जानता है कि ययपि 
मेरा श्रात्मा सिद्धसम शुद्ध दै तथापि श्रमी कर्मं मल से श्रशुदध दो रहा है । जव तक पूणे शुद्ध न दो तव तक 
म नन्दा के योग्य हू, ठेसा जानकर अपने मनमे भी अपनी निन्दा करता रहता है तथा दूसरों के सामने भी 
्रपनी निन्दा करता रहता है । यदि कोई उसके धमांचरण की प्रशसा करे तो वह्‌ अपनी कमी को सामने 
रख देता है । जो ङ्ध व्यवहार धर्म साधन करता है उसमें अहंकार नदीं करता है । 


६ ५) उपशम -सम्यक्ती की श्रात्मा मे परम शांत भाव रहता है, वह्‌ भीतर से शोतल रता है, किसी 
पर देष नहीं रखता है । यदि कारणवश कभी क्रोध राता मी हेतो भी उसका देतु श्रच्छाहै श्रौर करोधकफो 
भी शीघ्र दूरकर शांत हो जात्ता है । 


(६) भक्रित-मम्यक्ती देव, शाख गु का परम भक्त होता दै, बढ़ी भक्ति से पूजन पाठ करता है, 
शाख पठता दै, गुरु भविति करता दै, धर्मारमा् की यथा योग्य विनय कस्ता दै । 


(७) बात्सन्य-धर्म ओर मात्मा मे गौ बरप् समान प्रम रखता है । धम के ऊपर ब धर्मात्मा के 
ऽपर कोड रापत्ति श्रावे तो उसे दूर करने का मन, वचन, कायसे व धन से च श्चधिकार बल से जिस 
तरह प्रयत्न करता है । 


(८) अनुकम्पा-सम्यक्ती वडा ही दयालु होता है । दूसरे प्राणियो पर जो दुःख पडता है उसे अपना 
दी दु.ख समभता है उसको टूर करना कराना अपना धर्म समता दै । 


' एेसा सम्यक्ती जीव पने बरताव से जगत मर का प्यारा हो जाता है व सतोपी रहता है । अन्याय 
धने कमाना पाप सममता है न्याय पूर्वक जो प्रात्र करता है उसमे श्रपना ष श्रपने सम्बन्धि का 
निपराह करता दै, वह्‌ कस लेने से बवता दै । कर्जद्रार फसा ्माफरुरित रहता है कि वह्‌ धर्म कर्मं मे वन 
नहीं कर सकता है । श्रासदनी ॐ सीतर २ खच करनेवाला सदा सुखी रहता है ।! अविरत सम्यक्ती मी 
चौथे गुणस्थान भे रेसे कमी का वन्ध नदीं करता है, जिससे नकं जासके व एकेन्द्रियादनि तिर्यच हो सकरे। 
देष हो तो उत्तम मनुष्य हयेने काव मनुष्यो तो स्वर्मे्रासी उत्तम देव होने काही कमं चाधतादै। 


२२२] सम्यग्दशेन रौर उसका महात्म्य । 





साट कमं की १४८ प्रकृतियां -श्राट की के १४८ भेद नोचे भकार है- 


ज्ञानायरण फे पांच मेद-मतिज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, सनप्यैय श्ानावरण, 
केवल ज्ञानावरण ये पांचोँ ज्ञातो को क्रम से ठकती है । 


¢ 
दशनावरण कै नौ भेद-चध्ुदशंनावरण, अरवश्चुद्षनावरण, श्रवधि दशनावरण, केवल ठशेनावरण, 
निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला (ऊ घना), प्रचला प्रचठा, स्त्यानग्रद्धि, ( नीद मेँ बीय प्रगट होकर स्वप्न में काम 


कर लेना ) | 
वेदनीय कै दो मेद-साता वेदनीय, असाता वेदनीय । 


ए 6 कै २८ भेद-दशैन मोहनीय के तीन भेद व चारित्र भोदनीय के २५ भेद्‌ पहले क 
्ुके है । 


आयु फे ४ मेद-नरक, तिर्य॑च, मतुष्य, देव । 


नाम के &३ मेद-गति ४, एकेन्दिय आदि ५ जाति, शच्रौदारिक, वैक्रियक, श्राहारक, तेजस, कर्माण 
शरीर ५, ओढारिक, वेक्रियकः श्राहारक, अगोपाग ३, शओओदारिकादि वधन  श्रौदारिकादि सधात ५ 
प्रमाण (कां पर व कैसे ्नगोपाग रचे जावे ), सस्थान ६ ( समचतुरख, सु दील शरीर, न्यग्रोध परिमंडल- 
उपर बड़ा, नीचे छोटा, स्वाति-डपर छोटा नीचे बडा, वामन -नौना, ऊुम्बज-कुबडा, हंडक-बेडोल ), सहनन , 
६ (लन्र्षभ नाराच--वण्र के समान दद्‌ ह्वी, नसे व कौर हों, वचन नाराच स-व के समान हरी व 
कीले दो, नाराच ही के गोना श्रोर कीलं हँ, श्रद्ध नाराच एक तरफ कीले द, कीलित-दृटधौ से दी 
कीलित हो, अरसंप्राप्रासपादिका-मेरु से हट्धी मिली हो ! स्पशं ८, रस ५, गध २, वँ ५, श्मानुपूीं ४ (चार 
गति चअपेक्ञा-आगे की गति में जाते हए पूं शरीर के प्रमाण त्रात्मा का श्राकार रदे) अगुरु लघु ( न शरीर 
बहुत भारी, न बहुत हल्का), उपघात (पने चंग से चपना घात), परघात-(अपने से पर का घात) श्राताप 
(पर को आतापकारी शरीर), उ्रोत-({पर को प्रकाशकारी), “उद्वास, षिद्ायोगति २ (काश में गमन शुम 
व श्रहयुम), प्रस्येक-(एक शरीर का एक स्वामी), साधारण-(एक शरीर के अनेक स्वामी ) त्रस न्दियादि) 
स्थावर, सुभग-(पर को सुह्‌व्रना शरीर), दुभेग-(असुद्ावना), स्वर, दुस्रर, छम (खुन्दर), श्रञ्चम, सक्षि 
(पर से बाधा न पावे), बादर पर्याप्नि (पर्याप पुणे करे), अप्या, स्थिर, अस्थिर, श्रादेय (भमाववान्‌) 
श्नादेय, यशभकीर्ति, चरयश.कीर्ति, तीथकर । 


गोत्रकमं २ प्रक्रार-उच्चगोन् (लोकपूजित), नीच गोत्र | 


' श्रंतराय ५ प्रकार-दानातसय, लाभांतराय, भोगा०, पभोगा०, वीर्या्तराय । 


इनमे से वंध मे १२० गिनी गई दहै । ५ वधन, ५ संघात शरीर पांच मै गभित द । स्पशादि र०्की 
४ गिनी गह दै, तथा सम्यग्मिथ्यात ब सम्यक्त प्रकृति का बन्ध नदीं होता है इस तरद्‌ २८ घट गई । 


१ मिध्यात्व गुणस्थान मे-१२० मँ से ११७ का बन्ध दोगा, तीर्थकर व श्राहारक व श्राह 
श्मंगोपांगका बन्ध नदी ह्येता) 


मष्ज-सुख-साधन । { २२३ 








२ सासादन मै-१०१ का बन्ध होता ह, १६ का नदीं दोता । मिथ्यात्व, नपु सक्वेद, नरकायु, नरक 
गति, नरफगलवानुपूरवी, हडक संस्थान, रसं सहनन, एकेन्दरियादि चार जति, स्थाषर, श्मातप, सूक्ष्म, 
श्रपयाप् साधारण । 


३ मिश्रर्मे-१०१मे र्छकम ण्डका वंध होवा दहे।) 


निद्रा, निद्रा, परचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, प्रनतानुवधी कपाय चार, सीवेद, ति्यचाधु, तिर्य॑वगगि 
तियच गस्वातुपूर्वी, नीच गोचर, उदोत, श्रप्रशस्त पिद्दायोगति, दुर्भेग, दुस्वर, चननादेय, न्यग्रोध से वामने 
चार संस्थान, वञ्ननाराच मे कीलक संहनन चार, मनुष्यायु, देवाय । 


9 श्रपिरत सम्यक्ते ७४ मे मनुष्यायुः देवायु, तीथ्छर मिल्लाकर ५७ का बध होता है । ४२ प्रकृति 


का वध होता हे । 


इसमे सिद्ध है कि सम्यक्त होनेपर सिवाय देव ब उत्तम मनुष्य क रौर नीं होता है । यदि पहले 
नके, तियंच व मानव श्रायु बाध ली हो तो उस सम्यक्ती तिर्य॑च या मानव को इन तीन गतियो मे जाना 
पठता है | 


चोभे से अगे के सवर गुणस्थानों मेँ सम्यक्त रहता है । 
५ देशविरत मे-७७ मे १० कम ६० का बध होता है । 


प्रत्याख्यान कपाय चार, मनुष्यायु मरष्यगति, मनुष्यगव्या०, श्यीदारिक शरीर, चरढारिकि श्रंगोषांग, 
वशरवृपभनाराच सं० | 


& प्रमत्तविरत मे-६७मे कम ६३ का बध होता दै, चार प्रत्यादयानावरण कपाय घट जाते है । 

७ प्रवित्‌ मे-द्मे ६ वटकरव्र दो मिलाकर ५९ का बन्ध होता है, श्ररति, शोक, श्रमाता- 
वेदनीय, अस्थिर, श्रयुभ, ्रयश्च घटती है व आहारक शरीर, श्राहारक अगोपांग मिल जतिी है । 

८ अपूषेकरण मे-५९ सें देवायु घटाकर ९८ का वंध होता है । 


& अनिच्ृत्तिकरण मे-५८ मे से ३६ घटाकर २२ का वध दोता द । निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, 
जुराप्सा, तीर्थकर, निर्माण, प्रशस्तविद्टायोगति, पचेन्दरियजाति, तैजस, कामण शरीर २, प्माारक २ 
वक्रियिक २, सम चतुरखसस्थान, देषगति, देषगस्या०, स्पशांदि ४, अरुरुलघ्‌, उपघात, परवात, उवास 
नस, वाद्र, पर्या, प्रत्येक, सिथर, यभ, सुभग, सुसर, शआ्मादेय = ३६ । 


१० सुचमसांपराय मै-ररमे से५ निकालकर १७ कावध होता है । सञ्वलन क्रोधादि चारव 
परपदे नदीं वधते है । 

११ उपशात मोह मे-१७ मे से १६ कम करफे १ सातवेनीय का वध रोता है । ज्ञानाबरण ५,-- 
दशनावरण ४, ~- अत्तराय ५, -- उच्च गोत्र, ~~ यश = १६। 

श्रमे ढो गुखस्थानो मे भी सातावरेदनीय का चध होता है । 





२२४] सस्यण्शेन श्यौर उसका महास्म्य । 


<----~--------------------------------------------------------------------- 


----[-[_-~ 

इस ऊपर के कथन से सिद्ध है फि सम्यक्ती जेसे जेसे गुणध्यानेों म वढता जाता है वरेसे वैसे कप 
कर्मो का बन्ध करता है । मद्‌ कपाय मेँ वन्ध योग्य कर्मो मे स्थिति थोदी पडती है व पुण्यका च्रथिक वन्ध 
होकर उनमें ्रनुभाग श्रथिक पडता है । 


सम्यण्दशेन की शप महिमा दै । सम्यक्ती सदा सतोपी रहता है । एक चांडाल भी सम्यक्ते 
प्रभाव से मरकर स्वग से उत्तम देश्र होता है । नारकी भी सम्यक्त कै प्रभाव से उत्तम मानव होता है। 
सस्यक्ती यदां भी सुखी रहता दै व आगामी भी सुखी रहता है । वह तो मोचन क परमोत्तम मष्टल का 
लुयायी हो गयाः है । मागं मे यदि विश्राम करेगा तो उत्तम देव याः उत्तम मनुष्य ही होगा | उभय लोकमें 
सुखदाई ऽस सम्यक्त का लाभ करना चषूरी है । जो पुस्पार्थं करगे वे कभी न कभी प्रप्र करेगे 1 सम्यक्त 
का पुरुषाथं सद्‌ा ही कल्याणकारी है । 


सम्यग्दुश्च॑न श्रौर उसके म॑हातस्य के मस्बन्व मे जेनाचायं क्या क्या मनोहर वाक्य कृते है उत्त 
कथन नीचे प्रकार है-पाठकगण आनन्द लेकर तपि प्राप्त करे | 
(१) शी कृन्दङ्कन्दाचायं १चास्तिक्राय में कहते हैः- 
जीवोत्ति हवि चेद! उप्ग्रोगविसेमिदो पह कता | 
भोक्ता य देहमत्तो ण हि भत्तो कम्मसंजुत्तो २७ 
भावार्थं -यह्‌ जीव जीनेवाला है, चेतनेवाला या च्रनुभव करनेवाला दै, ज्ञान दशन उपयोगधारी है, 
स्वय समध है, कता है, सोक्ता है, शरीर मात्र च्रकारथारी दै, शरमूपीक दै, ससार अवस्था मेँ कमे महित दे। 
कम्ममलविप्पुको उड लोगस्स श्रंतमधिगंता | 
सो सव्यणाणद रिसी लददि सहमणिदियमणत ॥२८॥ 
भावाथ-जव यह जीव कर्ममल से द्ट जाताः है तव लोक के अन्त मेँ जाकर विराजमान हो जाता है । 
सवे, सर्वदर्शी होते हए वे सिद्ध भगवान ्रनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते है । 
मावस्स णत्थि णासो णत्थि श्रभावस्स चेषं उष्पादो । 
गुणपन्जयेक् भवा उप्पादवश्‌ पकुव्वंति ॥११५॥ 
भावाण-सत्‌ पदार्थ का कभी नाश नदीं होता है तथा श्रसत्‌ पदार्थं का कभी जन्म नहीं ्ोता है। 


हरएक पदार्थे च्रपने गुणों की अवस्था मे उाद तथा व्यय करते र्ते है श्रथात्‌ हरएक द्रव्य उता 
व्यय प्रौन्य पयक्त हे । ध 


 ओगाटगाटगिचिदो पोग्गलकायेदिं सव्दो लोगो ) 
सुहमेहि बादरेहिं ' य॒ शंत्ाणतेहि वि विहि ॥६४॥ 


भावार्थ यह्‌ लोक स्व तरफ नानाभकार श्रनतानत ` सूष्मता बादर पुददल कायं से सू गाढ रूपसे 
भरा है । इसमे सवै जगद सृष्ष्म तथा बादर स्कध पाए जाते है । ध 


सष्टज-सुख-साधन । [ २२५ 





प्रत्ताङगणदि सहाव तस्थ गदा पोग्गज्षा सभावे | 
गच्छंति कम्भभावं अणएणोणणागाहमनगादा ॥६५॥ 
भवां -श्रारमा के पमे ही रागादि परिणाम होते है उनका निमित्त पाकर कसं पुद्रल श्रपने स्वभाव 
से ही श्राकर कमरूप होकर श्रात्मा के प्रदेशों मे एक क्तेत्राबगाह सम्बन्धरूप होकर ठहर जाति दैः । जीव 
उनको बाधता नदीं है, जीव के रागादि भाव भी पूर्ैबद्ध क्म के उदय से दी होते है । 
उदयं नद मच्छाणं गमणयुगमहयरं हवदि लोए | 
तह जौवपुग्गलाणं धम्मं दभ्वं वियाशेहि ॥८५॥ 


भावार्थ-ससे इस रोक मे पानी मचछलियों के गमनागमन नँ उपकारी है वैसे जीव पद्रलो के गमनागमन 
मँ धमेद्रव्य सहकारी है । 
जह हषदि धम्मदव्यं तह तं जाणेह दव्यमधमक्खं । 
दिदिकिरियाजत्ताणं कारणभूदं त॒पटवीव ॥८६॥ 
भावाथे-धरम द्रव्य के समान श्रध द्र्य जीव पुतो ॐ ठदरने मे सकी है सैसे पर्व प्राणि 
के ठषटरने मेँ सदकारी है । 
सन्वेसि जीवाण सेस्राणं तह य पु्गलाणं च । 
नं देदि पविरमखिल्तं तं लोए हवदि रायां ॥६०।॥ 


0 
मावाथं-जो सवै जीं को, पुद्रलों को ब शेष धम श्रध बर कालको स्थान देता है बह चाकाश दहै। 
षहा श्राकाश खारी है वह अलोकाकाश है, रेष लोकाकाश है । 
कराज्लो ति य थवदेसो सञ्मावपरूवगो हवदि रिच्चो 
उप्परणप्पद्र सी अवरो दीहतरडाई ॥१०१॥ 
भवाथे-सत्तारूप निश्चय कालद्रव्य नित्य है जो सर्वं दर्यो के परिवतैन मे सदकारी है । दूसरा 
व्यवष्षार काल समयरूप है जो उत्पन्न ब नाश होता है । बहुत समर्यो की चपेक्ता व्यवहार काल दीघं 
स्याह ्ोता दै | 
एदे कालगासा भरम्माधम्मा य पुमा जीवा। 
। लन्मंति दव्सण्णं कलस्ष दु णत्थि काय्चं ॥१०२॥ 
भावार्भ-काल, द्माकाश, धर्म, अधस, पुद्रल श्रौर जीवये छ रज्य है 1 उनमें से कालद्र्य को ्योड- 
केर पाच को श्रस्िकाय कते £ । 
पादरसुहुमगदाणं खंघाणं पूग्गक्लोत्ति ववहारो । 
ते होति छष्ययारा तेलोक्कं जेहि णिप्पर्णं ॥७६॥। 


२२६ ] सम्यग्दर्ोन श्रौर उमकरा ष्ट्य । 


-----------------~-------------~-------------- ------~----~ ---------~-~--------- ~~~ --*~--~-~ --- 





---~ ~~ > ~ ----~-~--~ ~ --~ ---- ~~ -----~-------~~ 


पटी नलं च छाया चररि दियपिमयकम्मपाश्रोग्गा | 
कम्मादीदा येवं छव्मेणा पोमाला होति ॥१॥ 
भवाश-वादर व सृष्टम स्कवो फो पुद्ध्त कहते है । यष उ्यत्रहरदै। वे छः प्रकारके हं उन्दीसेतीन 
लोक रचा हश्रा ह । प्र्व्ी-स्थृल स्थूल स्कध रै, जल-पधृल ६, छाया-स्यल सक्षम द॑ चार ृन्टिय के त्रिषय 
सृष्मस्थुल द, कामेणवगेणा सृष्म ह । उनसे भी सृष्म स्थ दो परमाणु के स्कध तक सृष्षम मृष्मरै। 
सुदद्क्खजाणणा वा दहिदयस्यिम्मं च श्रहिदभीरचं । 
जस्म ण त्रिज्जदि शिच्चं तं समणा विति श्रज्जीवं ॥१२५॥ 
मवा्-निममे सदाह सुलवदु.पका सान, हितमे श्रदृनि व श्दिन मे भय नहीं पाया जाताहै 
उसी को सुनियो ते प्रजीव कहा द । 
रागो जस्म पमत्थो श्रगुकपसंमिदो य परिणमो | 
चित्ते णत्थि कलुस्सं पुरणं ओीवस्म श्रामवदि ॥१३५॥ 
माव(-जिमके यभ राग, दया सष्िन परिणाम है, चित्त मे मलीनना नर्ही है, प्रसन्नता दै उम 
पुख्य कमं का श्राभव होता ह । 
प्ररहतसिद्धसादय भक्ती भरम्मम्मि जा य खलु नेह । 
श्रुगमणं पिं गुरूणं पसत्थरागो त्ति वुच्चति ॥ १३६ ॥ 
भावाथ प्रशस्त या चभराग उसको क्ते दः जहां श्रहेत, सिद्ध व साधु की भक्ति हो, धमे सायन का 
उयम द्य बर गुरुश्रों की श्राज्ानुसार वतन ष्टो । 
तिसिदं बुयक्खिदं वा दिदं दहृ जो दु दुहिदमणो । 
पडिवज्जदि तं किविया तस्सेसा होदि अणुङम्पा ॥ १३७ ॥ 
मावाध-जो प्यासे को, भूखे को, दुखी को देखकर स्वय टु ग्वी मन होकर दयाभाव से उसकौ सेवा 
करता है उमीके श्रतुकम्पा कटी गर्ह है । 
कोधो ष जदा माणे माया लोभो व चित्तमासेज्ज | 
जीवस्स णदि खोहं कलसो त्तिय तं बुधा वेति ॥ १३८॥ ॥ 
मावार्थ॑-जव क्रोध या मान या लोभ चित्त मे आकर जीव के भीतर पोभ यामलीनतापैदा कर देते द 
उस भाव को ज्ञानियो ने कलुपभाव काह । ` 
चरिया पमाद्रहुला कालम्सं लोलदा य विसयेसु । 
परपरितावपवादो पावस्स य आसनं इणदि ॥ १३६ ॥ 


स्टज-सुख-साधन | [ २२७ 


मवार्थ-प्रमाद पृण वरतेन, कलुपता, पांच इन्द्रियों के विपयों से लोलुपता, दूससें को दुःखी करना ष 
दूसरो की निन्दा करनी ये सव पाप के श्माभव के कारण है । 
सण्णा्रो य तिलेश्सा हदियथसदा य अत्तरदाणि । 
शाणं च दुष्पच मोहे पषष्पदा होंति | १४० ॥ 
भावार्भ-आहार, भथ, मेथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाए कृष्ण, नील, कापोत तीन लेश्या के भाव, इद्वियो 


कै वेश मे रहना, श्राते तथा रद्र ध्यान, क्ुमागे मे लगाया हृत्रा ज्ञान, ससार से मोह ये सब भाव पापको 
वाधनेषलि है । 


जस्स ण॒ षिज्जदि रागो दोसो मोहो व सब्यदव्वेषु | 
णासवदि पहं असुहं समयुहदुक्वस्स भिश्चुस्स ॥ १४२ ॥ 
मावार्थ-जो साघु दु.ख ब सुख पडने पर समभावके धारी है ब सवै जग के पदार्थोमें जो राग देष, 
मोद नदीं करते दै उस साघु के ञ्युम व श्रश्युभम कमं नहीं शाते &। 
जो संवरेण जुत्तो शअष्पटपसाधमो हि अष्पाणं । 
पुणिखण भादि णियदं णाणं सो संधुसोदि कम्मरयं ॥ १४५ ॥ 
भ्राजो मन, वचन, काय को रोक करके ्रात्मा के प्रयोजन रूप सिद्धिभात्र को साधनेवाला आत्मा 
फो जानकर मित्य आ्रान्नान चो ध्याता है वही कर्मरज को दूर करता दै । 
जस्स ण षिज्जदि रागो दोसो मोहो घ जोगपरिकम्मो | 
तस्स सुदहासुदडहणो शाणमनश्रो जायए्‌ अरगणी ॥ १४६ ॥ 
भावाथ -जिसके भत्रो में राग दरेष मोह नीं हैन मन चचनकायकी क्रियाएहै उसी के श्वुभ व 
श्रयुम कर्मा को जलानेवाटी ध्यानम श्रग्नि पैदा होती है । 
जोगणिमित्ं गहणं जोगो मणवयशकायसं भूदो । 
मावशिमित्तो वंधो मावो रदिरागदोपतमोदलदो ॥ १४८ ॥ 
भावार्थ -योग के निमित्त से क्म व्मेणायो का प्रहणं द्योता है, वह्‌ योग मन वचन कायके द्वार दोता 
“ ६। यञ भाव के निमित्त से कम का वध होता है । वह्‌ भाव रति, राग देष मो$ सद्ित दत्ता ष । 
। जो संबरेण जुत्तो शिज्जरमाणोध सव्वकम्माणि । 
वरवगदवेदाउस्सो प्रयदि मनं तेण सो' मोक्सो ॥ १४३ ॥ 
मावा्थं-जो कतौ के प्राने को रोककर सवर सित होकर सवे कयौ का क्षय कर देता है बह वेदनीय, 


भ्रायु, नाम, गोत्र से रष्ित होकर ससार को स्याग देता है । यष्टी मोक्त कास्वर्प दै] मोत प्राघ्र श्रात्ा 
के शरीर को$ नही रहता है । 


२२८ ] सम्यग्दशेन श्रौर उसका म्म्य । 


<<------[-----------------~----_--~--------------------~-~---~------~_---_ 
=-= -~------------------------------------------ 


(२) धी इन्दङ्न्दाचायं समयसार मे कहते है- 


मृदत्थेणाभिगद्‌ा जीवे जीवां व पण्णपां च । 
त्रास वषर शिज्जर बंधो मोकषखो य सम्मचं ॥ १५॥ 
भावार्थ जीव, श्रजीव, पुरुय, पाप, श्राश्रव, सवर, निजेरा, बध व मोक्त एन नी पदार्थ को जम निश्वय 

नय से जान लेता है तश सम्यक्त होता है श्र्थात्‌ निश्चय नय से जीव श्रौर भ्रजीष हन दोतलोंसेयेनौ 
पदाथे बने दँ । उनमे अजीव से ममश्च त्यागकर एक श्रपने युद्ध जीव को प्रहण॒ करने योम्य मानना दी 
निश्चय सम्यर्दशन है । 

मोहणकम्मस्सुदया दु बण्णिदा जे इमे गुशडाणा । 

ते कह हंवति जीवा ते णिच्चमचेदण! उत्ता ॥ ७३ ॥ 


भावार्थं मिथ्या शादि चौदह गुणस्थान मोहनीय कमे के उदय फी श्रपेत्ता से कष्टे गए है । मोह 
नीय कमे जड चेतन है तव ये गुणस्थान जीव फे स्वभाव कैसे हो सकते है ? निद्वय सेये जीव से भिन्न 
सदा ही श्रचेतन जड़ कष गए दै, इनमें कम का दी षिकार है । ये जीव के सभाव नँ हँ । यदि स्वभाव 
होते तो सिद्धो मेँ भी पाए जाते। | 
कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्सय तेव परिणामं | 


ण करेदि एदमादा जो लाणदिं सो हवदि शाणी ॥८०॥ 
मावा्थं-निश्वय से यष्‌ श्राष्मा श्राठ कमेत की श्रवस्था का तथा शरौरादि शी श्चवस्था का कतां नहीं 
ह | श्राष्मातो ज्ञानी है । बहु तो मात्र जानता हयी है । पर का कर्तापना श्रात्मा का स्वभाव नहीं है। 
नीवपरिणामहेदु कम्मं पुण्गक्ल परिणमति । 
पुग्णल्लकम्मशिमिचं तदेव जीवो वि परिणिमदि ॥८६॥ 
मावाथ-जीवों ॐ रागादि मावो का निमित्त पाकर करमवमेणा रूप पुद्रल स्वयं ज्ञानाबरणादि कमेरूप 
परिणमन कर जते दैः । इसी तरह पूर्ववद्ध पुद्रल कर्मा के उदय का निमित्त पाकर जीव भी रागादि मार्ष 
मे परिणमन करता ह । यह्‌ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध श्रद्ध निश्चयनयसे हे | 
णवि कृव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे । 
प्रएणोख्णणिमिचेण दु परिणामं जाण दोर्पि ॥८७॥ | 
मावाथ-न तो जीव ुद्रलकर्मं के गुरणो को करता है न पुद्रलकमं जीव के शुरण को करता है, परस्पर 
एक दृसरे क निमिन्तसे ददी दोनो मेँ परिणमन होता हे । 


एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भवेण | 
पुग्गलकम्मक्दाणं ण दु क्ता सव्वमावाशं ॥८८॥ 








सहज-सुख-साधन ] [ २२९ 


भावा्भ॑-क्षस कारण से ही यद्‌ ्रात्म। पने टी भावो का करता है, पुद्लकमं कृत स्व भावो का कभी 
भी कतां नदीं ह । 
रिच्छयणयस्म एवं य्रादा यप्पाणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पणो त चेव जाण श्रत्ता हु अत्ताणं ।॥८६॥ 
भवां -निस्वयनय से आसा श्रपने ही परिणामोंका कता है। रौर च्रपने दी श्राल्मस्वरूपको 
भोगता है । 
वहारस्स हु आदा पुमगलकम्पं करेदि त्रशेयविहं । 
तं चेव य वेदयदे पग्गलकम्पं श्रणेयपिहं ॥&०॥ 
मषा -न्यवदाएनय का यह श्चमिप्राय दहै कि यह्‌ श्रारमा श्रनेक प्रकार पुद्लकर्मो काफतांहैत्रैसे 
ही श्रनेक प्रकार पुद्रल कर्म को भोगता है । 
जीयो ए करेदि पहं शेव पड शेव ससे इन्वे | 
जोगुवग्रोगा उपपादगा य सो तेसिं हदि कत्ता ॥१०७॥ 
भावाथ-न तो जीव वटक वनाता हैन पट को वनता दैन श्रौर्‌ द्रव्यं को बनाता है । जीव के योग 
शरोर (युद्ध) उपयोग दी घटा के उतपन्न करने मे निमित्त & । अशुद्ध निश्वयनय से उन योग च उपयोग 
का जीव कतां कहलाता है । 
उवभोजभिदियेहिय दव्याणमचेदणाणमिदराणं । 
ज कुगदि सम्पदि तं सव्वं रिज्जरणिमिचं ॥२०२॥ 
(ष 
भावाथ-सम्यग्टषटि श्रारमा जो पाचों इन्द्रियो के द्वारा श्रचेतन ओर चेतन द्रन्यों का उपभोग करता दै 
सो सवे कमी की निर्जरा के निमित्त होता है । सम्यग्षठी श्रतस्ग मे किसी पदायै से श्नासक्तं नदीं दै, 
इसलिये उसके कर्मं फल देकर भढ जाते है । बद ससार कारणीभूत क्मवध नहीं करता है । रागभाव के 
श्रुसार बु कमे बधताहै सो भी दछ्रृटनेवाडा हे । 
पुमगलकम्म कोहो तस्स विवागोद्रो हवदि एसो । 
ण हु एस मञ्भमावो जाणएगमवो दु अहमिक्करो ॥२०७॥ 


भावाथं-सम्बम्ष्ठ सममता दहै कि मोहनीय नाम का पुद्रलकमं क्रोध है, उसी का विपाक यारस मेरे 
भावो के साथ मलकनेवाला यह्‌ क्रोध है सो यह्‌ मेर स्वभाव नदं है । यह तो पुद्ल का दी स्वभाव हे, 
तो इस मात्र इसका जाता एक आत्मा द्रव्य क्रोध से निराला हूं । ` 
उदयविधागो पिविहो कस्माणं वणिणएदो जिणवरेहिं । 
ण दु ते मउ सहावा जाणगमाबो दु अहमिक्क्रो ॥२१०॥ 


२२३० ] सम्यण्दशेन श्रौर उसका मष्टातम्य । 
----_---_-____~_~__~] 
९ ध 
भावाथ-सम्यग्दष्टी एेसा जानता दै कि नानाप्रकार कमी का विपाक या फल जिसे जिनेन्द्र ने बताया 
दे मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है । मँ तो एक अकेला मात्र ज्ञाता ह, जानमेवाखा ही ह । 


लिंज्जदु वा भिज्जदु वा शिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं | 
जह्या तद्या गच्छदु तदहावि ण॒ ॒परिगहो मन्म ।॥२१२८॥ 


भावा्थे- ज्ञानी के य्‌ भेद भावना दोती है कि यह्‌ शरीर चिदजाहु, च्ठिजाहु, श्रथवा कोई कदी 
लेजाह अथवा चाहे जदा चला जाह तथापि यह शरीर व तस्सम्बन्धी परिपरह मेर नदीं है । ओँ तो अक्खा 
ज्ञाता दृष्टा पदाथ हू} 
णाणी रागप्पजहो सन्वदव्वेसु कम्ममन्छगदो । 
णो ज्िप्पदि कम्मरएण दु कदममञ्मे जहा कणयं ॥२२६॥ 


अरण्णाणो पृण रत्तो सव्वदव्वेषु कम्ममज्फगदो । 
लिप्पदि कम्मरएण दु कदममञ्फे जहा लोहं ॥२३०॥ 


मावाथ-सम्यग्षटौ ज्ञानी श्रात्मा कनौ के मध्य पड़ा हु्रा भी सर्वै पर्द्रव्यों से रागभाव को ्याग 
करता हा इसी तरह कर्मरूपी रज से किप्त नदीं दता दहै, जिस तरह कीचड़ में पड़ा हरा सोना नदी 
विगडता है । परन्तु श्रज्ञानी जीव कमी के मध्य पडा हुता स्वं परद्रो भँ रागभाव करता ह्या कर्मरूपी 
रजसे लिप्न दो जाता है । जैसे खोदा कीचड मे पडा ह्या विगड जाता दै । सम्यगष्टी ठेसा भीतर से वेशगी 
होता दहै किक काफल भोगते हुए भी कमंकी नि्जैराकर देता दहै तथा वध यातो .होता नहीं यदि 
कपाय के अनुसार कुं होता भी है तो वह्‌ बिगाड करनेवाला ससार मेँ भ्रमण करनेवाला नदीं होता हे। 
समभ्यक्त की अपूव महिमा है 


सम्मादिद्टी जीवा शिस्संका होति णिब्भया तेण । 
सत्तभयविप्यमुकका ज्मा तद्या हु णिस्सका ॥ २४३ ॥ 


भूवार्थ-सम्यग्ष्टि जीव शका रदित दयते श्च । वे निर्मय होते द । बे सात प्रकार भय से रित दोते 
है । उनको श्रात्मा में दरद्‌ षिदवास होता है । उनके मरण का व रोगादि का भय नदीं होता है । 


एनं सम्मादिद्री षड्‌ तो वहुविहैष् जोगे । 
अरकरंतो उवश्रोगे रागादि रोव षञ्छफदि रयेण ॥ २६१ ॥ 


भावार्थं -सम्यन्द्रष कार्यैवग से नानाप्रकार मन वचन काय के योगों द्वारा वर्ता है तो भी उपयोग म 
रागादि भावो को नदी करता ह्या कर्मरूधी रज मे नदं बंधता है | मिथ्यादृष्टौ की तरह चन्धता नही है। 
चीतरागी सम्यक्ती अवन्ध रहता है अथवा मराग सस्यक्ती के जितना राग होता है उतना श्ल्पवध होता 
हैजो वाधक नदींहै। 


मह ज-छुख-साधन । [ २३९१ 





रवि रागदोसमोहं इव्यदि णाणी कसाय भावं वा | 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ।॥ ३०२ ॥ 


7 म ॥० 
भवेथ-सम्यक्ती ज्ञानी जो स्मय ही श्रपने मे बिना कर्मो के उदय से रागदेप, मोह ब कपाय भाव नदीं 
पैट करता है इमल्िये अस्मा इन रागादि सवरौ का निश्वथ से कर्तानदीहै। 
वंधाणं च सदावं वियाणिदु' अरप्मणो सहाव च | 
द्धे सु जोण रञ्जदि सो कम्भ धिषुबणं इणदि ॥ ३१५ ॥ 
भवा्भं-कमवंधों का स्वमाव तथा त्रासा का शुद्ध स्वभाव जानकर फे जो कमवधौं मे रजायमान नदीं 
होता दै, कर्म से धिरक्त दो जाता है बही ज्ञानी कर्म से ्रवश्य मुक्ति पालेता है । 
रवि इुव्वद णि वेददि णापि कम्माई वहु पयाराई । 
जाणदि पुण कम्मफलं वंधं पुरणं च पावं च ॥ ३४० ॥ 
भावाथ॑-ज्ञानी न तो नानाप्रकार कौ को कर्त है न भोक्ता है, वह कमे के करने व भोगने से उदा पीन 
रहता हुता कर्मी के फट पुण्य व प्राप को व उनके बन्ध को मात्र जानता है 1 कर्मोदयसे जो कुछ होता दै 
उसका न्नाता दृषा रहना जानी का कर्तव्य है, बह क्षं के नाटक मे लीन नहीं होता है । 
वेद॑तो कम्मफलं अप्पाणं जो इणदि कममफलं | 
सो तं पणोषि वधदि वीयं दुक्लस्स शटविहं ॥ ४०६ ॥ 
भावा ~कम के फल को भोगते हए जो उस कमं-फल को पना कर लेता है । श्र्थात्‌ उनम तन्मय 
होकर फस जाता है । वह्‌ स्षिर आठ पकार करौ को वाधतादै,जोदटुखोंका बीज है। 
(३) श्रीडृन्दकृन्दाचायं प्रवचनसार मे कहते रै- 
मोदेणए य रागेण य दौसेण य परिणदस्स ओवस्स | 
जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखवऽदव्या ॥ &१॥ 
भावा्थ-जो जीवर सोहसे,रागसे याद्ेष से परिणएमन कप्ता है उसको नानाप्रकार कमे का बन्ध होता 
दे । इसष्यि उन रागादि का क्षय करना योग्य है । 
जो मोहरागदोपे णिदणदि उवलद्ध॒ जोएदघुव्रदेसं । 
सो सन्द क्खमोक्खं पावदि अ्रचिरेश फासेण ॥ ६५ ॥ 


भावाथं- जो जिनेन्द्र के उपदेश को पाकर राग द्धेप, मोह को नाश करदेताहै वह्‌ शीघ्र ही सवे 
ससार के दुःखो से टरुटकर मुक्त होजाता है । 


२३२ | सम्यण्दशेन श्रौर उसका महात्म्य । ४ 
~~~ ~~~ ~ ~ ~----------~~----= 
दव्धं सहावसिद्ध सदिति जणा तच्चदो समस्खादो | 
तिद्ध तथ अआगमदो, णेच्छदि जो सो हि परसमश्ो ॥ ७-२॥ 
भावाथ द्रव्य स्रभाव से सिद्ध दै । सरूप है पेसा जिने ने तत्वरूप से कदा दै, श्रागमपेमी 
यदी सिद्ध है एेसा जो नदीं मानता है वह नियम से मिध्याटथी है । 
समवेदं खलु दन्षे संभवटिदिण।पसण्णिदड् हिं । 
एकम्मि चेव समये तम्दा दत्वं सु तत्तिदयं ॥ ११-२॥ 
भवरिथ-हरएक एज्य एक हौ समय मे उत्पाद्‌ व्यय प्रोत्य भावो से एक मेक है । इसलिये द्र्य उत्पाद 
व्यय प्रीन्य रूप तीन प्रकार है । 
पाड्व्भवरदि य श्रण्णो पञ्जाश्रो पञ्जग्रो वयदि अ्रएणो । 
दव्वस्स तपि न्धं रोव पण्टर'  उप्पर्ण ॥ १२-२॥ 
४४ < 
भूव्राथ-किसी मी द्रभ्य कीज कोर पर्याय या अवस्था पैदा होती है तव दी दुसरी पूं को अवस्था 
नाशो जातीदहैतो भी मूल द्रव्य न नषएटष्टोतादहैन उखन्न होता दै । पर्याय की च्रपेक्ताद्रव्य उलाद 
उ्ययरूप है द्रव्य की रपेश्चा घरुव है । 
द्रादा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कममसु । 
तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ ३०-२॥ 
मावार्भं -यह्‌ शाला श्ननाविकाल से.कमी से मलीन चला चाया दै इसचियि राग दवे ष मोहरूप सयोग 
मय भाव को घाश्ण करता है तव इन रागादि भारो के निमित्त से पुद्ल कम स्वय दध जाता है । इसलिये 
रागादि भाव दही भाव कमे हे या कर्मबन्धकारक मबद । 
आदा कम्ममल्िमसो धारदि पाणो पृणो पणो श्रश्णो । 
श जहदि जाध समन्तं देहपधाशेषु विसरसु ॥ ६१-२॥ 
मावाभ॑-यह्‌ कमी से मीन श्रात्मा जबतक शरीरादि इन्द्रियों के विषर्यो मे ममत्व भव को नहीं 


3 
छोदता है, तबतक वार बार श्रन्य चअन्य प्राणों को धारता रहता है । अधात्‌ एके्दिय से पचेन्छिय परयत 
म्राणी होता रहता है । 


जो इन्दियादिषिजईं भवोय उवश्रोगमप्पगं कादि । 
कम्मेर्हि सो ण .रंजदि किह त पाणा श्रणुचरंति ।) ६२-२॥ 
मावा्थं-परन्तु जो कोई इन्द्रिय विषय व कषायो का चिजधी होकर श्रपने शुद्ध चैतन्यमय छद्धोपयोग 


का ध्यान करता है ओर स्वै ही छम व च्यम की मे राग नदीं करता है उसको ये उन्दरियादि ठश प्राण 
किस तरदं सवंध कर सक्ते दँ ? श्र्थात्‌ वह्‌ जन्ममरण से द्ट दी जायगा ) 


स्टज-सखुख-साधन । [ २३३ 





रत्तो बन्धदि कस्म च्चदि कम्मेहिं रागरदिदम्का | 
एसो वंधसमासरो जीवाणं नाण शिच्छयदो ॥ &०-२ ॥ 
भवार्थ-सानी जीव कभा को वाधता दै, वीतरागी क्रमौ सेष्टूट जाता दै, पसा बध तत्व का सक्तेप 
जीवर के छिये निश्वय से जानना चाहिये । 
श्रागमदहीणो समणो खेप्पाणं परं पियाशादि । 
अपिजाणंतो अस्थे खवेदि कम्माशि किध भिक ॥ ५२-३ ॥ 
भावाथं-नो साधु नागम जान से रहितदहै, न अपने आत्मको सवे कमी से रदित शद्‌ जानता 4 
श्रोरनपरपदरा्धीको दही जानता है वह पदाथ के मेद ज्ञान कोन पाता हुत्रा किस तरद कर्मी काक्तय 
केर सक्ता है ? शाखज्ञान के द्वारास्व पर पदाथ कावोध होता है। इसलिये सुसुध्रु को शाख का मनन 
सदा कतेन्य है | 
ण हि यागमेण सिञ्छदि सदहणं जदि ण॒ अत्थि अत्थेषु । 
सदहमाणो श्रत्थे ग्रप्रजदो वा ण शिव्वादि ॥ ५७-३ ॥ 
५ क [9 
भावराथ-जिसकी श्रद्धा जीवादि जीवादि पर्थी में नदी है, बह मात्र शाघ्नो के ज्ञान से सिद्धि नदीं पा- 
सकता । तथा जो पदार्थौ की श्रद्धा रखता है, परन्तु सयम को धारण नहीं करता दै वष म निवांण को नदीं 
पा सकता । शाख जान यदि सम्यग्दशंन सहित ही रौर तव सम्यक्चारित्र को पाले वदी सुक्त होता ह । 
परम णुपमाणं घा पुच्छा देदादियेसु जस्प पुणो । 
विज्जदि जदि सेः सिद्धि ण हदि सन्वागमधरोवि ॥ ५६-३ ॥ 
भावार्थं -जिसकी शरीरादि पर द्रव्यो मे परमाणु मात्र भीजरासीमी मूषा त्रि्यमान है वद्‌ सवे च्रागम 
काल्नतताहैतोभीमोन्त नदीं पा सकता है। 
ण हवदि समणोत्ति मदो संजमतवसुत्तसंपरत्तोधि | 
जदि सदृहदि ण त्ये आ्रद्पधासे निणक्खादे ॥ ८१५-३॥ 
र्थ 9१ # अ 
भवाथ-जो कोट साधु संयमी हो, तपस्वी ह्ये तथा सन्नो का ज्ञाता हो परन्तु आतमा पद्रा्थी मे जिसकी 
यथाथं श्रद्धा नद है बह वास्तवं साघु नदीं है। 
(४) भी इन्दह्न्दाचायं दादशायुपर्ा में कहते दै- 
मिच्छन्तं श्रषिरमणं कसायजोगा य अपव हति | 
पणपणचरउतियभेदा सममं परिकित्तिदासम९्‌ ॥ ४७ ॥ 
(4 
मवाथं--मिथ्यात्व माव एकांत श्रादि पाच प्रकार, विरत भाव ईिसादि पाच प्रकार, कपाय भाव 


कोधादि चार प्रकार, योग मन, वचन, काय तीन प्रकार, ये सव कर्मी के आाश्रवकेद्वार ह, एेसा न्नागममे 
भरे प्रकार कहा गया है । 


२३४ |] सम्यग्दशेन श्रौर उमका महास्म्य । 


फिंएदादिति रिण लेप्साक्ररणजसोश्चेषु गिद्विपरिणामो । 
ईसाविसादभावो असुहमणंि य निणा वेति ॥ ५१॥ 
¢ 
भावि करमौं के चनेक कारण अश्युम व श्युभ मन, वचन, काय ह सो यहां कहते है । कृष्ण, नील, 


कपोत तीन लेश्या के परिणाम, इद्रियों क खख मेँ लम्पटता, ईषां भाव, शोक भाव, अद्म मन के भाव है 
एेसा जिनेन्द्र ने कहा है । 


रागो दोसो मोहो हास्सादी-णोकसायपरिशामो ] 
धूलो वा सुहुमो बा असुहमणोत्ति य जिणा पति ॥ ५२॥ 
भावाथ -राग देष, मोह, रति, ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, खी वेद, पु वेद, नपु सक वेद सम्बन्धी 
परिणाम चाहे तीव्र हो या मन्द्‌ हो ्रयुभ मन के भाव है एसा जिनेन्द्र कहते है) 
भ्तिच्छिरायचोरकहाश्रो पयणं पियाण असुहमिदि । 
व्र॑धणद्िद एमारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ॥ ५३ ॥ 
मावाथं-मोजन, खी, राजा व चोर इन चार विकथाश्नों को कना शश्युम व चन जानो, बाधन, छदना, 
मारना शमादि कटप्रद्‌ काम करना च्रह्युम काय की क्रियाए है} 
मोत्तण श्रसुहभाव पुन्युत्चं एरवसेसदो दन्च । 
बदसमिदिसीलसजमपरिणिमं सुहमणं जारे ॥ ५४॥ 
मावार्थ- पहले कदे हए सर्वै अज्युभ भावों को व द्रव्यो को छोडकर जो परिणाम अर्दिसादि त्रत, देया 
आदि समिति, शील, सयम मेँ श्रनुरक्त है उनको श्युभ मन जानो । 
संसारद्ेदकारणवयशं सुहवयशणमिदि निणुदिट । 
जिणदेषादिसु पूजा सुहकायंत्ति य हवे चेटा ॥ ५५ ॥ 
भावाथं-जिन वचनो से ससार के ठेद का साधन बताया जावे वे शुम वचन द ेला जिनेन्द्र ने कदा 


है । श्री जिनेन्द्र देव की पजा, गुरू भक्त, स्वाध्याय, सामायिक्र, संयम तथा दान आदि में चेष्टा व इदम म 
शुभ कायदे । 





सहजगे पपितच्ची संवरणं ङणदि असुहजौगस्त । 
सुहजोगस्स णिरोहो सुद्ध बजोगेण संमवदि ॥ ६२ ॥ । 


मावाथ-शुम मन, वचन, कायके गोगो मे प्रृत्ति करने से श्रञ्युभ योगो के द्वारा शरास्तव ठंक जात। 
तथा जव शुद्धोपयोग मेँ बता जाता है तव श्चुम योगो का भी निरोध दोजाता है-पूणं सवर दता है । 
सड बजोगेण पणो धम्भं सुक्कं च होदि जीवस्स । 
तम्हा संबरहेद्‌ फाणोत्ति पिचितये णिच्चं ॥ ६४ ॥ 


सष्टज-युख-साधन । [ २३५ 








मवाभ-लुदधोपयोग से ही उस जीव के धमेध्यान व शुक्रलध्यान होता है । इसलिये कर्म के रोकनेका 
कारण ध्यान है एेमा निस्य चिचारना चाददिये | 
(५, श्री इन्दन्दाचायं दर्षन पाहद मे कहते है - 
दंशभेद भद्रा दसणमटत्व णत्थि रशिव्वाणं | 
सिन्फंति चरियमद् दससमड्ा ण सिन्फंति ॥ ३ ॥ 
मपां -जो सम्यग्दशंन सेभ्रएदेवेद्ी भ्रए है) पर्योकि सम्यग्दशैन से श्र जीव को कभी निर्वाण 


का लाभ नदीं दो सक्रता है । जो चारित्र सेश्रष्ट है परन्तु सम्यक्तसे ष्ट नीह वे फिर ठीक चारित्र 
पाकर सिद्ध हो सेगे परन्तु जो सम्यग्दर्शन से रद वे कमी मी सिद्धि प्राप्त करेगे । 


छह दव्य णव पयत्था पंचस्थी सत्त तच्च शिदिट्धा | 
सदह ताण स्यं सो सददध भुणेयन्भो ॥ १६ ॥ 
भव्राथ-जो जीवादि छः द्रञ्य, पाच च्रस्तिकाय, जीव तत्न शआरादि सात तत्व ब पुण्य पाप सद्ित नव 
पदार्थं इन सत्र का यथां स्वरूप भद्धान में लाता है उसे ही सम्यग्दृष्टि जानना योग्य है । 
जीवादी सहहणं सम्मत्त भिणवरेदहि पण्णत्तं । 
वहारा खिच्छयदो अप्पाणं हवई सम्मत्त ।॥ २० ॥ 











भावाथ -ग्यव्रहारनय से जीषादि तर्सवो का श्रद्धान करना सम्यग्दशेन दै परन्तु निश्वयनय से श्चपना 
शासा ही सम्यग्दरौन रूप है या शुद्धात्मा दी मेँ ह ठेस श्रद्धान सम्यक्त ह । यद वात जिनेन्द्र ने कदी है । 


(६) श्री इन्दकुन्दाचाय मोच्तपाहुड मे कहते है- 
परदव्वादो दुग्गह सदव्वादो हु सम्गई होई । 
इय शाण सद्व णह रई पिरय शयरम्मि ॥ १६ ॥ 
भावा -पर दरव्यम रति करने से दुगति द्येती दै । श्जन्तु खद्रव्य में रति करने से सुगति होती है पेसा 
जानकर पर द्रव्य से विरक्त होकर स्व द्रव्य मे प्रेम करो। 
मिच्छत्त' अण्णाण पां पुए्णं चएवरि तिषिरेण | 
» मोगव्यएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥ २८ ॥ 
भविथं-मिथ्यात्व, चज्ञान व पुण्य पाप को मन, बचन, काय्‌ द्वारा त्याग करके मोन व्रत के साथ योगी 
भ्यान में तिठकर पने शुद्ध आत्मा को ध्यावे । 
जीव।जीव विदत्ती जोई जाणेड जिणरमणए्ण । 
तं सण्णाणं भणियं अपियत्थं सव्वदरसीदहिं ।॥ ४१ ॥ 


~------------------------------------------------------~------------------------------ -- 
--------- ~~~ -~~---~-~-~-~-~-~-~~- ~ 


२६६ | सस्यरदसन्‌ शीर रमक न-म्न) 


भावाथ-लो नोनी जीव अव नदीव पर्क गो जिनिनटरऊ मनप प्रनुमाग यवाय जानताट्र 
यी समयग्टयन गिनि निद्र | य सितिकप प्ालोनुभेतरद त्मा सव दरी जिनिन्धरा न क्डाष] 
परमधमय सवता जर प्न्य मलल | 
गाद्धियदि णवे क्रम्य सिद्दिः सिग्ररिदरिहि ॥ ४८ ॥ 
भविता -परसासा का गयनादयायोगी या तन प्क स्ननम उद जनाद 1 उमे चने क्म ता 
दयान नर्पीता ८ । प्माननिाने स्र 
दवं गृरुम्दियि गनो माहम्मिय मङदरेमु श्रपुग्नो | 
नम्पा्तगुकता ऋागप्यो सट जार मो ॥ ५४२॥ 
भवान्नो गामी सन्यदि त तानामा गयादुर तौ भक्ति करना द सावर्मी नवमी 
साधुखामे परीतिमान ४, दी भ्वनमेन्चि फएरने तराना ना 
गटिखणं य सम्मन' नुमिम्मलं मुगमिगत्र मिप] 
ते ताय्‌ शसन मानय ! दृक्तयक्पयद्ाप्‌ | ८६ ॥ 
भव्राध-दे वद ! परमशु सम्यगदर्मन को ब्रह्य कर मेर पडनपन उमे निपत्य र्वर्र समारके 
खाक क्य फं लिय उसीको प्यानं म ध्याय तर 
मम्मन' जौ मायर मेम्माष्टरी दवेः साजरा] 
मम्पत्तपरिगदो उण पव दुद्ट्फम्मागिं ।॥ ८७॥ 
मात्राघ्॑-लो जीव निश्चय मम्वसः नाला की न्द भदा को ध्याना व्री सन्यदि दै । जो कोई 
श्रात्मातुभेव र्थ सम्यक्तमे रमण करताहैसो दष्ट प्य्रद्रस्मौ ते नयकर देनादटे। 
रि बहणा भगिण्णं जे सिद्धा ररा गण्‌ कालं । 
मिच्मिहिटिनं तरि भविया तं जाश सम्ममाहप्पं ।॥ ८८ ॥ 
¢ [ 
भ्वाथे-व्रहुत क्या कर, जो मदात्मा भतकाल मे सिद्ध हण ह वे प्यरायामी कालम सिद्धहीयसा्त् 
सम्यग्दशेन का महासम्य है णसा जानो । 
ते धर्णा सुकेयस्था ते प्रगते षरि पंडिया मण्या। 
सम्मत्त पिद्धियरं मिषिणे परिख मःऽलियं जेहि ॥८६॥ 
भावार्थं श € > ५ ६ ० 
-वेहीधन्यष्ट,वेही कृतार्थ, वेदी वीरै, बे दी पडित मानव है जिन्दोनि स्वप्समे भी 


सिद्धि को देनेवाले सम्यग्दशेन को मलीन नही किया । निरतिचार सम्यग्दशँन को पाकर स्ामानन्द का 
विला किया । द्ध सम्यक्त् खात्मानुमूति द्री है । 


सहज-सुख-साधन । [ २३७ 








"~ -"--- ---- 


हिंसारदिए धम्मे अहारहदोसवजञ्जिए देवे | 
णिग्गंये प्ये सददणं दो सम्पत्तं ॥ ६० ॥ 


मवाथं-दिसा रहित धमं मे, श्रठारद्‌ ोप रदित देव मे व निभ््थ सोक्त मागं या साधु माग मेजो 
्रद्धान ह सो सम्यग्दशन है । 


(७) भी वङकेर आआचायं मुलाचार दादशानुप्रका मे फहते 


रागो दोमो मोहो इृद्वियसस्णा य गारवकसाया | 
मणवयशक्रायसहिदा दु आसवा होति कमपस्स ॥३८॥ 
भावाथ- राग, द्रप, मोह पांच इन्द्रियो के विषय श्राहार, भय, मेथुन, परिमह, सक्ञा, ऋद्धि गार, रस 
गारव, सति गार ब एते तीन अभियान च क्रोधादि कपाय चथा मन वचन, कोय कर्म। के श्राने के द्वार द| 
्हिमादिएहि पंचहि आापतवदारेहिं यासवदि पाव । 
तेहितो धुव विणसो सक्षवणविा जह सष्दे ॥ ४६ ॥ 


भवा्॑-हिंसा, प्रसत्य चोरी, कुशील. परिप्रह्‌ ये पाच श्राश्रवकेद्रार द । उनसे णेसापाप का 
त्रा्रवर होता दै, जिनसे सदा दी अत्मा का संसार समुद्र मँ नाश होता है । जेसे छेद सहित नौका समुद्र 
मे उगमगा कर इ्ूघती है । 
हद्वियकसायदोसा णिग्धिप्पंति तवणाणएव्रिणरहिं । 
रज्जूहि शिष्यंति हु उप्पहगामी जहा तुरषा ॥ ५० ॥ 
मवा -जञसे कुमारौ मे जानेवाे घोडे लगाम से रोक लिये जति ह वैसे ही तप, जान व विनयके 
हारा इन्द्रिय व कषाय के दोष दुर हो जाते है । 
संसारे संसरंतस्प खश्मोव्रसमगदस्स कम्मरुम | 
सच्चस्स पि होदि जगे तरसा पुण णिञ्जरा षिउल्ला ॥ ५५॥ 


मावाथे-ससार मेँ भ्रमण करते हुए जव कर्मो का क्चयोपशम होता है तव इस खोक मेँ स्वै जीवों के 
एकण्देश निजेरा ती है परन्तु तपं करने से बहुत अधिक कर्मी की निजेरा होती है । 
चिरकफालमल्जिद पि य विहुणदि तसु रयत्ति णाउव । 
दुषिहे तवम्मि णिच्चं भवेद्व्यो हवदि अप्पा ॥ ४८ ॥ 


भावा -चिरकाल ॐ वाये हुए कमं रज तप के द्वारा शुङ जाते ह एेसा जानकर दो प्रकार बाहरी भीतरी 
तपके द्वारा निस्य ही च्रास्मा की भावना करनी योग्य है । 


सस्यग्दरणीनि शरीर मका सान्न) 





~ ~~~ ~ ~-----~^~---~----~ 


(८) श्री बट्केर स्वामी मरलाचार समयमा अधिका में क 
रम्मत्तद्ो णाग शागाद्रो सत्रम्रलद्री ] 
उत्रलद्धपयत्या पृण सेयम त्रिराणादि ॥ १२ 
रोधासेवग्रिण उद्ध ददृम्मीत्त सीलं दारि | 
मीलफलेगच्शयं तत्तौ प्रण लहद्रि गिषध्वागं | १३॥ 


मावा्ं-मम्यम्रन के ्रोनिषर मम्प्रग्तान दोना ट । सम्य्रम्नानसे सव पदार्यक्रा चथा नान ष्टोता 
ह । जिसको पदाय काभेद पित्तानदर त्र हिनिकग् य श्रहितक्स् मार्तो प्रीफ २ जानताद्ै । जो त्रयव 
कुमेय को पहिनानता ष, वह कुश्यानारन ष्टन्‌ देना | शीतलव्रान हो जाना टै । नीक फन मे सम्पूणं 
चारि्िको पता | पृणवारिनि दा पार निर्वाण दो श्रात्र फर ननादै। 


एाणग्रिएणागमषएणो ग गज्मगतवयुदरा 
कम॒(थगारवुम्पुक्को गस तद्‌ लुं ॥ ५० ॥ 


भायाः {-ज लान द्मत्चारिप्न मं समयन हात्र ध्यान, स्वाध्याय वनपमे लीन ट तथा क्पायव 
श्रभिसान से यक्त, वद पीर ससार मेतग जनाद) 


(६) श्री व्री म्वामी मृलाचार पचाचाग म करने रै 
राहाउप्िदगत्तम्म रेशा लग्रे जधा श्रमे) 
तद रागदोसमिशेदोन्तिदस्म कम्मं मृगाय ॥ ३5 ॥ 
भावाथ तेल से चिन गरीर पर ग्न नग जानी दै, प्रमे रागे परी तेल मे निघ्न है उ 
कमे कावंघहोजाताहै। । 
जं खलु जिणोवटिद्धः त्थिचि भवदा गहरं | 
सम्म्टसणभावयो तचिवरगीद्‌ च मिच्छतम्‌ } ६८ ॥ 


भावाथ पदां का स्वरूप जिनेन्द्रने कडा वेष्टौ पदरथ ह्‌ एमा भावपृतरेक ्रद्धान करना सम्य 
ग्ठरौन है, इससे विपरीत मिध्यादशन दै । 


जे श्रत्थपञ्जया खलु उवदिह् जिणघरेरिं दणणे । 
ते तह रोचेदि खगो दमणपिणयो हदि एसो ॥ १६६ ॥ 


भावार्थ-जो जीवादि पटाधरं जिनेन्द्र ने श्रवन्ञानमे उपदेशा किये हे उनकी तरफ जो मानव सुचि करता 
है उसीके दही सम्यग्दशैन की विनयदहोतीहै। 


(१०) शरी बुरी स्वामी भुल्लाचार पडावर्यक मे कहते दे 


निदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा होति । 
हंता अरिं च जम्मं अरहंता तेख॒ वुच्चति ॥ ६४ ॥ 


सहज-सुख-साधन । । [२३९ 





मावार्भ-जिसने ऋोध, मानः माया, लोभ कपायों को जीत चया दै वे जिन हैः । जिन्दोने ससार शूपी 
श््रुकोनाशकरग्यादैवे दी श्रत है ठेस कदे जते है । 
श्ररिहंति वंदणएणमंसणणि अरिदंति पूथसकारं | 
श्ररिहति सिद्विगमणं अरहंता तेण उच्चंति ॥ ६५ ॥ 
भावाथ -जो वदना च नमस्कार के योग्य हवजो पूजासकारकेयोग्य ह| तथा जो सिद्ध होने 
योग्य हँ उनको रहत एेमा कहते हें । 
सन्नं फेव्षकप्पं लोगं जाणंति तह य पर्संति | 
कैवलणाणएचरितता तद्या ते केवल्ती होति ॥ ६७ ॥ 
मावाथ- क्योकि श्री जररहत मगवान केवरुजान के विपय रूप समै लोक च्रलोक को देखते जानते द 
व केवटन्नान मे दी आचरण कर रह है इसलिये वे केवली होते है । 
मिच्छत्तवेदणीयं णाशवरणं चरित्तमोह च । 
तिविदा तमाह युका तल्ला ते उत्तमा होति ॥ ६८ ॥ 
मावाथ- क्योकि असहत भगवान ने मिथ्यात्वमय श्रद्धान को, जानावरण को, चारित्र मोह्‌ को इन तीनों 
को व्याग कर विया है, इसलिये वे उत्तम दै । 
भत्तीए निणवराणं खीयदि जं पृन्वसंचियं कम्मं । 
स्रायरियपसाएण य पिञ्जा मंता य सिज्खंति॥ ७२॥ 
भावार्थ प्री जिनेन्द्र की भक्ति से पर्वं सचित करम तय हो जाते द । आचाय की भक्ति से व उनकी 
कृपा से विद्याए व मत्र सिद्ध हो जाते है । 
जे दच्यपज्जया खलु उदि जिणवरेहिं सुदणाणे । 
ते तह सदृहदि णएरो दंसणविणयोत्ति णादव्यो ॥ ८८ ॥ 
मवा -जो द्रव्यो की पर्यये जिनेन्द्र े श्रुतज्ञान मे उपदेश की ह उनको जो शरद्धान करता है, बहं 
द्ठन प्रिनय है एसा जानना योग्च हे । 
(११) श्री समन्तमद्राचायं रत्नकरण्ड में कहते दै- 
्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोभरृताम्‌ । 
1 [] ¢ 
्िमूढापोढमशटाङ्ग सम्यग्दशेनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 


मावार्थं-सत्या्थ देव, शाख, गुर का ्रद्धान करना सम्यग्दस्यन है । वह्‌ नि शकितादि राट चग 
सहित दो, लोक मूढता, देव मूढता, गुरु मूढता रहित हो तथा जाति, छट, धन, वल, रूप, विदा, अधिकार 
तेप इन आठ मरो से रदित हो । 


२४० ] सम्यण्दशेन श्रौर उमकरा मक्त्य । 





सम्यण्दशनसम्पस्नमपि मातद्धदेहनम्‌ । 
देधा देवं विदुमेसगृहद्वारान्तराजसम्‌ ।॥ २८ ॥ 


भावा्थ-सम्यनदष॑न सित षक चाडाल्को भी गणधर देवो ने माननीय दैव तुल्य कदय है। उसे 
भस्ममे छिपी हई श्रग्नि की चिनगारी ठो । श्रात्मा उस्र पविन्र ष्ट गया दहै, किन्तु शगीरन्पी भस्ममे 


दिपार . ८ 
गरहस्थो मोक्तमार्गस्थो निर्मोह नैव माहवान | 
श्रनगासो ग्रही श्रेयान्‌ निर्मा मोरिनो मनेः ॥ ३३ ॥ 


भार्वाथ--जो सम्यग््रष्टि गृहस्थ है, बट मोत्त माम पर थिर है, जवफि मिध्यादरष्टि युनि मोक्षमार्ग 
नदीं है । इसलिये सम्यग्दृष्टि गृहस्य मिध्यारषी सुनिमे प्रेष द। 


न सम्यक्लममं मिथिघ््काल्ये त्रिजगत्यपि | 
भ्रयोऽश्रेयपएव मिध्यालत्तमं नान्यत्तनमृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
भावार्थ--तीन लोक च तीन काल मे सम्यण्दछीन के समान प्राणव को का कल्याणकारी न्दी हं । इमी 
तरह मिध्यादशन के समान कई श्रहिनकारी नदीं । 
सम्यग्दश्॑न्द्रा नारकरतियैदनपुसफचरीलानि | 
दुष्कृलविकरृतान्पायुट्ट्रितां च वरजन्ति नाप्यत्रतिका ॥ ३५ ॥ 
मात्राथे-द सम्यग्द्रि ब्रत रहित हानेपर भी नारकी पञ्च, नप सक स्री, नीचङ्कुली, विफ्लागी) श्रह्म 
श्राय धारी तथा दरिद्री नदीं पैदा होते है। 
(१२) श्री शिवकोटि श्राचायं भगवती श्राराधना में कहते दं- 
प्रर्हंतपिद्धचेऽय, सदे य ध्रम्पे य साधुवगे य । 
प्रायरियेषरवन्फा , एसु पवये दंसणे चावि ॥ ४६ ॥ 
भत्ती पूया वण्णज-, एण च णसणमवएणवादस्प । 
द्रामादणपरिहारो, द॑सणपिणश्रो समासेस ॥ ४७ ॥ 
मावाथं-श्रौ अर्हत भगवान, सिद्ध परमेष्ठ, उनकी मूर्ति, द्वादशाय श्त, धरम, साधु समृ श्राचाय, 
उपाध्याय, मरबचन श्रौर सम्यग्दशेन इन ठस स्थानो में भक्ति करना, पूना करनी, गुणों का वणन करना कोई 
न्दा करे तो उसको निवारण करना, अविनय को मेटना यह सव सन्ेप मे सम्यग्दृशन का विनय है 
णग्रस्स जह 'दुवारं, धहस्स चक्खु तरस्स जह मूलम्‌ । 
तह जाण सुमम्मत्त , ण।णचरणवी रियत्तवाणम्‌ ॥ ७४० ॥ 


मावा्भ॑-जैसे नगर की शोभा द्वार से हे, खख की शोभा चक्षु से है, दत्त की स्थिरता मल से दै हसी 
तरह ज्ञान, चारित्र, तप श्रौर वीये की शोभा सम्यग्दशेन से है । 


सह्टज-सुख-साधन । [ २४१ 


सम्मत्तस्स य लम्भो तेलोक्षस्स य हयेज्ज जो म्भो । 
सम्मद्‌ सण म्भो, षरं खु तेलोक्षलंभादो ।॥ ७४६ ॥ 
लष्दृण य तेक्लोक्कं, पशिरदि परिमिदेण कालेश । 
तष्ट य सम्मत्त, अक्खयसोक्खं लददिं मोक्ं ॥ ७४७ ॥ 
भवराथं-एक तरफ सम्यग्दशैन का लाभ होता दो दूसरी तरफ तीन लोक का राज्य मिलता हैतोभी 
तीन लोक के लाभ से सम्यग्दशौन का लाभ श्रेष्ठ है | तीन लोक का राज्य पाकर के भी नियत काठ पीठे वदां 
से पतन होगा । श्रौर जो.सम्यग्दशन का लाभ हो जायगा तो अविनाशी मोक्ष के खख को पाएगा । 
विधि कदस्स सस्स-, श्स जहा णिप्पादयं हवदि वासरं | 
तह-रहादियमभक्ती, शाणचरणद्णतवाणं ॥ ७५५ ॥ 
मवार्थ॑-विधि सहित बोए हुए श्रन्न का उत्पाद जेसे वर्षा से होता है रसे ही श्ररष्त ध्यादि की भक्ति 
से ज्ञान चरित्र सम्यक्त च तप की उत्पत्ति होती है । 
जो श्रमिलासो पिसए-~, ए तेण णय पावषए्‌ सुह पुरिसो । 
पावदि य कम्पवंध, पुरिसो पिषथामिल्लासेण ॥ १८२७ ॥ 
मावा्थ-जो पुरुप पाच इद्रियो के विषयों मे अभिलाषा करता है वह्‌ श्राससुख को नीं पा सकता हे । 
विपो कौ ्मिलापा से यह्‌ पुरुप कम का बन्ध करता है ! | 
फोहि उद्िज्ज जह च~ दणं णरो दारूगं च पहुमोल्लं । 
रासेह मणुस्सभवं, पुरिसो तह पिसयलोमेण ॥ १८२८ ॥ 
मबा -लैसे को$ मानव चह मृल्य चदन के वृन्त को लकी या ठंघन के लिये जला इलि तैसे दी 
श्रज्ञानी पुरुप इद्रिय विषर्या के लोभ से इस मनुष्य भव को नाश कर देता है । 
छुहिय रयणाणि जहा, रयणदीवां हरिज्न कटराणि । 
माणुसमवे वि दछंडिय, धम्मं मोगेऽभिलसदि तहा ॥ १८२६ ॥ 
मावाथं-सैसे दोर पुरुप रह्नद्रीप में रत्नों को छोडकर काष्ट को ग्रहण करे वेसे दी इस मनुष्य भवमें 
श्रज्ञाती धमे को छोडकर भोगों की तभिलापा करता है । 
गंतृण शंदणवणं, मियं छडिय विमं जदा पिह | 
माणुसमवे वि छंडिय, धम्मं भोगेऽभिलमदि तहा ॥ १८३० ॥ 


¢ ॥ > 
भावथ-जेसे कोई पुरुष नन्दन चन मे जाकर मृत को छोड विष पीवे वेसे दी श्चज्नानी इस मनुष्य भव 
मे धमे को. छोडकर भगो की अभिलापा करता है । 


, २४२] - सम्यग्डशन श्चे।र उसका महासम्च | 





~~~ ~~ ~ ~~ ~-----+~ -------- ~ -~ ---~ --- ~~~ -~--~---~----- ~ 
----------~- 


गुत्तिपर्खिादहिं युत्त, सजमणयरं य कम्मरिरपेणा । 
वधेई सत्त सेणा, पुरं व परिखादिहि पगुत्त ॥ १८३८ ॥ 
¢ भ ४ [ह ॥ भ 
„ भूव्राध्‌-जेसे लाह कोट से रचित नगरको शत्रू कौ सना भग नीं कर सकती हे वैसे तीन गुम षी 
खाई कोट से रक्षित मयस नगरको कर्म रूपी वरेरी की सना मग नहीं कर सकी है । 
श्रमंतो सम्मत्त, प्रीसदचमुक्करे उदीर्ता | 
रोण सदी मोत्त्वा, एत्थ हे श्राराधणा भणिया ॥ १८४२ ॥ 
रध्‌ तपो न = जते 
भावय-परीपहो की मेना समृह प्राने पर भी नानी फो सम्यग्दशोन को न छोडते हण भेद 1विन्नान की 
समृति को नदीं छोडना चाहिये | 
टदिखण॒ जहा च्ग्गी, विद्ध सदि सुष्रहुगं पि तणगीं । 
विद्ध सेदि तवग्गी, पतह कम्मतणं सुप्रहुगं पि ॥ १८४६ ॥ 
† र ८ = भ ~ ९, ५ ह 
भावाथ-जेसे च्रम्नि आप दी जलकर वहत चेणकेदेरकोजलादेतीद वसे द्यी तप सूपी चगि वहन 
काठ के सचित क्यौ को जलादेतीरै। 
धादुगदं जह कणयं, एन्फः पम्मंतमग्मिणा महदा | 
स्मः तमिधम्मो, तह लीव कम्मधादुगदो ॥ १८५१ ॥ 
¢. भ भ € 
भावाथ -जेसे पापाण में मिल्ञा दुघ्रा सोना महान रग्नि से घमा ह्या द्ध दो जाना ह वेस कमं धावु 
से मिला हु्रा जीव महान्‌ तपरूपी अग्नि से धमा हुषा जुद्ध हो जता हे । 
एषं पिखद्धसंवर-, धम्मो सम्मत्तवाहणारूटो । 
सुद णणमहाधसुगो, णादितयोमयसरेहि ॥ १८१३ ॥ 
संजमरणभूमीए, कम्मारिचमू पराजिशिय सच्नं । 
पावदि संजयनोहो, अरणोवमं मोक्खरज्जसिरि '।॥ १८५४ ॥ 
© € 
- ' भाव्थ-इस तरद्‌ जो कोई सयमी योद्धा सवर रूपी वख्तर पददरकर, सम्यण्डशेन रूप वान र चा 
ह्म श्रुतज्ञान रूपी मदा धुप द्वारा घ्यानमदई तप के वार्णो को संम रपी रणमूमि भें कम स्म भेरीपर 
चलाकर सर्वै क्म कौ सेना को जीत लेता है बही अनुपम मोत्त की राज्य लक्ष्मी को पाता है । । 
शिज्जियदोसं देनं सन्वजीवाख दयावरं धम्मं । 
वब्जियर्गथं च गुरू", जो मर्णदि सो हु सदिद ॥ १॥ 


भावार्थ-वही सम्यग्टषटठौ कदा जाता है जो दोष रदित देव को, सर्वे जीवो पर दया करनेवाले धमं को 
व परिग्रह रदित गुरू को री मानता है । 


= 


-----~ ~~ 


२ मद्ज-रुख-साधन । ~ ~ - [ २४३ 


(१३) श्री गुणभद्राचायं श्रासातुशासन मै कते है :- 


सैः परप्ति सस्ुलािमचिरात्‌ सा सर्न॑कमंचयात्‌ । 
सदुष्तात्स च तच्च योधनियतं सोप्यागमात्‌ स धर तेः ॥ 





^ ४५ 
सा चा्ठात्स च सवेदोपरहितो रागादयप्तेप्यत- 
५ ¢ # { 
स्तं युक्त्या सुषिचा्यं सथेषुखदं सन्तः श्रयन्तु धिय ॥ & ॥ 
भावाथे-सर्वं जीव सच्चे सुख को शीघ्र चाहते है । सो सुख सवे कीक क्षय से दोगा । कमी का कतय 
सम्यन्चासित् से होगा । चारित्र सम्कज्ञान पर नि्भैर है । सो श्ञान च्यागम से होता दै । श्रागम्‌ श्री जिनबाणी 
के उपदेश के आधार पर है । यह्‌ दपदेश श्ररहंत श्राप्त से मिलता है । च्राप्त वदी यथाथ है जो रागादि 
टषों से रदित हो । इसलिये सद्युरुप भलि प्रकार विचार करके सुख रूपौ रषमीके लिये सच्चे देव की शरण 
ग्रहण करो । । 
शमयोधदृत्ततपसां पपाणस्येव गोरनं पुसा: । 
पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्स्वसंथुक्प्‌ ।॥ १५ ॥ 
भावा -शात भाव, जान, चारित्र, तप इल सवका मूल्य सम्यक्त फे निना ककड पत्थर के समान ह 1 
परन्तु यदि इतके साथ सम्यरदशन हो तो नका सूर्य महामणि के समान चअरपार हे । 
दमस्त्यात्माऽस्तमितादिषन्धनगतस्तद्रन्धनान्यास्वे- 
स्ते क्रोधादिकृताः प्रमादजनिता; करोधादयस्तेऽव्रतात्‌ । 
मिथ्यासरोपचितात्‌ स एव समलः काक्ञादिलब्धौ क्वचित्‌ 
सम्यकत्वव्रतदनताऽश्षल्ुपताऽयोगेः करमान्हुव्यति ॥' २४१ ॥ 
माथा हैसो च्रनादि कलसे क्मीसे बधाहै। करीकावध चारवो से तादे, श्ाश्चव 
क्रोधादि से होता दै, करोधादि प्रमाद से होते दै, प्रमादं सा आदि पांच श्चत्रतों से दता डे, ये चत्र 
मिध्यादशेन से पुष्ट दते द, इस दी सिथ्यादशेन से यह्‌ च्र(त्मा मलीन दै. काल आरि की लन्ि पाकर जो 
सम्यण्शन, चारित्र, विवेक, कपाय रद्ितपना पावे तो यद च्रनुकम से सुकत ्टो जावे 1 
(१४) श्री देवसेनाचायं तत्वसार मे कहते है - 
मणवयशकायरोहे रज्छह कम्माण आसवो णूणं । 
चिखद्ध गल्‌ स फएलरहियं जा जेर्ईणं ॥ ३२ ॥ ` 


मावार्थ-मन, वरचन, काय को रोक लेनेषर नियम से वर्मोका्रा्रव स्क जाताद्‌ तथा चिरकाल के 
च॑थे हृए कै फल रदित होकर योगी की श्रारमा से स््रय जल जाते ह्‌ । 


२४४ ] सम्यग्दशन श्र उसक्रा महाक । 


लद ण भव्यो मोकंं जाव परदव्यववडो चित्ता ] 
उरगतवंपि कुरंतो सुद्र भवि लं लह ॥ ३३ ॥ 
भावा्म-पोर तप करते हए भी जव तक पर द्रया मे मन लवलटीन है तथ तक भव्य जीव मोक्ञ 
नर्हीं प्राप्न कर सकता है कितु शुद्ध भाव मे लीन होने से शीघ्र ही मुक्त टो जाता है । 
परद्वं देहाईं कुण ममत्ति च जाम तस्सुधरि । 
परसमयरदो तानं वल्फदि कम्मे षरिविरैहिं ।॥ ३४ ॥ 
भावार्थ-शरीर शादि पर द्र्य है । जव तक यह जीव उनके उपर ममता करता द तव तक वह 
पर पदाथ मे रत बहिरात्मा है प्रौर तव तक नाना प्रकार करम से वधता दवै । 
रूम तूसई णिच्चं उन्दियव्रिपयेषहिं संगश्रो मूढो । 
सकप्राग्रो श्रण्णणी सणी ण्दो दु विवरीदो ॥ ३४ ॥ 
भावाथे- कपायवान अरलानी मूढ नित्य द इन्दि के विषयों को मनो पाकर सतुष होता है, अमनो 
पाकर क्रोधित होता है परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत रहता दै । 
ण युण्ड सगं भागं ण॒ परं परिणम३ खः श्रप्पाणं । 
नो जीवो संकणं शिज्जरणं सो फुडं भणिध्ो ॥ ५१५ ॥ 
मावाथं-जो जीव अपने द्ध त्रमीक भाव को छोडता नदीं है तथा पर रागाटि मावा मे परिणमता 
नदीं है श्रौर पने आत्मा का श्नुभध करता है वही प्रगट रूप से सवर रूप श्मोर निजेरा रूप कहा गया ह। 
श मरः तावेत्थ मणो जाम ण मोहो खयगथ्मो सन्वो । 
खीयंति खीशमोहे सेपाणि य घारकम्माणि ॥ ६४ ॥ 
भावाथं-जव तक सरव मोह का क्षय नदीं होता है तव तक मन का मरण नदीं होता दै । मोह कै क्षय 
होनेपर शेष तीन घातीय कमे भी क्षयो जाति द) 
रिह राए सेणणं णामई सयमेव गल्ियमाहप्पं । 
तह िदयमोहराए गलति णिस्तेसधाईणि ॥ ६५ ॥ 
भावा-जेे राजा के मरने पर राजा की सेना प्रमा रहित होकर ख्य भागजाती दै वैसे दी मोद 
राजा के नाश ोनेपर सवे घातीय कमं जल जाते दँ । 


धम्माभवे परदो ममणं शत्थिति तस्म पिद्धस्स । 
्रत्थई अणंतकाल ल्ोयगगणिवासिर होड ॥ ७० ॥ 


स्टज-खुख-साघधन । [ २४५ 





भावाण॑-त्रलोकाकाश से धरं द्रव्य नीं है इससे श्री सिद्ध भगवान का गमन लोक के बाहर न्दी होता 
है वे लोक के श्रग्र भाग से श्रनन्त काल तक निवास करते रहते है । 
संते वि धम्पदव्वे श्रहो ण गच्छ्‌ तह य पतिरियं वा| 
उद गमणसहाश्रो युको जीषो हवे जम्हा ॥ ७१ ॥ 


भावाथ-लोक मे सर्म धमं द्रव्य दते हए भी सुक्त जीव न नीचे जाता है न श्रा दिशाओो मे जाता है 
किन्तुउपरको दही जाता द क्योंकि जीव का उष्य गसन स्वभाव है । 
(१५) श्री योगेन्द्रदेष योगसार मँ कहते हैः - 
मगणगुणटाण कटिया यवहारेण धि दिद । 
रिच्छणह श्रप्या परणहु निम पाहू परमेहधि ॥ १७ ॥ 
मावाध-चौबद मार्गा, व चौदह गुणस्थान व्यवद्‌ार नय से जीव के के गए दँ । निश्चय नय से 
श्रात्मा को इनसे रहित ध्याश्रो जिससे परमेष्ठी पद की प्राप्ति दो स्के। 
िच्छ लोयपमाण यणि वहारई सुसरीरु । 
एहउ श्रप्पस्षहाउ यणि कहु पावहू भवतीर ॥ २४ ॥ 
माबार्थ 
पाथ निश्चय नय से यह्‌ श्राटमा लोक प्रमाण आकारधारी है परन्तु व्यवहार नय से अपने शरीर 
# प्रमाण है, पेसे श्रात्मा के स्वभाव का मनन करो जिससे शीघ्र दी ससार सागर के तट पर पर्ुच जाश्नो । 
चउरासीलक्खह फिरिउ काल अणाई भरणंतु । 
पर सम्मत्त ए रद्ध, जिउ एहउ जाणि शिभ॑तु ॥ २५ ॥ 
भावाथ-यह्‌ जीव श्ननादिकाल से अनन्त काल हो गया चौरासी खाच योन्यो मे फिरता चटा रहा 


है ्योकि इसको सम्यग्ददौन का लाभ नहीं मिला, यही बात बिना भराति के जानो | सम्यक्त रसन दाथ लग 
जाता तो भव मे न श्रमता। 


पुरिण पाष सग्ग निय पाई णरयणिषसु | 
वे छंडिषि श्रप्पा पृण तउ लम्भर्‌ सिषवासु ॥ ३२ ॥ 
भागां -पुण्यवध से जीव स्वगे में जाता है, पाप बध से नरकमें वास पातादहै। जो को पुख्य पाप 
दोनों ्ते ममता छोडकर श्रपने श्रात्मा करो ध्याता है वही मोक्त मे वास पाता है । 
छहदव्वह जे जिणफदिश्या एव पयत्थ ञे तत्त । 
ववर जिणउत्तिया ते जाणियदि पयत्त ॥ ३५ ॥ 


मावा्ं-श्री जिनेन्द्र ने जो हः द्रव्य तथा नौ पदाथं कदे दह उनका श्रद्धान व्यवहार नय से सम्यक्त 
भगवान ने कहा है उनको प्रयलन पूर्वक जानना योग्य है । 


-------~-------------------------~--------------------------------------------------- ~ ------------ 
~~~ =-= 


२४६] सस्यग्दशौन शौर उसका महालय | 








तित्थहु देउतलि देउ जिश्य सव्व पि कोई भरे | 
देहदिउलि जो यण सो घुह फो तरि वेद्‌ ॥ ४४ ॥ 
भावाथं-तीरथ स्थान मेँ च देवालय श्री जनेन देव है रेखा सव कोटं कहता ह । परन्तु जो श्रपते 
शरीर रूपी मदिर मे आमा देव कों पहचानता द ब्रह कोई एक पडित है । 
राड गलह ण पि मणु ग्लह ण॒ पि ्रासाहु गलः | 
मोह रई ण वि श्रपपहिड हम संसार भमेः ॥ ४२ ॥ 
भावार्थं -त्रघ तो गलती जापी है | परन्तुन तो मन गलतादै न श्राशा वृष्णा गलती दै। मोह की 
गहलता ञ्चलक रही है । उससे यद प्राणी श्रात्म हित नष्टं करता हृश्रा इस ससार मे रमण किया करता है । 
जेह मणु विस्यह रमइ तिम जे प्य यृणेः । 
जोऽउ भणह्‌ रे जोदृहु लह शिव्वाण लेह ॥ ४६ ॥ 


भ 


भावा्थं-जैसा यदह मन इन्द्रियो के वरिपयों मे रमता द वेसा यदि श्यपने श्रात्मा के श्रनुभव मे रम 
जावे तो योगेन्द्रदेव कदते हे कि हे योगी । यह्‌ जीव शीघ्र दी निर्वाण को प्राप्र कर लेवे। 


जो पाड विसो पाड णि सब्युव्रिको वियु । 
लो पुर्ण वि पाड पिभणइ सो प्रहु को षि हेड्‌ | ७० ॥ 
मावाथ-जो पाप है सो पाप है एेसा तो सव कोद मानत दं । परन्तु जो को पुण्य को भी प्प कता 
हे, स्रातमा को वाधक कहता है ठेस वुद्धिमान कड दी होता है । 
जह वंध शुकड युणहि तो वंधियहि णिभंत॒ । 
सहजसरूपि जई रमह्‌ तो पव सिव संत ॥ ८६ ॥ 
माराथ-जो कोई ठेसा विकल्प करता द कि ओँ वन्धा हू सुरे ुक्त दोना है बद्‌ अवदय वथ को प्राप 
होता है । जो कोई सहज ्रास्म स्वरूप मेँ रमण करता है बही परम शांत मोक्त को पाता दै । 
सम्मादद्रीजीवडह दुग्मईममणु ण होड । 
नह्‌ जह्‌ चितोदोम खि पु्वक्रिड खवशेद्‌ | ८७॥ 
मावार्थ-सस्यग्षठी जीव का दुमीति मे गमन नदीं होता है । यदि पूर्ववद्ध चराय कम के योग से दुर्गति 
जवि भी तो ठोष नदीं है, वह पूरवैरृत कर्मौ का नाश दही करता है। 
्प्पससूवह सो रम छंड पि सहुववहार । 
सो सम्माटट्धी हवई ज्लहु भवपाह ॥ २८८ ॥ 


0 । कक 
मावाथं-जो स्वं व्यवहार को छोडकर एक श्मात्मा के सरूप मेँ रमण करता है बही सम्मग्दष्टी ह, बह 
शीघ्र भव सागरसे पार दहो जाता है) 


-- 


हि) 


सहज-सुल-साधन । [ २४७ 








ननन" ----------~--~- --~----- ~----------~~ 


जो सम्मत्तपहाणु ब॒हु सो तयलोय पहाणु । 
केयलणण वि सह लहर सापयसुक्वणिदाणु ॥ ६० ॥ 
भावा्-जो पडित सम्यग्दशेन मे प्रधान है वह्‌ तीन लोक मे प्रधान है । बद्‌ शीघ्र ही ्रविनाशषी सुख 
के निधान केवलज्ञान को भलका लेता दै । 
ञे सिद्धा जे सिज्फसतिहि जे सिभहि जिण उत्त । 
श्रपादंसण ते पि एड एटउ जाणि रिभंत ॥ १०६ ॥ 
भव्राण्‌-जो सिद्धहुएहवजोसिद्धष्टोगोवजो सिद्धहो रहै हं, वे सव ्रा्माके दशनसे दी निश्चय 
सम्यण्शेन से दी होते है एेसा जिनेन्द्र ने कदा है । इसी वात को विना किसी श्राति के जान । 
(१६) श्री नागसेन युनि तचानुशासरन में कहते हैः - 
तापत्रयोपतप्तेस्यो भन्येभ्यः शिव शर्मणे । 
तं हेययुपादेयमिति द धाभ्यधादसौ ॥ ३ ॥ 
भावाथ -जन् जरा मर्ण के तापसे दुःखी भव्य जीवो को मोश्च का रुख प्राप्त दो जावे इसलिये सवंज्ञ 
ने देय चनौर उपादेय देसे गे तल वता है । 
वन्धो नि्न्धनं चास्य हियमित्युपदभितं | 
हेयं स्याद्‌ .खसुलयोयंसमाद्वीजमिदं दयं ॥ ४॥ 
भावाथ -कम वध श्नौर उसका कारण हेय तत्व या त्यागने योग्य तत्व कदा गया है क्योकिये दी दोनां 
त्यागने योग्य मासारिक दुःख तथा सुल के चीज हे । 
मोच्तस्तत्कारणं चेतदुपादेयघदाहतं । 
उपादेयं सुखं यस्मादस्मादापिभविप्यति ॥ ५॥ 
भावा मोक शौर उका साधन उपादेय तत या ग्रहण करने योग्य तत्र कदा गया है क्योकि ठसी 
हौ से उपाय सोश्च सुख का प्रकाश होगा । 
तत्र बधः सहेतुभ्यो यः संश्लेषः परस्परं । 
» जीवकर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धशतषिधः॥ £ ॥ 
भावाथ -राग द्ेपादि कारणों से तो जीविका ओर कर्मं व्मेणघ्मों का परर सम्बन्ध होना सो घन्ध 
भ्रकृति प्रदेश, स्थिति अनुभाग से चार्‌ प्रकार का प्रसिद्ध दै । 
स्युमिथ्यादश्चनक्ञानचासि्राणि समासतः । 
वृधस्य हेतषोऽन्यस्तु त्रयाणामेव वि्तरः ॥ ८ ॥ 


ब 








२४८ ] सभ्यग्दशैन ओर उसका महत्म्व | 


<--------------------------------------------------------------------------- ----- 





९ ध 
भावाथ-वंध के हेतु सक्तेप से मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र ड । इससे श्रधिक जो इ 
कहना है सो इन्दं का विस्तार है । 


स्यात्पम्यग्दशनज्ञानचास्िि्रितयात्मक्रः । 
युकतिहेहजिनोपक्ञं निजरासंबरक्रियाः ॥ २४ ॥ 


मावाथं-मोक्त का साधन जिनेन्द्र भगवान ते सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान, ब सम्यक्चासित्र की एकता को 
कदा है । इसीसे नवीन कर्मो का संवर होता है व पुरातन कर्मी की निजैरा होती 8 । 


जीवादयो नवाप्य्था तै यथा जिनभापिता- । 
ते तथैवेति या ्रद्धा सा सम्यग्दशंनं स्मृतं ॥ २५॥ 





द 
भवाथ-जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, पुण्य, पप, संवर, निर्जरा, मोक्ञ इन नव पदार्थो का जसा स्वप 
भरी जिनेन्द्रने कहाहैवेउसीदही तरह द । एसी श्रद्धा उनको सम्यग्दशँन कते दँ 
पुरुषः पुद्गलः कालो धर्माधर्म तथांवरं । 
पट्पिध द्रव्यमान्नातं तत्र ध्येयतमः पुमान्‌ ॥ ११७ ॥ 
साराथे-जीव, पुद्रल, काल, धर्म, च्रध्म तथा आकाश छ" प्रकार द्रव्य कहा गया दै । उनम घ्यान करने 
योग्य एक शुद्ध अत्मा ही है । 
कमं बंधन विध्वंसादृ्व व्रज्यारवभावतः । 
कशोनैकेन युक्तात्मा जगच्चूडाग्रमृच्छति ॥ २३१ ॥ 
भावाथे कृमौ के वन्ध क्ञय हो जाने पर मुक्त ्रात्मा एक समय मेँ ही स्वभाव से उप्र, को जाता ट 
शरोर लोक शिखर पर विराजमान हो जाता दै । 
पुसः संहारबि्तारौ सारे कम॑निर्मितौ । 
[वस्‌ (र 
युक्तौ तु तस्य ती नस्तः क्षयात्तदधे तुकमणां ॥ २३२ ॥ 
भावार्थं -ससार वस्था मेँ कर्मो के उव्य के निमित्त से जीव के श्राकार मेँ सकोच या विस्तार दता 


धा, युक्त होनेपर संकोच विस्तार के कारण कर्मो का क्षय हो जानेपर आत्मा के प्रदेशो का खकोच विष्तार 
नदीं होता है सैसां अन्तिम शरीर से आतमा होता है वेसा आकर सिद्ध भगवान का स्थिर रहता दै । , 


तिष्टत्येव खरूपैण कषीणे कमणि पौरुषः, । | 
यथा मणिख्हेतुभ्यः क्षीणे सांसर्भिके मत्ते ॥ २३६ ॥ 


| (न ते 
भप्रा्ण-जव से कमी का च्य हौ जाता है तव आत्मा रपे स्वरूप मेँ दी ठहूरता है जसे रल के 
भीतर से ससर प्राप्त मल उसके देतुश्रों से निकल जानेपर रत्न श्रपने समाव में चमक्ता.३ । 


स्टज-सुख-साधन । { २४९ 


(१७) शरी शरसरतचंदराचायं परपार्थमिदध्‌ पाय मे कहते है :-- 
परिणममाणो नित्यं ज्ञान विवत्तरनादिसन्तत्या । 
परिणामानां स्वेपां स भवति कतां च भोक्ता च ॥ १०॥ 
भावार्थं-यह जीव छरनादि काल से क्षानावरणादि कमी से मलीन है, उन कमी के द्वारा जिन विभावो 
मे यह परिणमन करता है उनक्रा यह्‌ जीव अपने को कर्ता तथा भोक्ता मान लेता है । 
जीवकृत परिणामं निपित्तमात्रं प्रप्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव प्रिणमन्तेऽत्र पृद्गलाः कम॑भावेन ॥ १२ ॥ 
भावार्थ-जीव के राग दे पादि विभावो के निमित्त दोते हए श्रन्य कमैव्मैणा योग्य पुद्रर स्वय दी ज्ञाना- 
वरणादि करम रूप परिणमन कर जाति ह । 
परिरिममाणस्य चितधिदात्सदैः; स्वयमपि सकेभाविः । 
मवति हि निमित्तमात्रं पौदगलिक कप तस्यापि ॥ १३ ॥ 
भवाथ- यह्‌ जीव श्राप ही अपने चैतन्यमई रागादि भावो से जव परिणमन करता है तव वां पुद्रल 
कमे का उदय निमित्त मात्र होता है । रागादि तैमित्तक भाव द, जीव के खभाव नदीं है । 
एवमयं कर्मकृतेमाविरसमाहितोऽपि युक्त इ । 
प्रतिमाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवव्रीजप्‌ | १४ ॥ 
मावार्थ-इम तरह जो कर्मो के निमित्त से रागादि भाव होते है उनका श्रात्मा के साथ तादारम्य सम्बध 
नदीं है । निश्वय से च्नात्मा उनसे भिन्न दै तो मी श्रनानी जीर्घो को यही प्रतीति श्राताहैकिये रागादि 
भाव्र जीवके दीह यही प्रतीभास श्ज्नान है श्रौर ससार भ्रमण का कारण है । 
जीवाजीवादीनां तचा्थानां सदैव कव्यम्‌ । ` 
श्रद्रानं विपरीताऽभिनिषेशव्िषिक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥ २२ ॥ 
भावाथं जीव च्नौर प्रजीव चादि तर्त का शरद्रान विपरीत श्रमिपराय रदित यथार्थं रूपसे रखना चाष्िये 
यदी व्यवहार सम्यक्त दै, निश्चय से यह सम्यक्त आरमा का स्वभाव हे । 
श्रममग्र भावयतो रत्नत्रयपस्ति कमेवन्धो यः| 
र सविपचक्रताऽश्य मोक्ञोपायो न वन्धनोपायः ॥ २११ ॥ 
भावाथे-जव साधक के रसत्रय की भावना पूणे नदीं होती है, जव जो कर्मी का वन्ध होता है उसमे 


'रलत्रय का दोष नं है । रत्नत्रय तो मोक्त का ही साधक दै, बह ध कारक नहीं दै । उस समय जो रत्न- 
त्रय भाव का विरोधी रागाश होता है बही बन्ध का कारण है। 


येनांशेन पुटि 'तेनाशिनास्य बन्धनं नास्ति| 
येनांेन तु रागस्तेनाणेनाम्य बन्धन भवति ॥ २१२ ॥ 








२५० | सम्यग्दृशेन श्रौर उसका महात्म्य । 
=-----------~--------------------- ~ ------------~--- --------------- ऋका त 


मावार्थ-जितने चरंश सम्यगरशन होता ह उतने श्रश से वन्ध नदीं होवा दै । उसे साथ जितना 
प्ंलरागकाहोतादहैउ्सीरागके रजसे व्रन्धर्हताहै) 





योगासपदेशवन्धः स्थितिवन्धो भवति यः; कपायात्त । 
दक्न॑नयोधचरित्रं न योगरूपं कपायसू्प च ॥ २१५ ॥ 


९ . 1 { ४ 
भावाथ--योगो से प्रदेश वन्ध श्चार प्रकृति चध होता द, कपायो से स्थिति वध व अनुभाग वध होता 
दै । सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र न योगरूप हे, न कपाय सूप ह्‌ । इसमे रल्नत्रय वध के कारण नदी है । 


(१८) श्री ्रमुतचन्द्राचायं नाटक समयसार कलश मे कहते है-- 
एकत्वे नियतस्य बद्धनयता व्याप्ततुयेदस्यात्मनः | 
पज्ञानधनस्य दू्नमिह द्र्यान्तरेभ्यः पृथक्‌ ॥ 
मम्य्दश्ेनमेतदेवनियमादारमा च ताधानयम्‌ । 
तन्पुक्तनवतत्धसन्ततिमिमामामायमेकोऽस्त्‌ >: ॥ ६-१ ॥ 


भावाथं-शध निश्चय नय की श्रपेक्षा स श्रपने इस आत्मा को जो श्रपने एक द्रत्य स्वभाव मे निश्च 
8, श्यपने स्वकूप में व्याप्त दै व पूण ज्ञान समूह दहै सवे श्रन्य द्रव्यो से भिन्न देना या श्रतुभव करना 
सम्यग्दशन है । नियम से यदी तिङ्वय सम्यग्दकौन श्रात्मा का गुण है आत्मा में व्यापक है, च्रासमा जितना 
है उतन। दी उसका गुण सम्यग्दर्शन है ! इसलिये नव परार्थ की परिपाटी के विचार को छोडकर हमें एक 
प्मपरना आत्मा द्री प्रहण करने योग्य है । 


व्याप्यव्यावकता तदात्मनि भवेर्नेवातदात्मन्यपि । 

व्याप्यव्यापक्रमावसम्भवसते का कतु कमभ्थितिः ॥ 

इत्युदामपिवेकयस्मरमहो भारेण भिन्द "तमो । 

नानभूय तदा स एष लसितः करत्‌ त्वशूल्य. पुमान्‌ ॥ ४-२ ॥ 

माघाथ-व्याप्य ज्यापकपना तत्व स्वरूप मे ही होता दै अतत्‌ खरूप मेँ नदीं होता द । अर्थात्‌ ण 

गुणीमें दी दोता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ व्यापकपना नदीं होता है | ऽसछ्िये जीवर का पृद्गरं 
के खाथ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नदीं ह । देसे द्‌ मेद विज्ञान रूपी महान तेज के भार से जव श्रतण का 
अज्ञान भिट जाता है श्रथीव्‌ अज्ञान से जो आत्मा को पुद्रर काव रागादि का कतौ मानता था वह ती 
चला जाता है तव यह सम्बग्दषटी जव-ज्ञानी होता ह्य! परभाव के कर्तापने से रदित दी ओभता है। ज्ञा 


को तव दृढ निश्चय हो जाता है कि चासा मूल सभाव से पुद्रछ काव रागादिका कतां नदीं ह । रागादि 
साव नैमित्तिकं भाव ईद-आत्मा स्वभाव से कतां नहीं है । 


ल्म मावान्कगोन्यात्मा परभावान्सदा परः । 
आात्पैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते) ११-२३॥ 


मए ज-सुग्ब-साधन । | २५१ 
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मायाया पने भातरो फो परता ट, पर पदाथ पर भवो का करता है, सटा का यह्‌ नियम दै । 
दसलिवचे मात्मा के जितने भावष वह श्रासास्पदही दहं । पर के जित्ततेभावषहैवेपरसरूप हीह 

प्रात्मा नानं म्बयं तनानं ज्ञानादन्यत्फरोति करि । 

परावरस्य कत्ता्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्‌ ॥ १७-३ ॥ 


भुव्रर्थि-जारमा पानमय टे, स्वय तान ही ह तव वह ज्ञान के सिवाय न - =--33 क्याक्रेगा। य्‌ श्रार्मा . 


परभ काकनां ह, यट व्यवहारी जोग का कहना मात्र ह । व्यवदार मे फेना, (जाता दहै कि श्रास्मा ने 
शर्युभ भय किये व शुभ माव्र्ि । निए्वयसेये सन भाव मोहकम के निमित्तसे हृएद। श्रात्मातो 
मात्र यरपन युद्भवरकादहीक्ताट। 
लानिनः त्ाननिषृत्ताः मर्ये माया भवन्ति दि। 
सर्वेऽप्यन्नाननिव्र त्ता मवन्त्यज्नानिनम्तु ते ॥ २२-३॥ 
मावाधर-लानी के सवरद्टी माव ततान द्वारा सियि हुण तानमह द्री ष्ोते ह । श्क्ञानी के सव्र ही भव 
ग्रहन दारा त्रिय हण श्रन्नानस्प ही होते है । सम्यग्दष्ठी लानी के वरिपयभोग सम्बन्धी भाव मीज्ञानकी 
भूमिकामद्ौदह्‌ जव कि अल्तानी मिथ्याच्ष्टीके त्रत वतप के भाव भी नानक भूमिका में शरज्।नमई हे । 
कर्म सर्वमपि वरवविदो यदूवधमाधनग्ुशन्त्यवियेषात्‌ । 
तेन सर्वमपि तल्मतिपिद्ध' न्नानमेव पिहितं शिषरेतुः ॥ ४-४ ॥ 
मावा्ध-नञो ते कडा द फिसरवैष्ठी युभवश्रयुम त्रिया काड सामान्यसेवध काटी कारण है 
इमलिये सवं ह त्यागने चोग्य दै । णक छद द्य वीतराग श्मासन्तान दी मोध्चकाकारण कदा गया है । 
निषिद्ध सवेस्मिन्‌ सुष्ृतदुरिते कमणि स्लि | 
प्रृते नैः कर्म्ये न खलु पुनः मन्त्यशरणाः ॥ 
तदा ज्ञाने जानं प्रतिचरितिमेपां हि शरणं | 
स्थेय विन्दन्त्येते फएमममृत तत्र निरताः ॥ ५-४ ॥ 
भव्‌ -मोत्तमाग मे युम कपे व च्न्युभ कमे सनो कानिपेव दोनेपर भौ सुनि इन कमी से रदित 
श्रषरस्थामे प्रदृति करते हुए श्रशरण नहीं रोते हे । ्समज्ञान का ज्ञान म वतेना यदी उनके किये शरण 
है। वे सुनि प्रारानुभव मे छीन रढते ह्ण परम च्रानन्दामून का स्वाद निरन्तर लेते हे-निष्कमे श्मारमध्यान 
री मोर मागं टै। 
| घेत क्ञानम्मावेन ज्ञानस्य भवन सद्‌ा | 
। एकटरव्यस्वमावतान्मोक्हेतुस्तदेव तत्‌, ॥ ७-४ ॥ 
भावा्थ॑-श्रस्नान के स्वभाव स वतैना सदाह लान मे परिणमन करना दै क्योकि वहां एक अस्मि 
्रभ्यकरादही सभाव ह इसलिये यही मोक्ष क्रा सावन है । जव श्रत्मा आत्मामं दी वतेता दै-च्रासस्य हो 
जाताद्ैतवदहीमोक्षका मारौ प्रकट होता है। 


२५२ ] सस्यग्दशेन श्रौर उमका महात्म्य । 
------------------------ ~ - = ~----- 


तरसं ९ + 
चं कमस्वभावेन जनस्य भधनं न हि) 
रवयान्तरस्वमावत्वान्मोक्षेतुनं कम॑ तत्‌ ॥ ८४ ॥ 
भाषाथ जव यष्ट जीव पुख्य व पप कमं मे वर्तता दै तत्र वदा च्रात्मनज्ञान मे वरेन नदीं दै | पर दरव्यके 
स्वभाव मेँ रमण करने के कारण कमै मे वतेना मोत्त मागं नहीं है । 
सम्प्रते संर एप साक्ताच्छुद्रातमतचप्य क्रिललोपलम्पात्‌ 
स मेदविज्ञानत एय तस्मात्त्‌मेदविज्ञानमताव भव्यम्‌ ॥ ५-६ ॥ 
भवाथी-डुदधासमा का श्रतुभध होने से साक्षान्‌ क्तौ काश्राना रुक जाता, सवर दहो जाता है जत्र 


यह शृद्धासातुमृव भेःविन्ञान से होता है इसक्तिये मेड चिज्ञान की भावना उत्तम प्रर से करनी चाहिये । 
आसा को स रागादिसेव कर्मादि मे भिन्न मनन कसना चाहिये। 


सम्यण्टष्टे्भवति नियतं ज्ञान वैराग्यशक्रिः | 
स्वं वस्तुत्वं फलयितुमयं म्वान्यरूषाश्रषुत्त्य। । 
यस्माज्‌ न्नात्वा व्यक्तिकर मिद त्तः स्व पर च ॥ 
स्वरिमिनास्ते परिरमति परत्यत्तो रागयोगात्‌ ॥ ४-७ ॥ 
भावा्थ-मन्यष्ठ के भीतर नियम से श्रासज्ञान की तथा्रैराग्य करौ शक्ति पैदा हो जाती है बह 
अपने स्वरूप की प्राप्ति व पर स्वल्य से मुक्ति के लिये अपने वस्तु स्वणत्र को श्रुभूति का रषी हो जाता दै 
कर्योक्रि उसने श्रात्मा को व अनात्मा को तत्वरृ्ठि से श्रलग २ जान लिये है । इपलियि वह सवं ही राग क 
कारणों से विरक्त रहता हुआ श्रपने श्रालमा के स्वभाव्र में धिश्राम करता है । 
सम्यग्टष्टय एव साहसमिदं कतु क्ञमन्ते पर । 
यद्रज ऽपि पतत्यमी भयचलत्रेलोक्धयुक्ताध्यनि ॥ 
सर्वामेव निसगनिर्भयतया शद्धा विहाय स्वय । 
जानन्तः स्मयध्ययोधवपूषं बोधाच्च्यवन्ते न न हि ॥ २२७ ॥ 
माष्भ-सस्यग्टषठी जीव जडे साहनी होते द । देना वज्रपात पडे की जिसके दोते ह मयमौत हो 
तीन लोक के प्राणी मार्ग से भाग जवे तो भी वे सन्यक्ती महारा स्वभाव से निभेय रहते हृद सव शकराज्‌। 


को द्धोडकर तथा अपने आपको ्रविनाशी ज्ञान शरीरी जानते हए अआत्मीक अनुभव से च आत्मज्ञान 
कभी पतित नहीं होते है । । 


प्राशेच्छदयुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलस्यात्मनो । । 
जानं तत्स्यमेव शाश्ततय। नोच्छियते जातुचित्‌ ॥ । 
तस्यातो मरणं न किञ्चन मवेत्तदभीः ङतो ज्ञानिनो । 

निःशङ्कः सतत स्वय स॒ सहज जानं सदा षिदन्ति ॥ २७ -७ ॥ 


॥॥ 


सष्टज-सुख-साधन । [ ३५३ 





[३ अ. ध 
भावथ-्रा्णो के वियो्र को मरण कहते दैः । निश्चय से इस च्रास्मा का प्राण क्ञान है । वह स्वयं दी 
निस्य है । उसका कभी ना होता दी नदीं तत्र उस ज्ञान प्राण का मरण कभी नीं हये सकता । इसि 
५१ सरण का भय नहीं होता दै । चद्‌ निःशङू रहता हु सदा ही खयं अपने सहज क्ञान का स्वाद्‌ 
ताहे। 
सवै सदैव नियतं भवति स्वकीय- 
यर्मोदयान्परणजीषितदुःखसौख्यम्‌ । 
ग्रज्ञानमेतदिह यतत; परः परस्य । 
कुयातपुमान्‌ मरणजी पितदुःखसौख्यप्‌ ॥ ६ - ८ ॥ 
भवराथ-सवे को नियम से सदा ही अपने दी पाप पुख्य कर्मो के उद्य से टु"ख तथा सुख दोता दै । 
दूमरे ने दूमरे को मार डाखा, जिलाया, या दुःखी तथा सुखी किया देता मानना अज्ञान है । जबतक अपने 
क र्मे काछेद्‌ नदीं होत्ता, मरण नदीं दो सकता । अपने दौ साता असाता के उद्य से सुख दुःख होता 
। 
विश्वाद्विभक्तोऽपि हि यस्मावादात्मानमात्मा पिदधाति विशम्‌ । 
मोरैककन्दोऽध्यवमाय एप नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ १०--८ ॥ 
भवां -यह्‌ प्रारा अन्य सर्व जगत के पदार्थौ सेभिन्नदहैतो भी जिस अज्ञान कैप्रमाव से य 
अपने को जगत के पदार््रौ के साथ श्रपनापना मानता दै उम अजान का मूष्ठ कारण मोह का उदय दँ । जिन 
महासार्ओं ॐ भौतर यद्‌ पर को अपना मानने का खोटा अभिप्राय नदीं होता दहै वे दी सच्चे यति | 
न नातुरागादिनिमित्तमावमात्माऽऽत्मनो याति यथकंकान्तः | 
तस्मिन्निमित्त' परमंग एष व्तुष्वमावोऽयद्ुदेति तावत ॥ १३--८ ॥ 
भवां -यह्‌ ससा अपने से कभी रागादिभाौ में परिणमन नहीं कर सता । जसे स्फटिक मणि 
्रपने से ही लाट, पीक्ली, काटी नदरी हवी । जैसे स्फटिक को लाठ, पीली, काली करतिवाी दीने मे काल, 
पले, कले डफ की सणतिकादोषदहै वैसे आ्त्मामे राग द्धेषादि धिभाघो मेँ परिणमने मे मोष्टनीय कमै 
के उद्य का दोषै । अक्रेने आला मँ कमी रागादि नदीं होते है । 
प्रनवरतमनन्तैरवध्यते सापराधः, 
° स्पृशति निरपराधो बन्धन नैव जातु । 
। नियतमयमशुद्ध' स्वं मजन्तपरध्ो |, 
मवति निरपराधः साधर शुद्धात्मसेषी ॥ = - ९ ॥ 


९ & 
मवराथ- जो परभाव या पर पदार्थ को अपनाता दै वह्‌ अपराधी श्माहममावना से पत्तित ष्ाता द्मा 
श्रनेन्त कमै वगणा से चंधता है । परन्तु जो श्रपराधी नर्द दै, स्वात्मा मे दी आत्मापने का अनुभव करता 
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है, वह कभीमी वंधमो सीं व्प्न सनाद ्रपरावी सदा पने तो घ्रयुद्र दौ भजगादटै जव किनिरपराधी 
भले प्रकार अपने शुद्ध स््रस्प फ शागधना करता ज अव्रन्ध रहता द| 


नाली करोतिनन वेद्यम च क्रमं 
जानाति करव्रलमय प्रित नस्प्वमार्ष्‌ | 
जानस्परे करगावेद्रनयोरभागा- 
न्टदस्यपापनियतः स हि प्रुत ण्व | ६--१०॥ 





भव्रवि-मस्य्रदरएी सानीननो गगारि की का कता न उनके भोक्ता दुह्‌ मात्र उनके स्वभाव 
को जानता ष्ठी है वह फन व भाक्ता अपन ग्वा स्यनु भत्र काष्ौ ट| परमाव तो कपजन्य ६, 
उनका कर्ता भोक्तानर्दी नाष) तरवा माक्ताषनान करस्ना दुखा यात्र जानना ज्ञाती प्रपन दध 
स्वभावमे निदचल गहना 7आ अषनेको पर से गुक्तरूप दी अनुभव करता दै) 
[9 ¢ ~ ~ ५ 
प्रिमलतु कमाव्रपततह्फलान मम भूस्िमन्तरेणवर । 
मचतवऽहमचयं चतन्यानपानमान्मानं 1) ३५ -१० 1 
भावार्थ रूपौ विप दृत के फल मरे भागे व्रिनाष्ी ग जापर । मतो श्रपने दी निङ्चल एक 
चतय को दी मोगा तानी णसा मनन क्रगना द| 
व्यवहार व्रिम्दद््टयः फमाथ कलयन्ति नो उना; 
तपवाधविप्रवृद्रयः कलगंतीह तप न तंदुक्तप्‌ ॥ ४६--१०॥ 
मतवाधे- जो चयार क्रा काड मेही मृदा मन्न वे मानव परस्मा स्वरुप ज॒ 4 का 
अनुभव नदी कर सकते । निन चावर्छा ति मूतीमे ह चाधो काक्ञानदै तरे वुको दही पगे । उत्क 
हाथ मे कभी चावल नर्द आतकते है । व्यवहार धरम कवल वाही सहकारी दै । श्रास्मालुभव दी पस्माष 
धमं है। जो परमाथ धर्मं का श्रनुभवकसतेदैवेही चुद्धास्मा को पाति द्‌ । 
( ¢ ~ ^+ 
(१६) श्री यमितगति श्राचाये तत्भावना मेँ कहते ट-- 
जीवाजीवष्रदार्थतचपरिदुपो वधास्वरौ ₹ धतः | 
शाश्वतम निजेरे परिदधतो परुवितप्रिय कांतः ॥ 
देष्ठादेः परमात्मतन्ममन्तं मे पश्यतस्तखतो । 
धरमेप्यानसनाभि चद्धमनमः सलः प्रयातत प्रमो ॥ ४॥ | 
मावाथे-सम्यक्ती देली भावना माता है किदे शरभो, म जीव मीर श्रजोव पद्र्ी के स्वस्प को ठीक 
14 1 ५८ £ ४ {> 
ठीक जानता रहूँ, बध श्मौर आखव को रोक्ता रह निरन्तर सवर श्रौर निजया को कर्ता रहै, युक्ति 


रक्मी की श्माकाक्षा रखता रूः तथा शरीरादि से निश्चय से मेरा परमात्मा स्वरूप शुद्ध तथा भिन्न द | 
अजुभव कर्ता रहं । इस तरह छदध मन से ध्मष्यान मौर समाधिभाव मे मेरे जीवन का काल व्यतीत षे । 


हि) 


सहज-सुख-साधम | [ २५ 





, तरफगतिमशुद्ध ; सन्दरैः उवर्गवाचं । 
शिवपदमनघय' याति शुदधौरकर्मा ॥ 
स्फुटमिह परिणामेश्चेतनः पोपष्यमाणे-- 
रिति शिवपदकामेस्ते विधेया विशुद्धाः ॥ ७८ ॥ 


भावार्थ-अञयम मावो से नरकग्ति होती है, युम भावो से स्वगैवास होता है, कमं रहित यह्‌ जीव शुद्ध 
भव से प्रशसनय शिव पद फो प्राप्न फरता दै यद्‌ वात प्रगट है, तच्रजो मोक्चपद्‌ की काक्र करते है 
उनको चैतन्य को पोपनेवारे परिणामो के द्वारा छ्ुद्ध भावो को दी रखना योग्य है । जुम ब अङ्युभ भावों से 
विरक्त होना उचित है । 


यो बरह्ार्थं पसि यतते बाह्माप्धतेऽपौ । 
यस्त्वात्माथं लघु सर लभते पएूतमातमानमेव ॥ 

न प्राप्यंते क्वचन लमः फोद्रवै रोप्यमारै - 
्ञधेत्थं इृशलमत्तयः इवैते खर्थमेव ॥ ८४ ॥ 


मवा्थं-जो कोई बाहर इद्रिय भोगो के छिथ तप करता है वह वादरी ही पदार्थो को पाता दै। ज 
कोड ्रात्मा के विकाश के लये तप करता है वह्‌ शीघ्र ही पवित्र च्मारमा को ही पाता दै । कोद के बोनेसे 
केदापिचावरल न्दी प्रप्र ह्यो मकते, एेसा जानकर प्रवीण बुद्धि वालं को श्रस्माके हितमें दी उद्यम करना 
योग्य है । 

मवति भविनः सौर्य दुखं पुराकृतकर्मणः । 

स्फुरति हदय रागो हषः कदाचन मे कथम्‌ ॥ 

मनसि ममतां विन्नायेल्थ तयोप्रिदधाति यः| 

क्ेपयति सुधीः पूवैः पपं चिनोति न नूतनम्‌ ॥ १०२ ॥ 

मवराथ॑-ससाी प्राणि को पूवे बाधे कमौ के उद्य के अयुक्त सुल तथा दु.ख होता ह | मेरे मन मे 
उनमें राग व द्वेष कदापि भौ नहीं परपद होता है। इस तरह जो कीई जानष़र उन सुल व दुखं के होनेपर 
समभव फो रखता दै वह्‌ बुद्िनाप पूर सचित कमा फो क्षय कप्ता है च्रौर नवीन कमी को एकच नहीं 
फेरत है । 

चिगापद्रवसङुलाधृरुमलां निःसभ्थतां मम्मति | 
युर्धित नित्यनिरतरोन्नतसुखासापत्तिमिषर्जितम्‌ ॥ 
प्राणी कोपि कषायमोदहितमतिर्ना ततो बुध्यते । 
कत्वा पृक्तिमदुत्तमामपरथौ र संसृतौ रज्यते ॥ ८१ ॥ 








२५६ ] सस्यग्दशोन शर उसका महात्म्य । 





----------------------- ~~~ -----------~-------- ~ 


मावा -यहं ससार नाना प्रकार उद्र्वं से भरा है, अरप्रन्न मलीन द | ्ाफुलताओं का घर है, ममे 
स्व्यपना नदीं है तथा सक्ति निस्य निरन्तरः प्रष्ठ ्रासीक सुवसे पू दर श्रौ\ सप श्रपत्तिवो से रदितरै। 
स वात को कोई कषाय से मोदित बुद्धिपराज्ताही प्राणी यवधं नस्ात्रे तो न सम्ञ्े श्रन्यथा जो को 
बुद्धिमान हः वह्‌ श्रनुपम श्रे मुक्ति को ्टोडकर इस असार संसार में किस तरह राग करेगा ! 
(२०) श्री पद्मनंदि युनि एकत्यसप्रति मे कहते है-- 
संयोगेन यदा यातं मत्तस्तन्पक्रलं परम्‌ । 
तत्परितयागयोगेन मृक्तोऽमिति मे मतिः ॥ २७ ॥ 
मावाध-सम्यमदप एसा विचार करता है कि जिन जिनका सयोग मेरे साथ चला श्राया है वे सव भाव- 
कम, द्रत्यकर्म, नोक मुभ से भिन्ने । उन मोददोद्दैनेसेओं सुक्तस्पदी हू एेमी मेरी बुद्धि है। 
रमे करिष्यतः क्रुरी शुभाशुमनिशाचसे । 
राग पपरित्यागमोहमत्रेण कौलिपा ॥ २८ ॥ 





. मव्राथ-सम्य्षठी वरिचास्ता है मि ने सगद्धेपके व्याग्य सम्थिभाव महामनत्रसे शुम व श्रद्युम 
कमं रूपी दुष्ट राक्तसो फो कील ग्द तववे मेरा क्या व्रिमाड कर सकते द| जग ने समताभाब्‌ धारण 
किया दै त परख्य, पाप कमे, उदय मे आक्रर अपना फल भी देँ तो भी मँ उनसे आङत्तित नदीं हो सकता हू 

(२१) श्री पदमनंदि पुनि देशवरतो्योतन अधिकार में कहते हं - 
र १ ~ < ९. 
एकोप्यत्र करोति यः स्थितिमति प्रीतः शुचां दशने । 
स श्लाध्यः खलु दुःखि गेप्युदयता दुष्कमंणः प्राणिभत्‌ ॥ 
न्ये कं प्रचुरैरपि प्रमुदि तैरत्यन्तदुरीकृत- 
स्फीतानन्दभरप्रदाम्रतपधैरमिथ्यायधप्रस्थितेः ॥ २॥ 
¢ & 2 कद 
भावाथं-इस जगत मे वह प्राणी जो निमेल सम्यग्दशेन मेँ अपनी निश्चल बुद्धि रखता दै काचित 
पूर्वं पापकर्मो के उद्यसे दुःखित भी षहो ओर शकेटामीदहोतो भी प्रङसाफे योग्य दै । इसके विष 
मिथ्याद्रशेन मँ रहनेवाङे अनेक उन प्राणियों की कोर प्रराना नदीं दै, जो धन सम्पदा से युवो ह परु 
त्यन्त श्यानन्द देनेवाके सन्यग्दशेनमरई आात्मीक मोक्ष मागे से दूर रहनेवलि हे । 
बीजं मोचतरोर शं भवतोभिथ्याल्वमाहु्जिनाः । 
प्रप्नायां रशि तन्पुधज्लुमिरलं यत्नो विधेयो बुधैः ॥ 
ससार बहुनि जालजटिले ्राग्यन्‌ कृकर्माचतः । 
क्व प्राणी लभते महत्यपि गते हि तां तामिह ॥ ३॥ 


माधार्भ-मोक्ञरूपी वृक्ष का बीज सम्यग्दर्शन है । ससार रूपी वृक्ष का वीज मिथ्यादश्ैन दै रेषा 
जिनेन्द्र ने कहा हे । जच पेला सम्यग्दशंन प्राप्न हो जावे तो मोक्त के इच्छुक पडतो को योग्य ह किं वे ऽस 


सह्‌ज-सुख-साधन । [ २५७ 








सम्यण्ददोन की रध्वा का यन करते रह । पाप करम से धिरा हृश्रा यह्‌ प्राणी चौरासी लाख योनि सद्ित इस 
ससार मेँ भ्रमत्ता रहता है तव कीं दीघेकाल जाने पर बड़े भाग्य से किसी प्राणी को कभी इस सम्यग्ददोन 


कालाम्‌ होता है। 
(२२) श्री पञ्मनंदि मुनि निश्वयपवश्‌त्‌ में कहते है - 
प्रास्ता परहिरुपधिचयस्तनुक्यन विकल्पजालमप्यपरम्‌ | 
कमकृततवात्मत्तः कृतो धिशुद्धस्य मम किचित्‌ ॥ २७ ॥ 
मपां -सम्यग्षट विचारतादहेकरिकर्मौके द्वप प्राप्न बाहरी परिग्रह्‌ श्रादि उपाधि का समूह्‌ तो दूर 
द रदो-शरीर, वचन श्रौर विक्रयो का समूह्‌ मन भी सुभ से भिन्न द क्योकि निदचय से मँ परम शुद्ध 
ह| तव ये सत्रमेरे कैसे हो सकते है ? 
कमं पर्‌ तत्कार्यं सुखमसुख वा तदेष परमेव । 
तस्मत्‌ हपेबिषादो मोदी षिदधाति खलु नान्यः ।॥ २८ ॥ 
¢ € 
„ भावाध-सम्यदष्ौ व्रिचारता दै कि च्राठ कमं सुम से भिन्न दै त उनके उदय से जो सुख दु.ख 
कायं होता है वह्‌ मी सुज्ञ से भिन्न दै । मोदी मिथ्यात्वी ध्राणी दी खुल मे हषे ब दु'खमें शोक करता, 
सम्य्टष्टी एेसा कभी नदीं करता है । 
कमं न यथा खरूपं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालम्‌ । 
तत्रातममतिविहीनो पभुच्ुरा्मा सुखी मवति ॥ २६ ॥ 
, मावा -आाठ कम लते अपना स्वरूप नदीं है वैते उन कर्मी का क सुव दु.खादि कल्पना जाल भी 
मर स्वरूप नदीं है । जा इनमें ्रारमवुद्धि नदीं रखता ह वही मुञुश्चु आत्मा सुखी हे 1 
(२३) श्री कृलमद्राचायं सारमप्रच्चय मेँ कहते दै- 
कपाय(तपतप्तानां विषयामयमोहिनम्‌ । 
संयोगयोगलिन्नानां सम्यक्त्वं परम दितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भव्रथि-जो प्राणी कषाय के अतप से तप्त दै, इन्दि्यो के विष्यो केरोगसे पीडति हे, इ वियोग 
अनिष्ट सयोगसे दुखी है, उन सवके लिय सम्यग्दशैन परम दितकारी च्रौषवि है | 
वरं नरकवामोऽपि सम्यक्त्वेन समायुतः | 
° न तु सम्यचहीनस्य निवासो दिषि राजते ॥ ३६ ॥ 
¢ 
' भावाथ समन्यग्दशैन सहित नग्क मे रहना मो श्नच्छाहै जिन्त सन्यग्दशैन रदित स्वगं मे रहना मी 
खखगई नहीं है । क्योकि जदा च्मात्मज्ञान है वदी सच्चा सुग है । 
सम्यक्त्व प्रमं रत्तं शकादिमलवजिंतम्‌ । 
संमारदुःखदारिि नाश्येत्सुषरिमिरिचतम्‌ ॥ ४० ॥ 


२५८ ] मस्यग्दशन श्रौर उसका महात्म्य । 


------------------------------------ ~~ ------------------- ~ -- 
---- 








याया 


---------------------------~---~- 
¢ दोषों ¢ षत्‌ 
भावाथ-शंका, कत्ता आदि गोषा से रदित सम्यण्डदोन दी परम रत्न है । जिसके पास यह्‌ रल होता 
उसका समार दुःखरूपी टालिद्र निश्चय से नष्ट हो जाता है । 


सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य धर घं निर्वाणसंगमः | 
मिथ्यादृशेस्य जीवस्य संसारे भ्रमणं मदा ॥ ४१ ॥ 


17 
 मवध्र- सम्यग्दशेन सित जीव को श्रघश्य निर्वाण का लाम होगा । मिध्याद्रएि जीव सदा दी संसार 
सें भ्रमण करता रहेगा । 


पडितोऽसौ विनीत्ोऽसो धर्मजः प्रियदर्शनः । 
य. सद्‌[चारसम्पन्नः सम्यक्लरदरमनस्रः ॥ ४२॥ 
मवाथे-जिलका भाव मम्बग्दशीन मे स्ट है ओौरजो सदाचासी है वदी पडित हे, वही विनयवान दै, 
वही धर्मजाता है, वदी एसा मानव है जिसका दशैन दसस को प्रिय है । 
सम्यक्तवादित्यसम्पने कमध्वान्तं विनश्यति । 


श्रामन्नमव्यप्तलानां काललन्ध्यादिसन्निधौ ॥ ४६ ॥ मध 


९ 
भावाथ-सम्वग्दशेन रूपौ सूय के प्रकाश से कर्म का श्रधकरार भाग जाता है । यद सम्यरदशेन श्रि 
भव्यो को काललब्धि आदि की निकटता पर होना है । 


सम्यक्तवभावशुद्धं न विपयामङ्गतरजितः | 
करपायविरतेनेव मवदुःखं विहन्यते ॥ ५० ॥ 
माघाथं-जिसके भावो मे सस्यम्दशन से शुद्धता हे, व जो विषयो के सगसे रदित दै, व कपयो का 
विजयी है वही ससार के दुःखों को नाश कर डालता है । 
रज्ञा तथा च मेधी च समता कर्णा चमा । 
सम्यक्त्वसदिता सेव्या िद्धिसोख्यसुखप्रदा ॥ २६५७ ॥ 
मावाथं-च्रात्मा च अनात्मा का विवेक सो ही प्रना ह, प्राणी मात्रकादितसोहीमैत्री हे, सवे प्र 
ममान मात्र समता है, दु लियो पर दयाभाव करुणा है । यदि सम्यग्दशेन सहित इनक्रा सेवन किया जावे 
तो मोक्ष सुख का लाम होता है । 
(२४) श्री शुभचनद्राचायं ज्ञानाणंव मेँ कहते है -- 
करपायाः क्रोधायाः स्मरपहचराः पञ्चविषयाः | 
प्रमादा मिथ्यात्व वचनमनसी काय इति च॥ 
दुरन्ते दुध्याने पिरतिषिरहश्चेति नियतम्‌ । 
स्घन्त्येते पु सां दुरित्तपरलं जन्मभयदम्‌ ॥ &-७ ॥ 


सहठज-सुख-साघन । [ २५९ 





माथ प्रथम तो भिथ्याल रूप परिणाम, दूसरे श्रविरति रूप परिणाम, तीसरे काय के सहकारी पांचोँ 
इद्धो के विपयः चौथे खी कथा रादि प्रमाठभाव, पांचवे क्रोधादि कपाय, छे आतेरौद्र दो अश्युम ध्यान, 
परते मन, वचन, काय की स्नयुम क्रिया ये सव परिणाम प्राणियों को ससार मे भयकारी पापकम के आश्रव 


के कारण है । 
हारपालीच यस्योच्चेविचारचतुरा मति. । 
हदि स्फुरति तस्याघष्रतिः स्वप्नेऽपि दुर्घट ॥ १०-८ ॥ 
¢ 
भवाथ जिस पुरुप के टय मे द्वारपाली के समान विवेक बुद्धि प्रगट है उसके पाप की उत्पत्ति स्वप्न 
म भी नदीं होगी । विवेक से वह दितक्रारी प्रवृत्ति ही करता है । 
विहाय कल्पनाजालं खरूपे निश्चलं मनः । 
यद्‌ध्त तदेव स्यान्पुनेः परमपंवरः ॥ ११-८ ॥ 
भावार्थ-जिस ससय मुनि सवं कल्पनार््रो के समूह्‌ को छोडकर श्रपने शुद्र आत्मा के स्वरूप मे मन 
को निरङ्चल करते दै, उमी समय सुनि महाराज को परम सवर की प्राप्न होती है, कमे का आना सकता है । 
सकलममिति मल्लः संयमोदाभकराएडः | 
प्रशमविपुलशाखो धमं पुष्पा्रफीणेः ॥ 
ग्रविकलफलवन्धैरवन्युरो भावनामि- 
ज॑यति जितपिपत्तः संबरोदामघ्र्तः ॥ १२-८ ॥ 
षि 
भव्राथ-इयां समिति आदि पाच समिश्तया जिस वृत्त की जड है, सामायिक आदि सयम जिसका 
कथ दै, शात भाव रूपी जिसकी बडी २ शाखाए ह, उत्तम श्वमादि दश धरम जिस विके हृए पुप्प है, ठेसा 
पृण फल उत्पन्न करनेवाी बारह भावनार््रो से सुन्दर यह सवर रूपी महावृक्ष जगत मे जयवत हो जिसने 
अपने विपक्षी च्राश्रव को जीत लिया है । 
ध्यानानलसमालीटमप्यनादिसघरुद्‌ भवम्‌ । 
मयः प्रतीयते क॑ शुद्चतयद्गी सुवणत ॥ ८-६ ॥ 
भवाभ्‌-यद्यपि कमे जीव के साथ अनादरिकालसेल्गे हृएदहैतो भी ध्यान की अग्निके सर्ण से शीघ्र 
त जक जति है नेमे सुवण का मैल भस्ष दो जात दै मरौर यह असमा सुवणे के ममान श्युदध दयो 
जां | + 
। तपस्तवद्वाह्य' चरति सुकृती पए्यचरित- 
स्तत्चात्माधीन नियतव्िषय ध्यानपरमम्‌ । 
सपत्यन्तल्लीनं चिरतरचितं कमेपटलम्‌ 
ततो ज्ञानाम्भोधिं पिशति परमानन्दनिलयप्‌ ॥ €-& ॥ 


श षे 
२६० | सम्यग्दशन श्र उसका महात्म्य | 








= 
भाव्राथ-पवितच्र च्राचारधारी पुख्या्मा पुरुष प्रथम अनठानादि बाहरी तपो का अभ्यास करता है फिर 
अन्तरग छः तपोँ का श्रभ्यास करता है फिर निश्चछ होकर च्रहम ध्यान रूपी उक्छृष्र तप को पालता है । इस 
ध्यान से चिरकाल के सचित क्रमौ को नाश कर डता दहै ओौर परमानन्द्‌ से पूणं ज्ञान समुद्र मेँ मगन हो 
जाता है अर्थीत केवली श्ररहत परमातमा हो जाता है । 
सदृशेनमहारत्नं विश्वलोकेकमषणम्‌ । 
' ुक्िपयतकल्याणदानद क प्रकीतिंतम्‌ ॥ ५३ 
भावाथ वहु सस्यग्दशंन महारत्न है, सवे लोक मे अत्यन्त शओभायमान दै । यदी मोत पयेन्त सुख देने 
फो समथं कहा ग्या है । 
चरण्ञानयोर्बीजं यमप्रशमजीवितम्‌ | 
तपःश्रता्धिष्ठानं सद्भिः सदशन मतम्‌ ॥ १४-६ ॥ 
€ ~ ् 
भावाथ-यह सम्यग्दशेन दी ज्ञान श्रौर चारित्र का बीज रहै, यम ओर श्ञात भव का जीवन है, तप 
श्रौर स्वाध्याय का आधार दै, एेना आचार्यो ने कहा दै । 
ञरप्येकं दशनं श्लाध्य चरणङ्ञान विच्युतम्‌ । 
न पनः संयमन्नाने मिथ्यात्वविषदुषिते ॥ ५५-६ ॥ 
भावाथं-विरेष ज्ञान वर चारित्र केन होनेपर भौ एक केन्ञा लम्यग्शौन द होतो भी प्रशसनोय ह 
परन्तु मिथ्यादृशेन रूपी विष स दूषित ज्ञान ओौर चारित्र प्रशसनीय नदीं है । 
श्रत्यल्पमपि ष््ञेद पूं यमादिकम्‌ । 
प्रणीत भवसम्भूतक्तेशप्राग्मौर भेषजम्‌ ॥ ५६-६ !) 
मावाथं-जाचयै नेका दै कि यदि सम्यग्द्ोन के साथ मे थोड़( भी यम, नियम, तपादिष्टो तोमी 
वह ससारकेदुखोके मारको हटा करने की ्मौषधिदहै। 
मन्ये मुक्तः स॒ पुण्यात्मा षिशद्ध' यस्य दशनं । 
यस्तदेव युक्त्यद्धम ग्रिमं परिक्री तितम्‌ ।॥ ५७-६ ॥ 
मावाथं-श्नाचार्यं कदते हे कि जिसको निर्म॑छ सम्यग्ददौन मिल गया दै वद्‌ बडा पुण्यात्मा दै, वह मानो 
मक्तरूप दी है क्योकि यदी मोक्ष्‌ का प्रधान कारण कदा गया है । 
पराप्नुवन्ति शिवु शश्वच्चरशन्ानविभ्रताः | 
पि जीवा जगत्यस्मिन्न पुनदंशेनं षिना ॥ ४८-६ ॥ 


भावाथं-इस जगतमेजो ज्ञान च्रौर चारिघ् के पालने में परसिद्ध मदात्मा द वे मी सस्यग्दशेन के व्रिना 
मोक्ष को नीपा सक्ते है, 
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अतुलुखनिधानं स्कल्याणवीजं 
जननजलधिपोतं मव्यसच्ेकपात्रम्‌ । 


कन # 


दुरिततरङडारं पुएयतीथंपधानं 
पिवत नितविपक्तं दशनास्यं सुधाम्बुम्‌ ॥ ५६-६ ॥ 
भावा्भं -श्राचा्य कहते है किं दे भव्य जीवो ! तुम सम्यण्दशेन रूपी अमृत को पीञओ, यह्‌ श्रुपम 
धरतीन्द्ि सहज सुख का भडार है, सवै कल्याण का बीज है, ससार समुद्र से पार करने को जद्ाज है, 
भव्य जीव ही इसको पा सक्ते है । यह्‌ पाप रूपी वृक्ष के काटने को कुठार है, पवित्र तीथ मेँ यदी प्रधान है 
तथा मिथ्या का शत्रु दै । 
ध्यानशुद्धि मनःशषुद्धिः करोस्येव न केवसम्‌ । 
परिच्छिनच्यपि निःशङ्क कमनालानि देहिनाम्‌ ॥ १५-२२ ॥ 
„ भग्राण्‌-मन की जुद्धता केवर ध्यान की शुद्धि दी नदी करती दै विन्तु निश्चय से ससारी प्राणि्यो के 
क्मकेजलोंको काट देतीहै। 
यथा यथा मनःशुद्धिषु नेः साच्तास्रजायते । 
तथा तथा विवेकश्रीर्दि धत्ते स्थिरं पदम्‌ ॥ १८-२२॥ 
. _ भवराथ-मुनि क मन की शुद्धता जैसे जैसे साक्तात होती जाती दै वैसे वैसे भेदज्ञान रूपी लक्ष्मी हदय 
मं स्थिरता से विराजती जाती है । 
शमभ्रुतयमोपेता जिताक्ताः शंसितव्रताः । 
बिदन्त्यनिर्भितस्त्वान्ताः खस्चह्पं न योगिनः ॥ ३२२२ ॥ 
भवां -जो योगी शातभाव, शालज्ञान तथा यम नियम को पारत है व जिते दैः तथा प्रशसनीय 
मतो के धारी दैवे भी यदि मन को नदीं जीते तो आलम स्वरूप का अनुभव नीं कर सकते । 
विलीन षिपयं शन्तं निःमङ्ख' स्यक्रपिक्रियम्‌ । 
स्वस्थ कृत्या मनः प्राप्त मुनिभिः पदमच्ययम्‌ ॥२३-२२॥ 
भावा्थ-जिन मुनियो का चित्त इन्द्रियो के धिपयों से छट गया है व जिनका मन शात है, परिग्रह की 
मू से रहित है, निविकार षै तथा श्रात्मा मे स्थित है, उन्दी सुनियो ने अविनाशी पद को प्राप्त किया है । 
। मोहपङ्क परित्तीणे प्रशान्ते रागवरिभमे ¦ 
पश्यन्ति यमिनः स्वस्मिन्स्वरूप परमासन ॥११-२३॥ 


¢ 
भावाथ -मोदहरूपी कीचड़ के चले जाने पर तथा रागादिक मावो के शात ोनेपर मुनिगण अपने 
भासा में दही परमात्मा के स्वरूप को ्वलोकन करते है. । 


४ 


२६२ |] सम्यण्दशन च्रौर उसक्रा महात्म्य । 


न --- (यल्‌ 





महाप्रशमयग्रामे शिवश्रीसंगमोत्सुकः 
योगिभिज्ञानशख्ेण रागमनल्लो निपातित; ॥१२-२३॥ 
भवार्थं -मोक्चल्पी लक्ष्मी की प्रात्ति की भावना करनेव्ालि योगि्यो ने महा शातिमय युद्ध के भीतर ज्ञान 
रूपी योद्धा को गिरा दिया | चिना राग के जीते मोका लाम कठिन दै । 
नित्यानंदमयीं साध्वीं शाश्वतीं चात्मसंभवम्‌ | 
वृणोति वीतसंरमो वीतरागः शित्रभियम्‌ ॥२४ - २३॥ 
भावाथं- रागादि के विकल्पो से रहित बीतशगी साघु ही नित्य श्रानन्दमयी सुन्डर, श्रविनाशी, 
अपने आत्मासे ही प्राप मो्स्पी टमी को वरता । 
स॒ परयति पुनिः माचताद्धिशधमध्यत्तमञ्नता। 
यः स्फोटयति मोहाख्यं पटलं ज्ञानचन्चुपा ॥३३-२३॥ 
मप्ाध-जो कोई सुनि सोह के पस्देकोदूरकरपेताह व्ही ज्ञानरस्पी नेत्र से सवे जगत को 
प्रत्यन्त एक साथ रेख लेता है । 
यस्मिन्सत्येव संसारी यद्टियोगे यिीभवेत्‌ । 
जीषः स एव पापात्मा मोहमल्लो निवायंताम्‌ ॥२५-२२॥ 
मावार्थ- हे आत्मन्‌ ! जिस पापी मोह मल्टके जीने रहते हृष यद जीव ससारी दता हुत्रा भ्रमता दै 
व जिसके नाश हो जाने पर यह्‌ मोक्त का स्वामी हो जाता है उम मोद मल्ल कौ दूर कर । 
मोहपड् परिचीशे शीर्णे रागादिविन्धने । 
नृरं हदि पदं धते साम्यश्ीविंधवन्दिता ॥१०-२४॥ 
मवाथं-जब मोह की कीच मूख जाती है व राग द्वेषादि के बन्धन कट जाति है तव दही मानवो कै 
हृदय मे जगत से वदनीय समता रूपी लक्ष्मी अपना पग रखती है । 
शाम्यन्ति जन्तवः ररा बद्धवैराः परस्परम्‌ । 
श्रपि स्वाथे प्रवृत्तस्य घने: साम्यप्रभावतः ॥२०-२४॥ 
माषाथं-जो सुनि पते श्रा के ध्यान मेँ लवलीन दै उनके सास्यभाव के प्रभाव से उनके पास वैर 
करनेवाले क्र.र जीव मी शांत हो जाते हैं | 
घारद्खी सिहशावं स्परशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं । 
मार्जारी हंसयालं प्रणयपरवशा केक्िकान्ता यजज्गम्‌ ॥ 
वैराए्याजन्मजातान्यपि गल्ितमद। जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति | 
प्रिया साम्यैकरूदं प्रशमितकलुपं योगिनं स्षीरमोदम्‌ ॥२६-२४॥ 
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माषा्थ-ज्िख योगी फामोहक्तयषहो गयाद॑वजो क्रोधादि कलुपभावो को शांतकर चुके वजो 
समताभाव में ्रारुढ दहै उस योगी के निकट ्िरणी तो सह्‌ के वच्चे को पुत्र की बुद्धिसेप्यार करती दै 
ग वाध के बच्चे को चिलाती है, चिल्ली हस के वच्चे को प्रम से सश करती हैः तथा मोरी सपं के 
व प्यार करती है । इसी तर अन्य प्राणी भी जिनका जन्म से वैर ष्टोताहै वे मदरदितष्ठो वैरष्ोड 
| 


दनादिवषिभ्रमोदूभूतं रागादितिमिरं घनम्‌ । 
सफुटयत्यागु जीवस्य ध्यानाकंः प्रविजुम्मितः ॥५-२५॥ 
भावार्थं -अनादि काट के मिध्या रम से उखन्न हृश्ना रागादि अन्थकार वहुत घन दै । जव जीव के 
भीतर ध्यानरूपी सूर्यं प्रगट होता है तव वह अन्धकार शीघ्र ही विलय हो जाता दै | 
(२५) श्री ज्ञनभूषण तलज्ञानतरंगिणी में कहते हैः-- 
स्वकीय शुद्धद्रं मेदज्ञान मिना कदा । 
तपः श्रुतवतां मध्ये न प्राप्तं केनचिद्‌ कचित्‌ ॥११-२८॥ 
¢ 
भावाय श्मषना जुद्ध चेतन्य खभाव भेदन्नान के विनाक्भी भी कीं मी किसी मी तपस्वी व 
शाखन नं नदीं पाया ह | मेद ज्ञान से स्वासलाभ दता दै । 
चयं नयति भेदज्ञविद्रपपरतिधातकं । 
चरन कम॑ण राशि तृणानां पावक्रो यथा ॥१२-८॥ 
९ 
॥ भवाथ-जिस तरह श्मग्नि वृणो की राशि को ्रणमात्र मे जला देती है उसी तरह भेद ज्ञानी महात्मा 
चतन्य सवस्य ी घातक कमी की राशि को क्षणमात्र मे मस्म कर देता है । 
संवरो निजेरा साक्तात्‌ आयते स्वात्मयोधनात्‌ । 
तद्‌भेदज्ञानतस्तस्मात्तस्च भाव्यं शृधज्चण ॥१४-८॥ 
भावाथं-सवर तथा निजया साक्तात्‌ श्रपने आत्मा कै ज्ञान से होती दै । बह्‌ आस्मज्ञान सेद जान से 
होता है । इसलिये मोत क इच्छुक को उचित है कि वह्‌ मेढ ज्ञान की भावना करता रहे । 
ममेति चितन।द्‌ वंधो मोचनं न ममेत्यतः । 
* ि (र 
वंधनं दयच्राभ्या च मोचन व्रिभिरच्रः ॥१३-१०॥ 
भावार्थ पर पदाथ मेरा है ठेस भावना से कर्मबन्ध होता दै, तथा पर पटा मेरा नहीं है इस सावना 
से मुक्ति होती है । मम इन दो अक्षरों से वध है, नमम इन तीन अक्षरों से मुक्ति है । 
नास्मो निम॑मत्वेन न वंधोऽशुमकरमंणां । 
नासंयमो मवेचेसमाचनिम॑मत्वं विचितयेत्‌ ॥१८-१०॥ 


) 
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म्राध-पर पदाथ मेयानर्हीर इम भावनामेन अगुमकमीफाप्रात्रवषहोतादै न उना वंध होता 
है न कोई परसंयमभाव षी प्ता हननिये निरममन्य की सदा भावनां करनी योग्य ट| 
श्रद्धानं दनं सपत्नां व्यफारतः | 
श्रं तरिविधं प्रोकेतं तदपिशमिकाद्ितः ॥ ६-१२॥ 
भावरारन॑-जीवाि सात तदे का भदान करना व्यग्रमर नयम सम्यग्दर्शन । वरह निण्नारि आह 
शुण सहित हाना चाहिये । उमके 'परौपलमिक, शयोयदामिक) ल्ायिकये तीनभेदष्ट 
म्थकीये जद्धनिद्रपे सचय निथयेन तन । 
सदणानं मतं त्तः करमथनहूनाधानं ॥२-१२॥ 
1 ॥ ‡ ५ ध [५ ् ५ [५ = ५, 
भवृध्र-मपन ग्द चैतन्य स्वरूपे जो सनि उमे निश्चय सम्यग्टरठीन तसल्लानिवोनेक्द्यद | ख 
सम्यग्दणेन कमी के ईधन फो जलानि ऋ निय श्रग्नि के समानेद। 
9 = = £ 9 «म + ग ४ 
रक्लेश कमणां वर्ोऽयभानां दृ-खायिनां | 
व्रिगद्धौ मोचनं तेषां वरंधोऽवा श॒भफमणां ॥१४-१२॥ 
भावाधर-टु.व्ित स्नेशिन परिणामा से दुषदायफ़ पावकी का चधद्टाना है । विद्ध परिणामो से 
उन पापकर्मा कौ निर्जराष्टोनीदट्‌ प्रथवाश्ुभ मो वन्पष़ोनाद 
याक्दा्यातरनि संगाने न भृ च॑ति मृनीश्रतः। 
ताघदायाति नो तेषां वित्छरहूप षिदुद्धता ॥२१-१३॥ 
मागाधै-जव तक मुनिगण व्राहरी व भीतरी परिग्रहो को नहीं त्यागते है तच तक उनकी चंतन्य सवर्प 
मं निमंखता नहीं हौ सक्ती है । 
कारणं कमंवधरस्य पर्रव्पस्य चननं | 
सयद्रव्यम्य बरिशद्धस्य तन्मो्स्य॑व फेवलं ।१६-१४॥ 


भावाथ -पर द्रव्य कौ चिता कर्म बन्ध करनेवाली है जि जुद्ध आत्म द्रव्य की चिन्ता मत्रि कमा से 
मुक्ति देनेवाली है । 


(२६) पं० बनारसीदासजी नाटकं समयमार में कहते दे । 
मवैया २३। 


भेद विज्ञान जग्यो जिन्हे धट, सीतल चित्त भयो जिन चन्दन। 
केलि करे िवमारग मे, जगसाद्वि {जनेदषर के रघु नन्दन ॥ 
सत्य रवरूप सदा जिन्ह के, प्रगटयो अवदात मिथ्यात निकन्दन । 
शात्तदशा तिनकी पददि्वानि, करे करजोरि बनारसी वदन ॥ & ॥ 


मह ज-सुख-साधन । [ २६५ 


स्ैया ३१। 

स्वारथ फ साचे परमार्थ के साते चित्त, साचे सचे वेन कटे साचे जेनमती है । 

काहू के विरुद्धी नाहि परजाय बुद्धी नादि, श्मातमगवेषी न गृहस्थ है न यती है ॥ 

रिद्धिमिद्धि वृद्धी दीम घट मे प्रगट सदा, अन्तर की ख्छिमों च्रजाची लक्षपती दै । 
दास सगवत के उदाम रहै जगत सौं, सुखिया सदैव एेसे जीव समकिती है ॥ ७॥ 
जाके घट प्रग धिवफ़ गणधर कोसो, दिरदे रख महा मोद की हरतु है। 
साचा सुख मानें निज सद्मा डोल जाते, आपुरीमे अपनो स्वभाव ले धरतु है॥ 
जेसे जठ कदम कतकफल भिन्न करे, तैसे जीव श्चजीत्र विलच्छन करतु है। 
श्रातम सकतिस।घे ग्यान को उदो आराधे, सोई समकिती भवसागर तरतु £ ॥ ८ ॥ 
युद्ध नय निहयै केस श्राप चिदानन्द, अपने दी गुण परजाय को गहत है। 
पूरण विज्ञान घन सो है व्यवहार माहि, नव तस्वस्पी पच द्रव्य मेँ रहत है॥ 
पच द्रव्य नव तत्र न्यारे जीव न्यारो लखे, सम्यक दरस यह ओर न गहत है। 
सम्यक द्रस जोड ात्तम सरूप सोई, मेरे घट प्रगटा बनारसी कदत हैः ॥  ॥ 





कषित । 
मतगुरु कट्‌ भव्य जीवन मो, तोरहु तुरत मोह की जेल । 
ममकित शूप गदो श्रपनो गुण, करहु युद्ध श्रनुभव को खेल ॥ 
पुद्रलपिड भाव रागाद्रिक, इनसो नीं तिद्टारो मेल । 
ये जड प्रगट गुपत पुम चेतन, जैसे भिन्न तोय श्र तेल ॥, १२ ॥ 


सनेया ३१। 
धमे मेन संश ज्युभ कम फलकी न इच्छ्‌, अश्चुम को देखि न गिलानि भने चित्त में । 
साचिद्रष्टिराखे काह प्राणीको नोप भाले, चचलता भानि धिति ठणे बाध चित्तमें॥ 
प्यार निज रूपों उच्छाह्‌ की तरग उठे, एद्‌ आटो रग जब जागे समक्रित में। 
ताद समकित को धरे सो समकरितवत, वेदि मोक पावे बो न आवे फिर इत मे ॥ ५९॥ 
जवलग जीव द्युद्ध वस्तु को परिचारे ध्यावे, तवख्ग भोग सों उदासी सरवग है। 
भोग 1 मगन तव ज्ञान की जगन नाहि, भोग अमिखाषकी दशा मिथ्यात प्रग है॥ 
ताति भप भोग सें सगन मो मिथ्याती जीव, भोग सों उदासिसोँं समकित श्रभग है। 
पसे जानि भोग सो उदासि न्ड सुगति माघे, य मन चग तो कठोठी मादि गग है ॥ १२॥ 
जिन्हे सुमति जागि भोगरसो भये विरागी, परसग स्यासि जे पुरुष च्रिभुवन मे। 
रागादिक मावनिसों जिन्द की रहनि न्यारी, कवरं मगन कहै न रहे घाम धनम 
जो सदैव श्रापकों विचारे सरवाग ज्यु, जिन्द के विकलता न व्यपे कछु मन में। 
तेष मोक्ञ मारग के साघक कहावे जीव, भवे रहो सद्विरमे मत्रे रहो बनमे ॥ १६॥ 


२६६ | सम्यग्दशौन श्रौर उसका महात्म्व | 





न्द 
सवया २३) 
जो कव यह्‌ जीव पदारथ, चओरौसर पाय मिध्यात भिटावे। 
मम्यक्‌ धार प्रवाह व्े गुण, ज्ञान उदे सुख ऊरघ धवे ॥ 
तो प्रभिअतर द्वित भावित, कमे क्ठेश प्रवेश न पावे। 
श्रातम साधि अध्यातम के पथ, पूरण ह परब्रह्म कदाये |  ॥ 
भेदि मिथ्यात्वसु वेदि महारस, भेढ विज्ञानकला जिनि पाई । 
जो पनी महिमा वधार, त्याग करे उरसो जु पराई ॥ 
उद्धत रीत वमे जिनके घट, दोत निरन्तर अयोति सवाई । 
ते मतिमान सुबणे समान, लगे तिनको न द्युभदयुभ कार ॥ ५॥ 


यवैया ३१। 

जके प्रकाशमे न दीसे राग द्रेप मोह, ्राश्रव मिटत नदि वधको तरमहै। 
तिहु काल जामे प्रतिबिम्बित अनन्त रूप, श्रापहु अनन्त सत्ताऽनन्तते सरस है ॥ 
भावश्रत ज्ञान परिणाम जो विचारि वस्तु, च्रनुभौ करे न जदा वाणी को परस ह| 
अतुल अखरड श्रमिचल च्रविनासी धाम, चिढानन्द्‌ नाम एेसो सम्यक्‌ ठरस है ॥ १५॥ 
जसे फिटकरी लोद हरडे की पुट विना, श्वेत वख डारिये मजीट रग नीर मेँ। 
भीग्या रहे चिरकाछ सवैथा न होड दाल, भेदे नदि अन्तर सुपेदी रहे चीर मे ॥ 
तेसे समकरितवंत राग द्वेष मोह विन, रहे निशि वासर परिग्रह की भीर मे। 
पूर करम हरे चूतन न वध करे, जाचे न जगत खख राचे न शरीर मं ॥ ३३॥ 
जेसे काहू देश को बमैया बलवत नर, जगल मे जाई मधु छत्तो को गहत दै । 
वाको लपशय चहु श्रौर मधु मच्िका पै, कंत्रल की च्रोट मे अडकरित रहत दे ॥ 

से समकिती शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदके उपाधी को समाधिसी कहत हे । 
पिरे सहज को सनाह्‌ मनम उच्छा, ठाने सुख राह उठवेग न ख्दत है । ३४॥ 


मेया ३१। 


कड मिथ्यादृष्टि जीव धरे जिन यद्रा सेप, क्रिया में मगन रहे के हम यती हं } 

श्तुल अखड मल रदित सदा उ्योत, पेसे ज्ञान भाव सौं विमुख मूढ मती है ॥ 

श्रागम संभाले दोष रलं व्यवहार भाले, पाले त्रत यद्यपि तथापि अविरती है। ‹ 
आपको कदावे मोक्त मारग के अधिकारी, मोक्त से सदैव रुष दुष दुरगति हे ॥ ११८ १ 


सवेया ३१ । 


चाकसो फिरत जाको ससार निकट चाथो, पायो जिन्हे सम्यक्‌ मिथ्या नाद करिके । 
निर्द्र द्‌ मनमा खभूमि साचि रनी लिन्द, कीनी मोक्त कारण वस्था ध्यान धरिके ॥ 


सद्टज-सुख-साधन । [ २६७ 








सोद्ी शद्ध श्रवुभो श्रभ्यासी भयो, गयोताको करम भरम रोग गरिके। 
मिध्यामति अपनो स्वरूप न पिद्धाने ताते, डोरे जग जालमे श्ननत्त काल मरिके ॥२६॥ 


जाके घट शत्‌र मिथ्यात श्रधकार गयो, भयो परकाक्च शुद्ध समकित भावुको । 
जाकी मोह निद्रा घटि ममता पलक टि, जान्यो निज मरम अवाची भगवान फो ॥ 
जाफो ज्ञान तेज बम्यो उदिम उदार जग्यो, लग्यो खख पोप समरस सुधा पान को । 
ता सुविचक्षणको समार निकट श्रायो, पायोतिन सारग सुगम निरबाण को ॥३९]। 


जाके दिरदे मे ध्यादवाढ साधना करत, शुद्ध आतमको अनुमौ प्रगट भयो है । 
जाके सफल्प धिकलरके धिकार मिरटि, सदकाल एक भाव रस परिणएयो है ॥ 


जति वध त्रिधि परिहार मोक्त श्रगीकार, एेषो सुविचार पक्ष सोउ छांडि दियो ह । 
जाकी ज्ञान महिमा उद्योत्त दिन दिन प्रति, सही भवसागर उलघि पार गयो है ।॥४०॥ 


(२७) पं, द्यानत्तरायनी च्ानतविलाम मे कहते हँः-- 
छप | 
नमो देव श्ररहत, अष्टदश दोप रदित है। 
वर्टो गुरु निरमरन्थ, भन्थ ते नारद गतै ॥ 
वौं करुनाधर्म, पापगिरि दलन बज्र वर। 
वौ श्रीजिनवचन, स्यादधादाक सुधाकर ॥ 


सरधान द्रव्य हह तस्वकौ, यह सम्प्रक विवदहार मत। 
निडर विसुद्ध आतम द्रव, देव धरम गुरु प्रन्थ तुत्त ॥६२॥ 


सवैया-- २१। 
जीव तैसा भाव करै तैसा कमैवध परे, तीव्र मध्य मदं मेढ लीने विष्तास्सो। 
वधे जैसा उदय आव तेसा मावर उपजपरै, तेसमो फिर बन्धे किम चछरृटन संसारसो ॥ 
भाव सारू वध दोय वध सारू उदय जोय, उदयभावर भवभगी साधी बढवारसां । 
तीघ्न मद उद तीत्र भाव मूढ धारत दै, तीत्र मद उदे मद भावदो विचारसोँ।३९॥ 
क वित्ते | 

जीवादिकं भावनकी सरथा, सो सस्यकर निज रूप तिर । 

जा विन मिथ्या जन होतहै, जा विन चारितमिथ्याधार॥ 

दुरनयफो परवेश जहा निं, सशय चिश्चरम मोह निार । 

स्वपर स्वरूप यथाथ जाने, सम्यगन्नान श्यतेक प्रकार ॥४६॥ 

च घृया ३९१। 


इष्ट श्रनिष्ट पदरथ जे जगतमाहि, तीने देख राग तोप मोद नादी कीजिये । 
विपयसेती उचटाह त्याग दीजिये कपाय, चाह्‌ ढाह्‌ घोय एक दशामाहि भीजिये ॥ 


हत | सम्यग्दशोन श्योर उसका महात्म्य । 


कोविदा य अ 


तत्वज्ञानको सभार समता सरूप धार, जीतके परीसह श्रानंद सुधा पीजिये । 
मनको सुवास श्राति नानाविध ध्यान ठानि, श्रापनी सुवास श्राप आपमा्हिं मीजिये ॥५१॥ 


जीव श्रौर पुद्रछ धरम श्रधरम व्योम, काल प हौं द्रज्य जगत के निवासी है । 
एक एफ द्रव मे श्रनत श्रनत गुण, प्रनत श्रनत परजायके विकासी है॥ 
अनत अनंत शक्ति श्रजर अमर सवे, सदा श्रसहाय निज सत्तार विलासी ह 
सवे उव गेयरूप प्रभाव हेयरूप, सुद्धभाव उपारेय याते च्रविनासी ह ॥१००॥ 
अन्थनके पदैः कष्टा पवैत के चदे कहा, कोरि लच्छि वदै कहू] कटरा रकपन में । 
संजम श्राचरे कषा मौनन्रत घरे कहा, तपध्या के कर कषा कहा फिरै वन मे ॥ 
छद कर नये कहा जोगासन भये कदा, दानहू के व्ये कदा वेट साधुजन मे । 
जौलों ममता न ष्टे मिथ्यडोरी हू न दर, ब्रह्मज्ञान विना लीन टोभकी लगन में ॥५५॥ 


मवैया २३ । 


मौन रद नवास गहै, वर काम दह्‌ जु सै दुख भारी) 
पाप हर खुभरीति करै, जिनवैन धरै हिस्दे सुग्कारी॥ 
देह तपँ वहू जाप जपै न वि आप जपै ममता विमतायै। 
ते मुनि मूढ कर जगरूढ, लँ निजगेह न चेतनधारी ॥५६॥ 


(२८) भैया भगवतीदास ब्रह्मबि्लास मे कहते हैः- 


सवेया ३१ । 


भोथिति निकद्‌ होय क्मबेध मद दोय, प्रगट प्रकाश निज श्रार्नद के कद को) 
दितको दढाव होय विनैको बढाव होय, उपने शकरूर ज्ञान द्वितीयाके चद को ॥ 
सुगति निवास होय दुमैतिको नाश दोय, श्रपने उद्वाह गह करं मोहफद को । 
खख भरपूर होय दोष दुख दूर दोय, याते गुणबृन्द कद सम्यक खन्द को ॥८॥ 


सवेया २३ । 


जोव अकर्ता क्यो परो, परको करना पर॒ ही परबान्यो। 
ज्ञान निधान सदा यह्‌ चेतन, ज्ञान करौ न करे कछु आन्यो) 
ज्यो जग दूध ददी घृत तक्रकी, शक्ति धरै तिहु कार वखान्यो। 
कोड प्रवीन लसै टगसेति सु, भिन्न रहै चपुसो लपटान्यो ॥२३॥ 


सवैया ३१ । 


केवल प्रफाश होय ्रधेकार नाश्च होय, ज्ञान को विद्यास होय श्चोर लों निवा्वौ । 
सिद्ध मे सुवास दोय, लोकाटोक भास दोय, चाप रिद्ध पास होय ओरकी न चाहवी ॥ 
इन्द्र श्राय दास ्ोय अरिनको त्रास होय, द्वे को उजास होय इष्टनिधि गाहिवी । 
मस सुखराश ष्टोय सत्य को निवास होय, सम्यक भये होय एेमी सत्य मादिवी ॥९१॥ 





सखह्‌ज-सुख-साधन । [ २६९ 





पेया २३। 

जाके घट समकित उपजत दै, सो तौ करत हसकी रीत । 

क्षीर गहत छाडत जलको सग, वाके कुल की यहे प्रतीत ॥ 
कोटि उपाय क्रो कोउ भैढ सो, कीर गर जल नेकु न पीत । 

तेसे सम्यकवत गदे गुण, पट घट मध्य॒ एक नयनीत ॥९२॥ 
सिद्धसमान चिदानद्‌ जानिके, थापत्त दहै घटके उर बीच। 

वकर गुण सव्र वाहि लगावत, श्रौर गुणि सब जानत कीच ॥ 

ज्ञान अनत तिचारत श्रतर, रात दै जियके उर सीच। 

एेसे समकित शुद्ध करप है, तिन होवत समोक्त नगीच ॥९३॥ 
नर सग्यकथत करे श्मनुभव, नित श्रातमसो दित जोडन फो । 
परमारथ साधि यह चितवे, व्रिपया सुरसो मन मोडन को ॥ 

घटसे समता प्रगदी तिद, न डरे ज्ञपि कमै मकोरन को । 

निज शुद्ध सरूपदि ध्यावत है, तव ध्यावत है शिव तोरन को ॥९॥ 


फोवित्त । 
मिथ्या भाव जौलें तोटो श्रमसो न नातो दै, मिथ्या भाव जौलें तो कमं सों न द्रटिये । 
मिथ्या माव जौ तौलों सम्यक न ज्ञान होय, मिभ्याभाव जोल तोलोँ ररि नाहि कूटिये ॥ 


मिथ्या माव जीलों तौटो मोश्चक्ो च्रभाव रहै, मिध्याभाव जलो तौलोँ परसग जूिये । 
मिश्यासरक्रो प्रिनाश होत प्रगट प्रकाश जोत, सधौ मोक्ष पथ सधे नेक न अ्रूटिये ॥१२॥ 


मैया ३१। 
वापुरे विचारे मिथ्यादयि जीव कह्‌। जनि, कौन जीव कौन कमे केसे के मिलाप है । 
सदा काट कर्मनसों एकमेक होय रहे, भिन्नता न भासी कौन कमे कौन श्राप है॥ 
यह्‌ तो स्वंज्ञ देव देख्यो भिन्न भिन्न रूप, चिदानद ज्ञानमयी कमे जड व्याप है । 
तिह भाति मोह दीन जानै सरधानवान, जैसे सर्वज्ञ देखो नैसो दी प्रताप है १०] 


न 
द्प्प । 
सैनधमंको मम, दि समकितते सूं । 
जेनधर्मेको मम, मूढ केसे कर बुञ्चै॥ 
सैनधर्मको मसे, जीव शिवगामीः पावे, 
भ 
जैनधरमेको मर्म, नाश्र त्रिभुवनको गावं । 
+] ४ ० परः ४८ भ खिये 
यह्‌ जेनधमं जगम प्रगट, च्या दुं जग पेखिये। 
(२ £ 
(भैया? सुविचक्तन भविक जन, जैनधमं निज ङेखिये ॥३॥ 


२७० ] सस्यम्दरान शौर उस्ना महात्म्य । 


मवैया २३। 
जो जिनदेवरफ़ी सेव कर जग, ताजिक्ररेवमो श्राप निहारे। 
{ # १ 
जो शिवलोक वमे परमानम, तामम आतम चुद्र वरिचार्‌॥ 
श्राप आप ले शपतो पद, पाप सु पुर्य दुर निरचमरं। 
सो जिनदैयको सेवक द जिय, जो षदिति क्रिया करतार ॥१२) 


= 


ख । 
राग दोप श्रम मोष, नाहि निजमाहिं तिरच्छवत। 
देन लान चरित्र, शुद्र श्रानम रम चक्रवन॥ 
परद्रञ्यनसो भिन्नः चिन्ह चेतनपद मडित। 
वेदत सिद्ध समान, गदर निन स्प श्रद्धित ॥ 
सुप अनन भिहि पद वमत्त, सा निचे सम्यक महन) 
मेया सूुतविचन्नन भविक जन, श्री ज्ञिनन्द्र उदि विधि कहत ॥१९। 
ख द्रव्य नव तत्व, भेद जाके सव जान। 
दोप श्रढारह रहित, देव ताको परमनि॥। 
संयम सहित सुसावृ, होय निरमरन्ध, निरागी। 
मति श्रयिगोधौ म्रन्थ, तारि माजन परत्यागी॥ 
चरकेवल भाप्ति धर्मधर, गुण धानक वृर मरम। 
“भयाः निहार व्यवहार यह, सम्यक ल्श्चेण जिन धरम ॥१५। 
चहु गतिमे नर वटे, वदे तिनमे समद्रएी। 
समच्ष्टि तै बडे, माधु पदवी उतकृषी॥ 
माधुनेने पुन वहे, नाध उवाय कहाव। 
उव ्ायनते वदे, प्रच द्माचार वतवि॥ 
तिन अाचार्यनत जिन वड, वीतराग तारन तरन । 
तिन क्यो जेन्रेप जगतमे, भैया तस वदत चरन ।२४॥ 


थ 9) 


महज-सुख-साधन । [ २७१ 


भाट्वां भध्धाथ। 


--व्{{, 11 
सम्यभज्ञान्‌ ओर उसका महात्प्य | 


यह्‌ वताया जा चुका है फि यद समार रमार है, जारीरिक तथा मानसिक दुखा कां सागर ह, 
शीर श्रशुचि, क्षणमगुर है, इन्दिय मोग चृपनिकारी, दप्णावद्धंक व नाशवत दै । सदज सुख श्रात्मा का 
सभाव ह सुख का साधन स्ारमानुमयर है, या आतमध्यान दै । यह्‌ आरमध्यान सम्यण्दशेन, सम्यगज्ञान, 
सम्यकच(रित्र की एकता रूप है निश्चय मे ये तीनो ही एक आस्माल्प ही है । उ्यवहार से ये भिन्न र कद्‌- 
तति दैव निश्चय के साधत सपर मे ज्यव्रहर का वहन विष्तार्‌ है । इन तीनों में से सम्यन्दशेन के उयवहार 
व निद्चथ का कुल स्वरूप श्रालयानन् के पिपासुत्नो के लिये किया जा चुका है ] अब सम्यनज्ञान का चिश्चय 
व्यवहार कथन इस अध्याय मे क्रिया जाता है | 





जसे सम्यग्दश्न गुण श्रामा का स्वभाव द वैसे ज्ञान गुण भी रामा का स्वभाव है । सन्यग्दशेन 
सहित च्चान को सम्यग्नान कहते ट ¡ निश्वय से घान स्वय सम्यक्‌ दै यथाथ है, क्योकि ज्ञान एक एेसा विशेष 
गुण दै जो पुद्गल, धमे, स्रधमै, श्राराश्च तथा काल इन पांच द्भ्यो में नदीं पराया जाता है। इसीलिये वे 
जड है किन्तु श्रात्मा मे पाया जात है | बे सव ्रन्धकार रूप हे ज्ञान ही ए प्रकाशरूप है । ज्ञान का 
खभाव सय के प्रकाश के तुल्य ह । जैवे सूय एक ही क्वण मेँ जगत के पदार्थो को प्रकाश करता है वेसे 
त्रान भी सर्वही जानने योग्य को एक काल मे प्रकार करता है । 

« सर्व ज्ञेय जानाति तत्‌ ज्ञान » जो सर्व ज्ञेयो को जाने बह ज्ञान दे । प्रत्येक आमा स्वभाव से 
युद्ध है, ज्ञाय स्वभाव हे, मिद्ध श्युद्र आला के महश ही हरएक च्रस्मा का सभाव हे । प्रदेशो की भिन्नता 
फी श्पेका हरएक आसा कौ सत्ता भिन्न २ है परन्तु गुण व स्वभा की अपेश्रा मे परर कोई अन्तर 
नदी है । सवै हौ सिद्ध तथा ससारी जीव समान दव परमात्मा या सिद्धास्मा को सवैक्ञ च सवेदरशीं या 
श्ननम्तञ्नान ब श्रनन्त दर्शन ने युक्त इसलिये कहते है कि उनके ज्ञान गुणपर कोड श्रावरण या परदा या 
मं नहीं है-बह युद्रदै- ज्ञान दीपक्रके प्रकाश को तरह स्वपर प्रकाशक होता दै | ज्ञान च्रषने द्रव्य गुणी 
आसाकोमीदिवानाद्ैव अन्य सर्वै पदार्थोको भौ डिखाताद। 


करम रदित स्वं को जान लेना यह्‌ ज्ञानरुण का स्वमा है । इसलिये इम्‌ न्नान को श्रनुपम, श्रद्‌- 

भूत ब महान कहते द । जिनको जानावर्ण करम के उद्य से श्रथोत्‌ क्षयोपकशम से ङु ज्ञान कौ शक्ति 
राट है कठं अग्रगट दै उनका जानने का प्रयास करना होता दै तवर वह्‌ जान क्रम से पदार्थौ को जानता है। 
तथापि जान लेते ॐ पीठे धारणा मे नेक पर का ज्ञान एक सान अल्पन्ननी के भी पायाजाता हे 
जव चः श्रल्पक्ञानी उक व्यवहार मन, वचन, काय से करता दै तव वह क्रमसे होता हे परन्तु भडार मे 
-सचय तो एक साथ श्रनेक पदर का ज्ञान रदता द । जेषे एक पचात वप का विद्वान दै, जो ससन ओर 
अग्रोजीमेएमप्‌ है, बहता पूर्वीय व पाश्वत्य साद्िस्य को पढ चुका है, वह एक माथ सस्रत श्रेजी के 
जान को प॒ व्यक को, व्यापार को, मकान बनाने की कटा को, व्याख्यान की कला को, लिग्वते की कला को, 
तास, चौपट, सतर न्न खेलने की कल्ला को, अपने सम्बन्ियो के नामठामाद्वि इतिदास को, नाना देशो के 








२७२ ] सस्यग््नान श्रौर उसका महात्म्य । 
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मूगोर को देखे हुए समश्च हृए अनेक पदार्थौ के स्वरूप को, गान विद्या को, वाजा बजने को, तैरने फो, 
व्यायाम को, खडग चलाने को, रसवती बनाने को, पूजा पाट को, आतध्यान की का को, जीवन की अनु- 
भूत घटनाश्रो को इत्यादि बहुत से वरिपर्यो को एक साथ जान मेँ भडार के समान रख रहा । 


यदि कोड हास्मा निभित्त ज्ञानी दै, ज्योतिप्री हे या अषधिज्लानीदहैतो वह्‌ मविष्य की वहूती 
बातों को भी श्रपनी व पर जानकर ज्ञान के भडाप्मे रेन है | योगाभ्यान के वज्ञ से जितना जितना 
-ज्ञान का विक्राश होता जाता है उतना उननाजानसे त्रिफङ गोचस ज्ञान का भडाप््धिक श्रधिक सचय 
होता है। सचित ज्ञान चक्रम दी विराजमान रहता ह । एकर मतिव ्रुतज्ञानी करई भाषाए जानता द। 
सस्रत पुस्तक पढने का काम.पड़ता है तवर सश्छन पढने लगता है, गुजरत्री पढने का काम पडता है, तब 
गुजर(त्ती पठने लगता है, मराठी पदृने का काभ पडता है तव मराठी पठने लगना है, इग्लिह पढने काकाम 
पडता ह तव इग्लिश पदता है । एच व्याख्याता करिनी क्रिपय पर भापण॒ करता दै, उसने अनेक पुस्तकों को 
को पदृकर एक विपय पर जोज्ञान सचय क्िथादै वह सव उपकरज्ञानर्मे मौजूद है एक माथ व्रिद्यमानहै, 
उसीमे से धीरे २ वह्‌ वक्ता वहुतमा जान अपने १॥ व र घटे के वक्तञ्य से प्रकाशित कर देतता है | 


ज्ञान का परकराश मन द्वारा सोचने मे, वचन द्वारा कने मे, काय द्वारा सक्रेत करने मे श्चवद्य 
क्रम से होगा, परन्तु श्रात्मा के भडारमे जान का संचय एक साथ वहूतसा रहता है यह्‌ बात हस्श्क प्रवीण 
पुरुष समभ सक्ता है । 


यह बात भी ठीक है कि अपने ्रपने ज्ञान शीश्रगटना के श्रनुतार तीन कालकाल्नान भी किसी 
मर्यादा तक अल्प ज्ञानिर्यो के पाया जाता है । एक खी रको बनामि का प्रवन्य कर सदो है, शरद जानती है 
िमैक्याकररदीर्हू क्यार सामान एकत्र कररद्ी हूं यह वरतंमानकाक्लान है| कमा २ सामान्‌ एकतर 
कर चुषीरहूव यह्‌ सामान केसे व्र कषच्राप्राथाव घरमे कदा रका था, जदा से लाक अव्र रसोई में 
रकां है । एसा भूतकाङ का ज्ञान भी है तथा रसोई मे श्रु २ वस्तु बनानी है, इतनी तेयार करनी है, 
इतने मानवो को जीमाना हे, अक्र २ जीमेगे, रसोई के पीछे सुरे कपडे सीना है, अनाज फटकना है 
पुस्तक पढना है, अमुक के घर सम्बन्धी होने के कारण एक रोगी की कुगल पूछने नाना ह, अयुक से च 
चते करनी हि एेमा बहतसा भविष्य काज्ञानमीदहै\ तीन काल काएक सश्च ज्ञान हृष्‌ व्रिना सुनार गहना 
नदीं घड सकता, थवरई या इजीनियर मक्रान नदीं बना सकता, अध्यापक प्च नदीं सकता, एक यत्रौ किसी 
स्थान पर पहुच नदी सकता । पर्वत की चोटी पर पर्ुचकर एक मदिर के दशैन करने है, मेँ अक स्थान 
से चलकर यद्वा आया हू, पवेत का मार्गं दो घटे में अमुक २ मागे से तय करू गा, यह सव ज्ञान एक साब 
दोता दहै! इस ज्ञानको टि हृष दी वह्‌ पर्व॑त के शिखरपर पर्हुच जाता दवै । 


अल्पज्ञानी को श्रपने ज्ञानावरण कमे के क्षयोपशम के श्रनुसार ोड त्रिकालज्ञान होता दै त्र 
सर्वज्ञ को व अनंतज्ञानी को व सवं श्रावरण से रहित निर्म प्रकाशमान ज्ञानव्यात्ति को वरिकालगोचीर 
सर्वं विद्व की अनत द्रऽ्यो का व उनके गुणों का वर उनकी पर्यायो काज्ञान दो जवि तो इसपर कोद आचय 
कीव सशय की बात नीद । शद्धज्ञान मी यदि कुं नजनेतो वह ज्रान शद्धदही क्या हमा, व 
अवद्य छु या उतने अश्च अशुद्ध हआ जितने अंश वद नदी जानता है । जद्धज्ञान दोपदरके मूच 
समान विङ्व व्यापी ज्ञेय को एक साथ जानता है, एक साथ प्रकाश क्रि हुए दै । उको छं जानना 
शेप नरी रहा। 


= 


सहज-सुख-साधन्‌ । [ २७ 





सवेञत्व की शक्ति च्रारमन्नानी मे भी है । जितना जितना प्रज्ञान का परदा हटता जाता है उतना 
उतना क्ञनका विकास या ज्ञान का प्रका होता जाता है, उतना उत्तना ज्ञान उन्नत्ति रूप या बद्धं मान होता 
जाता है । एक वारक जन्मते समय वहत अल्प जानता रै, वदी जितना जितना अनुभव पाता है व जितना 
जितना विद्या पठता है उतना उतता ्रधिक ज्ञानी होता जात्ता दै) उसमे ज्ञान की वृद्धि कहीं बाहर से ज्ञान 
फा सचय करके इस तरह नहीं हई है जेसे द्रव्य को दूसरो से सचय करके वद्राया जाता है च फेले हुए पानी 
को एक सरोषर मँ एकत्र किया जाता दै । ज्ञान एक एेसा श्रदुभुत गुणदेजो कोर किसीको दे नदीं 
सकता कोई किंसी से ठे नदीं सकता ! यद्यपि लोक व्यवहार मे एसा कदा जाता है ऊ इस आचाय ने अपने 
शिष्य को वहत ज्ञान दिया, शिष्य ते श्राचायं से वहुत क्चान पाया परन्तु यद्‌ वचन केवल भ्यवहार मात्र हे, 
वास्तव मेँ श्रसत्य है । यद्वि आचायं ज्ञान ठेते तो उनका ज्ञान घटता तथ शिष्य का ज्ञान वठतासो 
फसा नीं हा है । 


आचाय ने जवे क्षिप्य को पदाना छह किया ओर दस वपं तक पाया तवतक जो कुछ पढाया, 
समन्चाया, वताय वह्‌ सव ज्ञान आचाय सँ बरावर स्थित रक्षा । इतना दही नहीं समश्चाते समद्चाते, वतते 
वताते श्याचाये का ज्ञान भी बदृता चला गया ओीर पदनेवारे शिष्य का ज्ञान भी बदृता गया । जह्‌। देन- 
तेन के शष्ट का व्यवष्टार है वहा देन-छेन कुछ नदीं हआ तथापि दाता व प्राप्न कतौ दोनों मेँ ज्ञान बड गया 
देषा क्यों हुआ ? क्यो नदीं एक तरफ ज्ञान घटा तब दूसरी तरफ षडा 1 


ह इसका सीधासाधा उचर यदी है कि ज्ञान का सदा विकास या प्रकाश होता हे । गुरु के समक्षाने से 
व पुस्त के पदुने ते जितना जितना अज्ञानका परदा हृटता है, जितना जितना क्ञानावरण कमं क्रा 
क्षयोपशम ्टोता है उतना २ ज्ञान अधिक्र अधिक चमकृता जाता है । यद भी जगत मेँ कहने का व्यवहार 
कि इसने प्रपते ज्ञानमें बहुत उन्नति की, बहुत निमेखता की, वहुत् विकास श्या । उन्नति या विकास 
शब्द वही प्रयोग में त्राते ह जदा शक्तितो दो पर व्थक्तिन दो व्यक्त होने द्वी को प्रकाश या विकास कते 

सूये का प्रकाश हुमा या विकाश हुता अरथीत्‌ सूयं मे प्रकाशक शक्ति ह दी उसके उपर से अन्धकार 
हटा, मेधो का परदा हटा । सूय का प्रकाश धर भलका यइ रत्न चमक उठा | अथात रत्न पापाण मे रत्न 
यनने कौ च चभकने की शक्ति तो थी ष्टी, उसके मल को हटाने से बह रनरूप से चमक उठा । तेजा मं 
डालने से यह्‌ सुरण का च्राभूपण चमक उठा । अथात सुवणं ॐ जमूषण मेँ चमकने की शक्ति तो थीदही 
उसप्र मैल छागया था । तेनात्र से जितना मैल कटता गया, खुतरणे की चमक मलकती गई । 


हर एक के ज्ञान मे अनन्त पदार्था के ज्ञान की अमयीदित शक्ति ह यद्‌ कभौ सीमित नदीं किया 

जा सकता है किं इससे श्ागे ज्ञान प्रकाशन करेगा । राज के विश्व में पदाथ बिदा ने केसा श्रपूव विकाश 
किया है जिससे जास मील शच्द्‌ पहुच जाता है । भमेरिका सें वेठे हुए भारत मेँ गाया हया गाना सुना 
जा सकेता दै । हवाई विमानं से ठाखो मन बोभ्ा च्राकाश मेँ जा सकता है । विना तार के सबन्व से क्ण 
मावर मे हजारो मील सामान पहु जाते द । पदाथ के भीतर श्नदुुत ज्ञान द, यह्‌ ज्ञान पदाथ वेत्तारो 
“को कसे होता है ॥ इमका प्रता छगाया जायगा तो विदित दोगा कि पदाथं के खोजी एकात मेँ वेठकर अपने 
भीतर खोजते ह, खोजते खोजते कोई बात सूम जाती है उघीका प्रयोग करते द । उसको ठीक पाते हं तथ्‌ 
शरोर सोचते दै भौर नई २ वातं सूम जाती दै । वश प्रयोग से उन वातों को जमाकर नई खोज ( 1७४ 
1पएलाकषल) ) प्रगट करदी जाती है । जितना २ सैलते बतेनको माजा जायगा वह्‌ उतना २ चमकता जायगा । 
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इसी तरह जितना २ इस अपने शुद्ध क्षानको मांजा जायगा, इमम ग्ब की जायगी उतना २ जानफ विकास 
दोता जायगा । प्रत्येक प्ाणीकी श्ारमामे यदि छमर्यादित जानन दहो तो ततान का विकास संमव हीनहो। 


ज्ञान का काम मात्र जानना ह, मात्र प्रकाशा कना । जसा द्रव्य गुण पर्याय है पैसा दही जानना 
है, न कम जानना न श्रधिक जानना है न विपरीत जानना हे | शुद्र तान चों दरञ्यो के भिन्न र स्वमा 
को जानता है मू स्वभा फो जानता ह तेथा वे द्रभ्य परस्पर एक दृसरे को किम तर्‌ सदाय होते 
यह्‌ भी जानता है । 


धमे, प्मधरमे, आकाश, काल क्रिया रदित स्थिर ह, स्वय व्रिभाव रुप या उपाधिरप नदीं परिणमते 
ह-केव्रल दर्यं फे हलन चलन, धिर दने, अत्रक पानि व पसिितैन गे उदापीन सप से सहाय करते है । 
क्म से सप्तारी जीप श्रनादि काढ से खम्बन्धित है-कमं पृद्ल है-नोतर भीत पुद्रलमे पर के निमित्त घे 
विभावरूप होने की शक्ति दै । उससे जीवो मे कर्मो के उ्यसे विभात्र भाव, रागाहि भाव, अज्ञान भाव, 
श्रसयत माव होते हु, उन भावों के निमित्त से कर्म पुद्रल आङुर जीव के कार्मण शरीर के साथ वन्ध 
जति हे । उनफ़ वन्ध किन तरह दहोताहै,वेक्थार व फित २ तरद्‌ अपना श्रनर रिखलात हैव कवे दूर 
होते दै । जीव शर क्म क परसर निभित्त सैमित्तिक स्रिग्रासेक्यारेदहोताह इस सै व्यवश्याकोभी 
शुद्ध जान जानता है । 


भिप्राययद्‌ दकि द, द्रव्यो फो,उनङे नामान्य व विशेष गुणो को, उनकी स्वाभाविक च वभाषिक 
पयायो को-जगत की सवे उग्रवरस्था को छुद्ध ज्ञान ठीक ठीक जानता है । जसा सूये का प्रकाश घटपट, नगर ' 
दार, गली, महल, वक्त, पर्वत, ककड, पत्थर, तावा, टोष्ा, पीतल, नदी, सरोवर, मील, खाई अनि सवं 
पदार्थो को - उनके श्राकार को जेसा है वेसा दिखलाता है वसे युद्ध ज्ञान सूये भरकाश के समान सवं पदाथा 
कासव कुलं खरूप जैसा का तैसा जानता है श्रौर जैसे सूय सव फो प्रकाश करता हआ भौ किप्तीपर राग 
देप नीं करता दै । कोई सूय को श्रे चदावे तो उस पर प्रसन्न नदीं होता है, काईं सूये की निन्दा करे 
तो उल पर च्परमेन या बोधित नदीं होता है - पूण समदर्शी ह । ्रपने तराप च प्रकाण स सवं पदरथीको 
गुणकारी हो जाता है - वह ङं विचार नदी करता है कि मँ किसी को लाभ पर्हुवाऊ व दानि पर्ुवाड। 
वह तो पू बीतरागता से मकराश करता दै। मले ही कोई लाभ मानलो व की हानि मानो । उती तरद 
युद्ध ज्ञान स्व द्रव्य, गुण, पर्यायो को यथाथ जानते हृए भी न किसी से राग करता हेनद्ेप करता हैन 
प्ररीसा किये जाने पर उन्भत्त होता न निदा किये जाने पर रु होता है । पूणं समदशी, वीतराग, निराल 
रहता है । ससे सर्वन्न वीतरागपना सिद्ध परमात्मा का स्वभात्र है वेसे ही सचेन्न बीतरागपना हरएक भत 
का स्वभाव हे । 


आत्मा के स्वभाव मे मोह का किचित्‌ भी मल नदीं है हतल्यि' आत्मा कर ज्ञान जानता हरा भी 
न क्रोध करतादहैन मान कर्तान मायाकरता हैन लोभ कस्ताहैन हास्यभाव करताहेन रति करता 
हैनशख्रति करतादहैन शोक करतादैन भयकरतादहैन जुगुप्साया घृणा करता है न कोई कामका ् 
सिकार करता दै । बह मोद मदिरा के सयोग भिना किंचित भी मोदित नदीं होता, दोपित नी होता| ~` 
अत्मा का स्वभाव सवज्ञ ब्रीतरागता दै, यदी ज्ञान सम्याज्ञान हे । विभावयना, श्रल्पज्ञानपना ज्ञनविरण्‌ कय 
के उदय से है! रागद्रेष मोह, मोहनीय कर्म के उद्य से है । जितनी कुछ भन्तरग श्रवध्थाए्‌ खाता 
वैमाविक दोती दै वे सव्र चार घातीय कमी के उदय से है । जितनी कु वादरौ सामभ्री का सयोग श्रता 
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से होता दै, वद चार घातीय कर्मैके दय सेद, यह्‌ सव जानना ही सम्यनज्ञान है । सिद्ध परमात्मा 
अरहंतकेवछी परमात्मा के ज्ञान मे ओर सम्यग्टष्टी अचिरति याविरतीकेज्ञान में पदा्थी के स्वरूप के 
जानने की चरपेक्ञा कोई अतर नदीं दै । जैसा केवली जानते दै, वैसा स्यादवादी श्रुतज्ञानी सम्यग्ृष्टी भी 
जानता है । अर्थात्‌ द्रउ्य गी अपेक्ठा वतु क्या स्वह है, स्वभाव या विभवं पर्याय कौ अपेक्षा चस्तुका 
क्या स्वरूप दै, यह सव ज्ञान जेसा 4 बृभगवान को होता हैली वैसा सस्यग्हष्टठी को होता है । मातर प्रतर 
य है कि केव्रली भगवान शुद्ध स्वाभाविक केवलज्ञान से जानते दै अर यह श्रुतज्ञानी श्रुतज्ञान के द्वारा 
परो्च जानता दै । केवलज्ञानी च्रधिक पयायो को जानते है । श्रुतज्ञानी कम पयायो को जानता हे । परन्तु 
जितना कुद श्रुतज्ञान जानता है बह केवलज्ञान ॐ सदृश ही । अनुक्रूल दी जानता है प्रतिक्रूल्ञ नदीं जानता 
है रौर जैसे केवलन्ञानी सवं कुदं जानते हए भी पूणे वीतराग दै वेसे दी सम्यग्दष्ठौ का ज्ञान भी वीतराग 
भाव से जानता है, वह भो रागद्वेष चिना करिये हृए अपनी व दृसरों की कमेजनित अवस्था को वस्तुस्वरूप 
से जानता है इसलिये सभ्यग्टष्टी को भी नाता कहते है, उदासीन कहते है । 


केवल अनर यह है कि सम्यग्दष्टी दो प्रकार के हो है--एक वीतराग दूसरे मतग । ध्यानस्थ 
च्रारछीन सम्यग्ट्ी को वीतराग कते है, वह्‌ -सम्पूणं मन, वचन, काय की क्रिथाश्नों से विरक्त रहता हुता 
उमी तरह श्राला के आ्रानदका स्वाद्‌ ले रहा है जैसे सैन बीतराग परमारमा लेते दह । सराग सम्यक्ती 
मन, वचन, काय की क्रियान्रों को रागपूवेक्र करता है । तथापि वहं इन सवे क्रियार््रो का कतौ अपने को 
नहीं मानता है । च्रास्मा ज्ञातादृष्रा है, यही बुद्धि रखता है, कषाय के उदय से उसे व्यवहार कार्यो को अपनी 
श्रपनी पदधी के श्रनुङ्त करना पड़ता दै । उनको बह श्रपना कतैत्य नदीं जानता है, कर्मोदिय जनित रोग 
जनना है । उष सराग सम्यक्ती काज्ञान व श्रद्रान तो ब्रीतराग सम्यण्टठी के समान दै, केवल चारित्र मोह 
के उदय का पराध है, उसको वह सम्यण्दश्ठी क्म का उद्य जानता है उसे पर्‌ द्री अनुभव करता है । सवं 
मन, वचन, कायक्री क्रियास्म को भी पर जानता है । इसलिये वह भी पूणे उदासीन है । 


भावना यह्‌ है कि कव यदं सरागता मिटे श्रौर मेँ वीतराग दो जाऊ। तस्यज्नानी सम्यक्त का यह्‌ 
ज्ञान कि मँ निश्चय से परमात्मावच्‌ शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दा हू, श्रातमज्ञान कहलाता दै । यदी आरमन्नान 
परम सुव साधन है । हस आत्मज्ञान को दी निश्चय सम्यग्ननान कहते है । इसी को जिनवाणी का सार 


भाव श्रुतज्ञान कहते ह । इसी श्रात्मन्नान मेँ उपयोग की थिरता को स्व्रर्पाचरण चारित्र कहते हं स्वानुभव 

कहते है या आ्मध्यान कहते है । भावश्रुतज्ञान के द्वारा मात्मा का च्रनुभव दुरदैज का च्द्रमा हैवही अभ्यास 
के वज्ञ से वढते बढते पुणेमानी का चन्द्रमा रूप केवलज्ञान हो जाता है । जिम रत्तत्रय से सहजसुखकी 
सिद्धि होती है, उसमे आत्मज्ञान दी निद चय सम्यग्जञान है । 
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हस च्रात्मजञान की प्रापि ॐे लिये द्रव्यशरुत द्वारा छं द्रन्यःपचास्तिकाय,सात तत्वःनोपदार्थौ का ज्ञान 
'ावदयफ़ है जिसके ज्ञान ऊ लिये परमागम का अभ्यास करना , वहत श्ावश्यक ह । इम दाद्राम्याम को 
` ˆ” व्यवहारसम्यन््ञान कते दै । 


व्यवहार सम्यग्ज्ञान--जिनवाणी मे वहत से शाश्च गग सम्रह्‌ है उनको चार श्रनुयोगा मे विभाजित 
किया नथा है, जिनको चार वेद मी कदा जा सकता ट । 


२५६ ] सम्यग्ञान शरोर उसका महात्म्य । 
ननन 
प्रथमालुयोग -- प्रथम अवस्था कै कम ज्ञानी शिष्यो को तलज्ञान की रुचि फराने मे जो समं हो 
उसको भरथमातुयोग कदते दै । इनमें उन महान पुरुपों के ब महान कलियां के जीवन चरित्र ह जिन्दोनि धमं 
धार के आत्मा की उन्नति की है । इसमे उन चस्ति का भी कथन है जिम्दोनि पाप बांधकर दुःख उठाया 
व जिन्दोने पुण्य बाधकर सुख साताकारी साधन प्राप्र किया है ] इस तरह के वणेन को पढने से यह्‌ असर 
बुद्धि पर पदता है कि हमको भी धर्मं का साधन करके च्रषना हिन करना योग्य है | 








दूसरा च्रनुयोग फरणानुयोग -दै । इसमे चार गति का स्वरूप ओौर लोक का शवरूप बताया है तथा 
जीवो की अवस्था के भेद गुणस्थान व मागैणा स्थानो का कथन दै तथा कर्म के वन्ध, उदय, सत्ता श्रादि 
का निरूपण है । वह्‌ सब दिसाव बताया है जिससे श्रात्मा की वस्थाए कमे के सयोग से भिन्न भिन्न 
प्रकार की होती द । इस ज्ञान की श्रध्यात्मज्ञान के छिये वहुत ्रावर्यकता है । जो गुणस्थानों को समष्ेगा 
वही ठीक २ जानेगा कि सम्यग्दष्टी किस अपेत्ता वंधक है तथा किस अपेक्षा वधक है । तथा कमं वध 
कोन शुणस्थान तक होता है । तथा कर्म की अवस्था कैसे बदली जा सकती है । यह्‌ आसज्ञान का वडा 
ही सहकारी है । कमं पुद्रल की सगति से जीवं क स्वं व्यत्रह्मर नृस्य का दिग्दशन इस श्चनुयोग मे होता है । 


तीखरा अनुयोग चरणालुयोग है-मन वचन काय को थिर करने के छियि सवरूपाचरण मई निश्वय 
चारित्र मेँ उपयुक्त होने के छ्य जिस जिस व्यवहार चारित्र की श्रावश्यकता है वह्‌ सब इस अनुयोग मेँ 
बत्ताया है । साधु का क्या चारित्र है व गृहस्थ भावक का स्या चारित्र है, वह्‌ सव विस्तार पूरवेक इस तरह 
बताया गया है कि हरएक स्थिति का मानव अपनी योग्यतानुसार उसका आचरण कर सके तथा सहज सु 
कासाधन कता हरा राज्ञ कतव्य, देश रक्षा कर्म, वाणिज्य कर्म, कृषि कमं, शिल्प कमे श्रादि गृहस्य 
योम्य अावरयक कर्म भी कर सके, देश परदेश मेँ नाना प्रकार वाहन द्वारा भ्रमण कर सके । लौकिक उन्नति 
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सर्गी तरह से न्याय पूर्वक करते हए सहूजसखुख का साधन किया जा सके । जैसे २ वेराग्य वदे केसे २ चारित्र 
को अधिक र पाटा जासके ब अधिक २ श्रात्मभ्यान की उन्नति को जासके | 


चौथा अनुयोग द्रव्याचुयोग है । इसमे हः द्रव्य, पाच अरसिकाय, सात तत्व, नौ पदाथे का व्यवहार 
नय से पर्याय रूप तथा निश्चय नय से द्रव्य रूप कथन है । इसे श्ुदधातमानुभव की रीतियां बताई है,जोवन 
युक्त रहने का साधन बताया है, असीन्द्रिय सदजसुख की प्राप्ति का साक्तात्‌ उपाय बताया ह । इन चार अ 
योगों के शाखं को निस्य प्रति यथा सम्भव च्रभ्यास करना व्यवहार सम्यगज्ञान का सेवन है 1- 


जेते सम्यग्दशन ॐ श्रा चग है कैसे इस सम्यन्ञान के भी आठ ऋण है । यदि घ्याठ श्रो 
साथ शास्ाभ्यास को किया जायगा तो ह ज्ञान की बृद्धि होगी, अज्ञान का नाश दोगा । तथा भवि, की 
यद्ध दाग, कषायं की सदता होगी, ससार से राग घटेगा, वैराग्य बहेगा, सम्यक्त की निमलता होगी, चित्त । 
चित्तसिरोध की कटा मालुम होगी । आठ.अगां को ध्यान रखते हए शाखो का अभ्यासी मन, वचनः काय 
सो लीन कर ठेता है-पढते २ श्रात्मानन्द की छंटा छाजाती है | 


सम्पम्जान क आट अरंग-(१) शुद्धि ग्रन्थ-शाख के वाक्यों को सुद्ध पढना । जब तक शुद्ध न्दी 
पग गे तव्र तक उसका अथे नदीं मासेगा | 
^^ 
,# 241 \ 
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(२) भ्थं शुद्धि- शाल का शर्य ठीक २ समक्ठना । जिन च्राचायौ ने अन्य रचना की है उन््नि 
छपना श्वान पदों की स्थापना में र दिया हैः तय उन्दी स्थापना रूप पदों के द्वारा वही ज्ञान ब्रहण कर छेना 
जरूरी र जो ज्ञान म्रन्थ कत्तांभो के द्वारा उसमे भरा गया था या स्थापित किया गया था ! ससे दिश्ावर से 
श्राया हृश्मा पत्र जव एेसा पद्कर सममा जाता है छि जो मतन भेजनेचल्ते ने ल्खिा था वही जान ह्लिया 
गया तव ही पत्र पठने का लाभ होता है इसछिये प्रस्थ फे यथाथ भाव को सममना श्रथे शुद्धि है । 


(२) उभय शुद्धि -- म्न्य फो शुद्ध पद्ना प्रौ शुद्ध अथे सममन, दोनों का ध्यान एक साथ रखना 
उभय शृद्धि है| 


(४) काज्ञाघ्ययन-- शासना ®ो एेसे समय पर पढना जब परिणामो मेँ निराकलता टो । सध्या-क्रा समय 
श्रारमध्यान तथा सामायिक करने का टता है उस समय फो सवेरे दोपष्ठर व सांक को वचा ङेना चाहिये 
तथा एसे समय पर भी शास पढने मे उपयोग न लगेगा जव कोई घोर आपत्ति फा समय हो, तूकान टो, 
भूचाल हो रदा हो, घोर कल्ह्‌ या युद्ध ये रा दो, किसी महापुरुप के मरण का शोक मनाया जारहा हो, 
पसे त्रापत्तियो के समयपर शाति से ध्यान करना योग्य ह । 


(५) विनय-यदे श्रादर से शार को पद्ना चाद्ये, बड़ी मक्त मावो मे रखनी चाहिये कि मै शालो 
फो इसीलिये पठता हँ कि सुद्चे तरात्मज्ञान का लाभ दो, मेरे जीवन का समय सफल ष्टौ । श्चतरग प्रेम पूणे 
भक्ति को भिनय कहते है ] 


(६) उपधान -धारणा करते हुए ग्रन्थ को पढना चाहिये । जो कुं पडा जावे षष्ट भीतर जमता जावे 
जिसमे वद्‌ पीछे स्मरण मेँ श्रासके । यदि पढते चलते गये श्रौर ध्यानर्मे न लिया तो श्चक्ञान का नाश नदीं 
होगा । इसलिये एकाग्र चित्त ्ोकर ध्यान के साथ पढना, धारणा मे रखते जाना उपधान दै । य बहुत 
जरूरी श्रगदहै, ज्ञात का प्रबल साधन है । 


(७) बहुमान -~जाख को बहुत मान प्रतिष्ठा मे विराजमान करके पढना चाद्दिये । उच्च चौकी पर रख 
फर आसन से बैठकर पढना उचित ह तथा शाल्ञ को अन्छे गत्ते वेष्टन से विभूषित करके जहा दीमक न 
लगे शाख सुर क्षित रु उस तरह विराजमान करना चादिये । 


(८) श्रनिह्ठव- शाद्ज्ञान ्रपते को हो उसको छिपाना नही चादिये, को समर््ना चाद तो उसको 
भमञ्चाना चाद्ये । तथा जिस गुरु से समभा दो उसका नाम न चिपाना चाद्ये । इस तरह जो श्राठ 
गों को पालता हुआ शालो का मनन करेगा वह्‌ व्यव्हार सम्यग््नान का सेवन करता हूव्रा आत्मज्ञान रूपी 
निश्चय सम्यक्ज्ञान को प्रात्र कर सक्रेगा 


~> 


। 


ज्ञान फे श्राठ मेद-यद्यपि ज्ञान एक ही है, वह्‌ श्मात्मा का सभाव दहै, उसमे कुं भेद नहीं दहै जैसे 
मूयेके प्रकाशे को सेढ न्दी तथापि सैके उपर धने मेघ श्राजवें तो प्रकाश कम फलकता है 
मेष उमसे कम हो तो च्नौर अधिक प्रकाश प्रगट होता, श्यौर अधिक कम मेघहोतो अर श्रधिक प्रकाश 
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माङ्कता । श्रीर भौ अधिक कम मेषष्टोतोश्रौर भी श्रधिफ प्रकाश क नी नि न वि व नव क होता । विलङ्कुल मेघन होतो 
पृण प्रकाश प्रगट ता है । ऽस तरह मेर्घो के कम बअधिक श्रावर्ण के कारण सूयं प्रकाश के पांच भेद्‌ 
हो सकते दँ । तथा श्रौर सी सूष्षम विचार करोगे तो सूयं के प्रकाश के अनेक भेद हो सकते ह उसी तरह 


ज्ञानावरण-कमे के क्चयोपशम या च्य के श्रनुसाग ज्ञान के मुख्य पांच भेद हो गये दै-मतिज्ञान, श्रतत्नान, 
९ ९ 
अवधिज्ञान, मनःपययज्ञान, तथा केवलज्ञान । मति, श्रत, जवधि तीन नान जव भि्याृषठी क देति दै। 


कुमति, इरत, कुश्रवधि कषटलाति दै, सम्यग्दठी के मति, श्रत, अवधि कहलाते दँ । इस तरह तीन शुन्ञान 
कौ लेकर श्चानके श्राठ भेद हो जति है । 


म॑तिज्ञान-पाच इद्रिय तथा मन केद्वारा सीधा किसी पदार्थे का जानना मतिज्ञान है । तैसे सशय 
से स्पशे करके किसी पदार्थं को ठंडा, गरम, रूवा, चिकना, नरम, कठोर, दलका, भारौ जानना । रसना््रिय 
से रसना द्वारा रसनायोग्य पदार्थं को स्पशे करके खद्टा, मीढ, चरपग, कडवा, कसायला या मिश्रित सतराद्‌ 
जानना । नानिका इदरिय से गंधयोग्य पदाथ को छ्रूकर खुगन्ध या दुर्मन्ध जानना । चश द्रिय से विना सश 
किये दूर से किसी पदार्थं को सफेद, लाल, पीला, काला या भिभित रग खूप जनना । कानों से इब्द स्पशं 
कर खुरीला व असुरीला शब्द जानना । मन के द्वारा दूरसे किसी श्रपूे बात को यकायक जान लेना। इस 
तरह जो सीधा जान इन्द्रयव मनसे दहोताहै उमक्रो मतिज्ञान ( १7९06 [पा०फ161६6 नणष्टौ 
8671868 &11त्‌ 1170त्‌ ) कहते है । जितना मतिज्ञानवरण का क्षयोपशम होता है उतनी दी श्रधिक मतिज्ञान 
की शक्ति प्रगट ष्ोती है । इसलिये सर्वं प्राणियों का मतिज्ञान एकसा नहीं मिकेमा । किसी के कम, किसी के 
श्रधिक, किकी के मन्द्‌, किसी के तीतर । जानी हई चीज का स्मस्ण श्ोजाना च एक दफे इद्वियो से व मनते 
जानी हुईं चीज को फिर प्रहण कर पहचानना कि वही दै यहं सज्ञा ज्ञान, तथा यद्‌ चिता ज्ञान कि जहाः 
जदा धूर हागा बहा बहा श्राग होगी । जा जदा सूर्यं का प्रकाश दोगा कमल भ्रपुल्लिति गि । तथा चिन्ह 
को देखक्रर या जानकर चिदँ का जानना, धूम्र को देखकर अग्निका जानना यद्‌ श्रनुमान ज्ञानः ये सव 
भी मतिज्ञान है कर्यो कि मतिज्ञानवरण फमै के योपशम से होते ई । 


भ्रतज्ञान-मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थं के दवाय दूसरे पदां का चा त्रिषय-करा नानना श्रुतज्ञान द । जंमे 
कान से श्रात्मा शब्दं खना -यह्‌ मतिज्ञान है । चास्मा श्छ से श्रात्मा के गुण प्य दिका वोध कना 
्तज्ञान है । इसीदिये शाश्ज्ञान को भतज्ञान कहते ह । हम श्रक्षरों को देखते द या ` सुनते दै उनके दा 
पिर मनसे विचार करके शजं से जिन जिन पदार्थौ का सकत होता है उनको ठीक ठीक जानकेते दै यदी 
श्रत ज्ञान है, यह श्रुतज्ञान मनके दी द्वाग होता द । श्रतज्ञान के दो भेद द-क्चरात्मक श्रुतज्ञान्नत्तपतम 
श्रुतज्ञान । जो श्क्षर के द्वारा श्रथ विचारने पर हो वद्‌ अ्तगत्मक श्रत ज्ञान दै जेते शाख दाग ज्ञान । 
जो स्पशनादि इद्ियों से मतिज्ञान द्वारा पदार्थं को जानकर फिर उस ज्ञान के द्वारा उस पदाथ 
`श्दितरूप बुद्धि हो सो श्चनक्षरात्मक श्रतज्ञान है । यह्‌ ष्केन्द्रयादि सच प्राणियों को होता दै । जसं वृ को. 
` कुल्दराद़ी छगाने से कठोर स्पशं का ज्ञान होना सो मतिज्ञान है, फिर उससे दुख का भध होना श्रुतज्ञान 
लटको रसना के द्वारा स्वाद्‌ का ज्ञान होना मतिज्ञान दै, फिर उसे बह सुखदाई या दलाई 
श्रुतज्ञान है । चींटी को दूरसे सुगन्ध आना मतिज्ञान है फिर खुगधित पदार्थकी च्रोर चानि की बुद्धि दोना 
श्रतज्ञान है । पतग को श्राख से दीपक का वणं देखकर ज्ञान होना मतिज्ञान है । वह हितकारी भासन 
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रतज्ञा दै | कणे से कठोर शब्द सुनना मतिन्नान है, वह्‌ श्रहितकारी भासना श्रतज्ञान हे । मतिश्रुतक्ञान 
सव प्राणियों को सामान्य से होते टि । एकेन्द्रियादि पचेन्दिय पर्य॑त सवके इन दो ज्ञानो से कम ज्ञान नदीं 
होते है! नगो ज्ञानो की शक्तिष्ोती दहै, परन्पुयेज्ञानभी क्रम से काम करते है। 


अवधिज्ञान-श्मवधि नाम मर्यादा काद । द्रव्य, तते्र, काल, भावी मर्याद] किये हृए पुदद को या 
पद्त सदत श्रश्चुद्ध जीवो फा वणेन जानना इस ज्ञान का काम, है द्रव्य से मत्व है कि मोटे पदाथे को 
जाने कि सुक्ष्म को जाने, क्षेत्र से मतलव है कि कितनी दुर तक की जाने, एक कोस की या १०० या १००० 
या १०००० श्रादि कोस तककी जाने । काल से सतछ्व है कि कितने समय श्रागे ब पीछे फी जाने । 
१० वपे, १०० वषे एकृ भव या श्नेक भमवको श्रागे पीछे । माव से मतलव वस्था धिशेष या स्वभाव 
विशेप से है । श्रवधिक्ञान के बहुत से भेद दो सकते रै, जिमको जितना प्रवधिज्ञानाबरण कमे का क्षयोपशम 
होता दै उतनाकमया श्रथिक्र श्रवधिज्ञान दोतादै | इसज्ञानक होनेमे मनव इद्रि्यो कौ जरूरत नीं 
है| श्रात्पा स्वय ही जानता है । देव तथा नारियों को तो जन्मसे ही होता है । पद्मो को व मानों को 
सम्यक्त के व तैपे प्रभाव से होता है । यह एक प्रकार की रेसी विरेष रक्तिका प्रकाश है जिससे 
श्रवधिल्लानी किसी मानव को देवकर विचरता हृश्मा उसके पूर्वै जन्म व श्मागामी जन्म की घटनानां को 
लान सकता है । योगी तपस्वी ठेमा श्रधिक अवधिज्ञान पा सक्ते दँ फि सैकडों जन्म पूवे व श्रागे की बातें 
जान लेवें । ञान की जितनी निर्मट्ता होती है उतना ही उसका प्रधिक प्रकाश ष्ोता है । 


मनःपययज्ान-दूमें के मन्म पृद्रल व श्र्युद्ध जीवो के सम्बन्ध मेँ क्या विचार चलरदा दै व विचार 
हो चुका वर विचार श्ोवेगाउमनमर्वको जो कोई आसाके द्वारा जान मके वह मनःपर्ययज्ञान दहै, यद्‌ 
ज्ञान वहत सुक्ष्म व्रातो को जान सरता है । जिनको अवधिज्ञानो भी न जान सकें इसलिये यह्‌ ज्ञान अवधि- 
ज्ञान से अधि निर्मल है। यह ज्ञान ध्यरानी तपस्वी योगियों के दी होता है--मम्यगदष्ठी महात्माओं के दी 
होता है | मन.पयैय ज्ञानाव्ररण कम के कम व श्रधिकर क्षयोपशम के च्रनुसार फरिसीको सप याकिसीको 
श्रधिकदहोताहै। 


कंयलज्ञान- सै ज्ञानावररण कसं के क्षय होने से अनन्तन्नान फा प्रकाश होना केवकङ्षान दै । यही 
स्ामाविक पूरणं ज्ञान है, जो परमारमा अर्हत तथा सिद्ध मे सदा व्यक्ति रूप से चमकता रता है । ससारी 
जीवौ में शक्ति रूपमे रहता दै उमपर ज्ञानावरण करा पद पडा रहता है । जव जुक्ल ध्यान के प्रभाव से 
वे ज्ञनावरण कमे काश्चयहो जाना तत्र ही यह ज्ञान तेरहवे गुणस्थान मेँ सथोग केवली जिनको प्रगट 
दोता दै । एक द्फे प्रकाश हानभर फिर वह मलीन नदीं होना है, सदा ही जुद्ध स्वभावमें प्रगट रहता दै 
4.५५ मे मति, श्रति परोश्र ह क्योकि इन्द्रिय व मनसे दाते परन्तु सीन ज्ञान प्र्यक्च है-त्रातमा से 
ह 


“ श्रतत्ञान ही केवलज्ञान काकारण है इन चार ज्ञानो मे श्रतञान दही एेसान्नान दै जिससे शाख 
ज्ञान ्टोकर श्रातमा काञेदविज्ञान होता है किं यद्‌ आमा भावकर्म रागादि, द्रन्यकमं ज्ञानावरणादि च नौकरम 
शोरादि से भिन्न है, सिद्धसम शुद्ध दै । जिसको ्राहमातुभव दो जाता है वही भाव श्रतक्ञानको पालेता 

| यदी श्रास्माचुभव दी केवलज्ञान को प्रकाश कर देता दै । किसी योगी को अवधिज्ञान ब॒ मन.पर्ययज्ञान 
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नदींमीहोतोमीभ्रुतक्षान के बर से केवलज्ञान हो सकता है । अवधि मनःपयेयज्ञान का विषय ही रुद्ध 
त्मानहींदै,येतोरूपी पदाथ को दी जानते है जव श्र तज्ञान श्ररूपी पदार्थो को भी जान सकता है 
इसलिये श्रुतज्ञान प्रधान है । हम लोगो को उचित है क्रि दम शा्क्ञान का विशेष श्रभ्यास करते रँ 
जिससे आत्मानुभव मिरे । यदी सदज सुखका साधन है व यदी केवलज्ञान करा प्रकाशक रै । 


चर दृशंनोपयोग-पकले हम वता चुके है कि जब के पहिचानने के श्राठ ज्ञान ष चार दशन साधन 
है । दगेन श्रौर ज्ञान में यह्‌ अन्तर है किज्ञान साकार है, दशैन निराकार है । दर्शन में पदार्थं का बोध 
नहीं होता है । जव बोध होने लगता है तब उपे ज्ञान कते है । जिम समय आत्मा का उपयोग किसी 
पदाथे के जानने की तैयारी करता है तव ही दशन होता है, उसके छे जो कुछ ग्रहण में आता है वह 
ज्ञान है । कणे मे शब्द्‌ आते ही जब्र उपयोग उधर गया ओौर शब्द को जाना तदं तरं दशन है । जब जान 
लिया कि शब्द है तव ज्ञान कदा जाता है । अल्पज्ञानि्यो के दशैन पूर्वक मतिज्ञान होता दै, मतिज्ञान पुषक 
भ्र तज्ञान होता है । सम्यग्दष्टी मह्‌रमाश्चों को अवधि दान पूतैक श्रवधिज्ञान होता है । केवलज्ञानी को 
केवलृटशंन, केवलन्नान के साथ २ होता है । चक्रु इन्द्रिय द्वारा जो दशन हो वह्‌ चश्ुदशन दै | जैसे श्रांल 
ने घडी को जाना यह्‌ मतिज्ञान है । इसी तरह चमु इन्द्रिय के सिवाय चार इन्द्रिय श्रौर मन से जो दशन 
होता है वह्‌ अचष्रुदशैन ह । अवधिदर्श॑न सम्यक्ती ज्ञानि को ्रात्मा से होता है । केवख्दशन सवदा 
है, वह दशनावरण करम करे सवथा क्षय से प्रगट होता है । ५ । 


निश्चय शौर व्यवहार नय-- प्रमाण जब वस्तु को सवाग प्रहण करता दै तत नयवस्तु के एकश्च 
को महण करता है ब बताता है । पष्ले कदे गये पाचो जान प्रमाण है व तीन ङुन्ञान प्रमाणामास है । जे 
कोई मानव व्यापारी है जर मजिद्ट्रोट भी है, प्रमाणज्ञान दोनों बातों को एक साथ जानता है | नय की 
अपेक्षा किसी समय वह्‌ ठ्रापारी कदा जायगा तव मजिष्टर टपना गौण रहेगा व कभी मजिष्टरट कह] जायगा 
तव व्यापारी गौण रहेगा । ्रभ्यात्म शासो मेँ निद्चयनय श्रौर व्यवहारनय का उपयोग बहुत मिलता ह । 
स्वाश्रयः निस्वयः पराश्रय उ्यवष्टार. जो नय एक ही वस्तु को उसी को पर की अपेक्ता त्रिना वणेन करे वह 
निश्वयनय दै । जो किसी वस्तु को परकी च्रपेक्ासे ओर काश्रौर कदे क्ट उ्यवक्षारनय है । एक सडग 
सोने की स्यान के भीतर है, उसमे खड़ग फो खड्ग ओर स्यान को स्यान कना निद्चयनय का काम है| 
तथा सोने की खड्ग कहना व्यवहार नय का काम ह । लोक मे ेमा ञ्यवहार चलता है कि परके मयोग से 
उस वस्तु को नेक तरह से कदा जाता है । 


जसे ढो खडग रक्खी द, एक चाद्री के स्यान मेह ओर एक सोने की म्यानर्मे है । प्रिती को इनम 
से ण्क ही खड्ग चाहिये थी, वह इतना लम्बा वाक्य नदीं कहता है कि मोने की स्यान मे रकी हद लड 
लामो. किन्तु द्ोटा वाक्य कह देता दै कि सोने दी खडग लानो । ततर यद्‌ वचन व्यवहार मे श्चसन्य नी 
है, किन्तु निश्चय से श्रसत्य है, क्रयो करि वह भ्रम पैदा कर सकता है करि खड्ग सोने की है जवकि ड्ग 
मोने की नहीं है । इसी तरद्‌ हमारी श्रासमा मनुष्य आयु ब गति के उद्यसे मलुष्यके शरीरम ह, शासा ' 
भिन्न है । तैजस कर्माण श्रौर ्मौदारिक शरीर भिन्न है । निदचयनय से श्रात्मा को च्ात्मा ही कदा जायगा । 
च्यवरहारनय से श्रात्मा को मनुष्य कहने का टोक व्यवहार है क्योकि मनुष्य शरीर मे व्ह विद्यमान 8। 
प्मात्मा को मनुष्य कहना व्यवष्टारसे सत्य द्‌ तो भौ निचय नय से असत्य ह, क्योकि आत्मा मनुष्य नहा 
दे, उमका क्म मनुष्यै, टसका देह मनुष्य ट । 
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निर्चयनय को भूताथे, सद्याथे, यथाथ, वास्तविक, असल सूर कहते ई । व्यवदहारनय को रस्या 
श्रमृताथे, श्रयथाथे, अवास्तविक कहते हँ । ससारी त्राता को सममने के लिये व पर के सयोग मे प्राप्त 
किसौ भी वस्तु को समने के लिये दोनों न्यो की श्रावह्यकता पड़ती है । कपडा मलीन है उसको शुद्ध 
करने के लिये दोनों नयं के ज्ञान की जरूरत है । निद्चयनय से पडा उञ्ववल रहै, सुई्का वना है 
व्यवहारनय से मेहा कदाता है, क्योकि मेल का सयोग है । यदि प्छ ही नय या ऋपेक्षा को समस्चे तो कपड़ा 
कभी स्वच्छ नहीं हो सकता है । चदि ठेसा माने कि कपडा स्वेथा शुद्ध दी है तब भी बह शुद्ध नदीं किया 
जायगा । यदि मानले कि मेला ही है तब भो वह शुद्ध नदीं फिया जायगा । डुद्ध तव दी किया जायगा जव 
यह्‌ माना जायगा किं अस ्मे-मूल में तो यह्‌ द्र दहै परन्तु मेख के सयोग से वतमान में इसका स्वरूप 
मेलाहोरहाहे | मैलपर है ह्ृदाया जा सफ़ता दै एेघा निदचय होने पर ही कपडा साफ किया जायगा | 
दसी तरह निश्वयनय कता है किं आरा शुद्ध है । व्यवहारनय कहता दै कि आमा श्रह्ुद्ध है, कर्मो से 
वद्ध दै-दोनों बार्तो को जानने पर दी कौ को काटने का पुरुषार्थं क्रिया जायगा । 


निङ्वयनयके भी दो सेद श्रध्यातस श्लो मे लिये गये रहै- एक शुद्ध निङ्चयनय, दूसरा अञ्युद्ध 
 निङ्चयनय । जिसका लक्ष्य केवख शुद्ध गुण पयाय च द्रव्य पर हो वह्‌ शुद्ध निरचयनय दै व जिसका लक्षय 
उसी एक द्रव्य के श्चशुद्रद्रभ्य, गुण पयाय पर हो वह्‌ श्रद्ध निश्चय दै जेसे जीव सिद्धसम छुद्ध है यह्‌ 
चाक्र शुद्ध निश्चयनय से कदा जाता है । यद जीवर रागी द्वेषी दै यद्‌ वाक्य श्रञयुद्ध निङ्चयनय से कहा 
जाताहै । राग द्वेप जीवके दी नैमित्तिकव श्रौपाधिक भाव दहै] उन भावों मे मोहनीय कम का सयोग 
पारहादै इसल्यि वे भाव शुद्र नदीं, श्रद्द भाव है । इन अयुद्ध भावो को आत्मा के भाव कहना 
त्छ्युदर नि्वयनय से ठीक है, जवकि शुद्ध तिश्चयनय से ठीक नहीं है । ये दोनो नय एक ही द्रव्य पर ल्य 
रण्वते ह्‌ । 


 व्यवहारनय के कड मेद ह~ श्रुपचरित अमद्‌भूत व्यवहारनय । यद वह नयदैकरि पर वस्तु 
काकिप्रीसे सयोग होते हर दी पर को उमका कना । जसे यह्‌ चीका घडादै। इसमें घीकासयोगहै 
इमल्यि घडेको घी का घडा कहते है । यह ज्ञीव पापी दै, पुण्यात्मा है । यह जीव मानव हे, पञ्ु है । यद्‌ 
गोरा है, यह्‌ काला है । ये सवर वास्य इस नय वे ठीके, क्योकि कार्माणव श्रौदारिकि शरीर का सयोग 
है इसत्निये श्रनुपचरित दै परन्तु है श्रात्मा के मल स्वरूप से भिन्न इमलिये च्सद्ध.त टे । विल्छुल भिन्न 
व्तु को किसी की कहना उपचरित अरसदूभत व्य्रहारनय है ¦ जैसे थह दृकान रामलाल की हे, यह रोपी 
वाल्क कीट, यह खी रामलाल की है, यह गाय फतहचन्द की दै, यह्‌ कपडे मेरे हे, यह श्रामृपणमेरे दै 

देरा मेराहै। 


निङचयनय का विपय जप वस्तको श्रभद खू्पस अव्बन्डम्प मेम्रहण करना है तव उमीको 
र्रप से ग्रहण करना सद्‌भत व्यवहारनय का विपय है ! एना भी शास्रामे विवेचन द । जसे त्रासा 
ॐ श्रमेद एकर ज्ञायक मात्र प्रहरण करना निश्चयनयका श्भिध्रायहै तवर च्रारमा का ज्ञानरूप, दनर्प 
"चारित्ररूप इस तरह गुण प्र गुणी भेद करके कदन। मदूभृत्‌ ज्यवदारनय का विपय हं। कटींकदीडम 
सद्भत व्यवहार को भी निश््वयनयमं गर्भित करके कथन क्रिया ग्या है क्याक्रि यह्‌ मद्‌भत व्ययहार भी 
एकषदीद्रव्यकी तरफ मेदसर्प से छक्ष्य रखता है, परकी तरफ लश््य नहीं हं 1 जद्दा परी तरफ लष्ट्य करप 
परका रथन है बह असदूभत व्यव्रहारनय है या सामान्य मे ही उ्ववदाग्नय द्‌ । 


२८२ | साम्थमन गोर -गवन मद्ान्य। 
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्रव्याथिकर पर्यायापिक्रनय-जोनय या अपसा केतव द्रव्य फो नधग नैकर वरस्तु को कट वह 
द्रव्यार्धिकषट। जोद्रव्य करौ मसी पयोय ता स्प्यमे नित कट व पयायाधिकर द्ध | तमे दरव्यायिकनय से 
हरएक प्राता समानस्पसे दुर, निन स्वल्प ट । पययार्विकनयय सासा निद्र, समाद, प्ण 
ह, मानवै, व्रश्च रै, सयान । पठ तवता सव्य द्रल्वादितमय ता वाक्य षर । यट प्राता ससारी अनिल 
हे, यद्‌ पर्यायायिक नय पा वावयटैः मयो द्रव्य कभो सातम हाना ई, चर्याय न्नणमे पल्लनी दवै । 


भै [न १ ^ न ¢ क, ् 
नगतादि सक्ननय-लग्तमे श्यपेन्नावान त विता तयदस नरष सतना { भिन्न भिन्न अपेश्राम 
वराय गस्य मान जतिष्ट । उन अपिक्नाजा मया सनाते नानि के विन जिनमे लाक नो व्यवहाग्दोनाङट, 
लन सिद्रातमे सान नव प्रसि द नगम, मद्र, व्यद, पुनत, तट, स्मि, ण्वभून । इने 
पल तीन नय द्र्यायिकमे गमित स्वादि एनी नप्द्रतव्य पर ब्नीरे, तेग कान नय पूर्यायार्चिफ मे 
0 0.10 8 
साभितदत्योफि उतेयीर्एि पयायपर ही गहली । नलास्पनतं नीनमयाकती न्प्री गन्द प्र रहतीषह, 
ट्सलिये वे शच्यनलयदर यप चारि ती र्ट परान पर मुनयनान सनी एमे श्रथनयद। 


नगमनय-जलिगमे सत्थ या जानि नममनयद। शूलानि ताज) ते वनमानमे सह्य ङ्ना 
यह भृतगमनय त्रः । जमे कार्त मुद १८ तो नदना दि आन न मानम्वाना कानि प्रणि विन्‌ ह] 
भावी तगमतय अविन्यदी चान को वर्तमानने कषटनार जम-पर्ठन्न अवन्या मै विराजित किमी कवरी 
को मिदर कना । नर्ममान तगमनयन जो वर्ममान प कषवृगी कतमो ण्यी क जम कोट लङ्डी कद 
र्टाद, उसमे फिमीनेप्द्धाक्याङकर ष्ो 9 उमने कय तवाद सनार्हय 1 चचोगि उमम उदन्य 
लफ़दी फाटनमे पितरा ही चनानि 7 । 


यंग्रहनय-जो ण्वः नानि वहन मद्रव्यो तो णय सा तनाय वद सं्रहनय द । जम क्टनाङि 


मन द्रव्य कालन्षण दर । यह वाक्य स द्रव्यो त सन अनाना द । जाव का उपयोग रनण है यह वाक्य 
मव जीवा का ट्ण उपयोग सिद्ध करना; 


त्यव्हारमय-लिम अवेश्ना मे सत्रहनयसमे प्रहत पदात कामद करते चने जाव नद त्यव्रहारनयव द । 
जने कटनाक्रि द्रव्य छ. द जीव सारी शोर सिद्रद्रे ] समार स्वावर व त्रस ह स्थावर प्रभ्वी साहि पाच 
प्रकार के हे इच्याि। 


ऋचः नध- जो सृक््म तथा स्थूल पर्याय मात्र को जो वतमानमेहै उमी कर ग्रहण कर्‌ व्ह 
नयदै। जंसेखीको खी, पुरप गो पुरुप, इवान मो प्वान, अश्व को अश्व, क्रोध पर्याय सदित को कर 
द्या भाव महित को दयावान कहना । 
चान्द नय-व्याकरण व साहित्यक नियमो की च््रपेश्नास शब्दो को य्यव्रहार कर्ता रच्छनन्‌ ्। ` 
उसमे लिग,वचन, कारक काल चादि का नोप ञ्ललकता हो तोभी उसे नदी गिनना सो जच नय है । जमे 
को सस्रत मे दारा, भार्यां, कलत्र कहते द । यद्‌( दारा शच्छ पुरिल्लिग है, कलच नपु क लिग हैते भी ध ¢ 
ह । कोई महान पुरुप ्मारहा ह उसे प्रतिष्टावाचक शब्द मे कहते ह- वे श्चारहे ह । यद्‌ वाक्य यदपि वह । 
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वचन का प्रयोग एक्र वचन मे है तथापि शब्दनय से ठीक है । कीं की कथा का चरणन करते हुए भूत का 
म वतेमान का प्रयोग कर देते दै जसे सेना लड रदी दै, तोपे चट रही दै रुधिर की धारा वह्‌ रदी दै सतक 
के मुण्ड लौट रह है, ये सब वाक्य भूतकाल के वतमान काल मे प्रयोग करना शब्दनय से ठीक दै । शष्ट 
नयमे शब्दो परदही दृष्टि है किं शब्द भाषा साहित्य के अनुसार व्यवहार किया जावे | 


परमभिरूढ नय--एक शब्द के अनेक अर्थ प्रसिद्ध दै । उनमें से एक अर्थं फो रेकर किसी के ल्थि 
व्यवहार करना समभिरूद नय है । जैसे गो शब्द के अथे, नक्तत्र, चाकाश, बिजली, प्रथ्वी, वाणी श्रादि ह 
तो भी गायके लिये मी व्यवहार करना समभिरूढ नय से ठीक है । यदपि गो शब्द्‌ के र्थं जानेवाले 
केह । तथापि सो, वेढी हरएक दशा मे गाय पर्यु को गो कना समभिरूढ नय से ठीक है या एक पदाथ के 
अनेक शब्द्‌ नियत करना, चाहे उनके अर्थो मेँ सेद हो, यह भी समभिरूढ नयसेदै। जसे ख्लीको खी, 
अबला, नारी चादि कहना 1 अथवा इन्दर को शक्र, पुरन्दर, इन्द्र सहस्राक्षी आदि कहना \ यहां इन शव्द 
के भिन्न २श्रथेहतो भी एक व्यक्ति के लिये व्यवहार करना समभिरूढ नय से टीक है । 


एद भृत - जिस शब्द का जो वास्तविक अथे हो उसी सामान क्रिया करते हुए को उसी शब्द से ठ्यव- 
हर करना एवभूतनय दहै । जैसे वेदक करते हुए वैद्य को वैद्य कहना, दुवंल खी को ही अबला कहना, पूजन 
करते को पुजारी कहना, राज्य करते हुए न्याय करते हूए को राजा कहना । लोक व्यवहार मेँ इन नयों की 
वडी उपयोगिता है । 


स्यद्रादनय या सप्भगवाणी--पदार्थं मे अनेक स्वभाव रहते हे जो साधारण रूप से विचारने में 
विरोधस्य भासते है परन्तु वे सव्र भिन्न २ पेक्षा से पदाथ मेँ पदार्थं रूप से पाए जाते दै उनको समद्चाने 
का उपाय स्याद्वाद या सप्तभग दै । 


हरएक पदार्थं मे अस्तिया भाचपना, नासि या ऋअभावपनाये ढो विरोधी स्वभाव दँ । नित्यपना 
तथा श्रनित्यपनायेभी दो विरोवी स्वभाव दै । एकपना मौर श्रनेकपनाये भी दो प्रिरोधी स्वभाव दै | एक 
दी सम्यमेंषएरु दही स्वमाव को.वचन द्वारा कदा जाता दै त्र दूसरा स्वभाव यद्यपि कहा नदीं जाता है। 
तो मी पदां मे रहता अवश्य दै, उसी घात को जताने के लिय स्याद्रा है । 


स्यात अथन्रा कथचित्‌ अर्त किमी चपेश्ना से वाद अर्थात कना सो स्याद्वाद दै । जसे एक पुरुप 
पिताभीहै पुत्र भी है उसको जव क्रिमी को समश्चावेगे तव करगे कि स्यात पिता अस्ति । किसी पेक्नासे 
(अपने पुत्र की ग्रपेश्रा से) पिता है । यदा स्यात शब्द वताता है कि वह्‌ कुढं ओर भी है । फिर करगे स्यान 
पुत्र. मस्ति--क्रिसी अपेश्चा से (अपने पिता की छपेन्ञा से) पुत्र है । वह पुरुप परिता च पुत्र दोनो दैएेमा 
न्ढकरने के किये तीसरा मग का जाता दै ' स्यात पिना पुत्रईच › । 


| किसी अपेक्ना मे यदि दोनो को विचार करतो बह पितामीहपुत्र मीहे) व्पितावपुव्रतो कही 
समयमे ह परन्तु शच्ठो मे यह्‌ शक्ति नही है कि ठोनोँ स्वभार्वोको एकु साथ कहा जा सके | तएव कते ह 
चौथा मग-स्यात्त अवक्तव्यं । किसी अपेक्षा से यह्‌ वस्तु अवक्तव्य है, कथन गोचर नदीं है । यदपि यह्‌ पिता 
व पुत्र दोनो एक समय मे है, परन्तु कहा नहीं जा सकता । म्ना अवक्तव्य नदीं है इमी व्रात को = करने 
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के षयि शेष तीन मंग है स्यात पिना अ्रवक्त्यं च । किसी श्रपेक्षा से श्रवक्तभ्य ोनेपर भी पिता दै, 
स्यात पुत्रः श्रषक्तव्य च । किसी श्पेक्ञा श्रवक्तव्य होने पर भी पत्र है । स्यात्‌ पिता पुरश्च श्रवक्तव्य च 
किसी अपेन्ञा अवक्तव्य होनेपर भी पिता व पुत्र दोनों है | म तरह ढो तरिरोधी स्वभावो को सम्नाने के 
लिये सात भग शिष्यो को दढ ज्ञान कराने के हेतु किये जाति ह । वास्तव मेँ उम पुरुष मेँ तीन स्वभाव है- 
पिता वना, पुत्र बना, ष अवक्तव्य वना । इसी के सात भग दही हो सक्ते नदः न ्राठ। जैसे १ पिव, 
२ पुत्र, ३ पितापुत्र, £ अवक्तव्य, ५ पिता अवक्तञ्य, £ पुत्र अवक्तत्य, ७ पिता पुत्र श्रवक्तव्य। 


ग्रदि किसी को सफेद्‌, काला, पीला तीन रग दये जवं च्रौर कडाजावे कि इसके भिन्न र र 
बना्रो तो वद्‌ नीचे प्रमाण सात ही वना देगा। 


१ सफेद्‌, २ काला, 3 पीला, ४ सफेद काला, ५ सफेद पीला, ६ काला पीला, ७ सफेद पीटा । 
इससे कम व अधिक नदीं वन सकते ट । 


आत्मा के स्वभाव को समक्चने क लिये इम स्याद्राद्‌ की बडी जकूरत दै ! श्रात्मा में श्रस्तितलि या 
भावपना श्रपने अखड द्र्य, अपने श्रसख्यात प्रदेश रूप तेत्र, अपनी स्वाभाविक पयाय रूप काट ब श्रपने 
द्ध ज्ञानानन्द्‌ मय भाव की पेक्षा है उसी समय इस अपने रादा में सम्पूर्णे अन्य श्रात्मा्नौ के, सवे 
पद्रलो के, धम, अधर्म, आकाश व काल के द्र्य, सते, काल तथा भाव्र का नाप्तिपना या अमाव भी है। 
अस्तित के साथ नास्तित्व न हो तो यह्‌ चमा है । यह मो श्री मदाघ्रीर स्वामी का आत्मा है अन्य नही 
है यह्‌ बोध हीन हो । आत्मा में ्रालापनातो है परन्तु अस्मामें माव क रागादि, द्रव्य कमं ज्ञाना 
वरणादि, नोकर्मं शरीरादि इनका तथा अन्य सवं द्रव्यो का नास्तित्व है या च्रमाव है एेमा जाननेषर आता 
का सेदविज्ञान होगा, ्रात्मानुभव हो सकेगा । इसीको सात तरह से कगे- 


१-स्यात्‌ श्रस्ति आत्मा, २ स्यात्‌ नास्ति आत्मा, ३ स्यात्‌ अस्ति नास्ति आत्मा, ४ स्यात्‌ छअवक्तन्यः 
५ स्यात्‌ अस्ति अत्मा श्रवक्तव्य च, & स्यात्‌ नास्ति आत्मा श्मवक्तन्य च, ७ स्यात्‌ अस्ति नास्ति रासां 
अवक्तव्य च । इसी तरद्‌ यह्‌ ्ास्मा अपने द्र्य व स्वभाव की अपेक्ताधूव है नित्य हे तव ही पयाय की 
्मपेन्ता अनित्य है । इस तरह एक ही समय मे आत्मा मेँ नित्यपना तथा अनित्यपना दोनो स्वभाव 
इसी को सात यगोँ द्वारा सभमाया जा सक्ता है । 


१ स्यात्त नित्यं, २ ध्यात अनित्य, ३ स्यात्‌ नित्य नित्य, ट स्यातं अवक्तव्यं, ५ स्यति नित्य 
श्मव्तव्य च, & स्यात श्ननित्य श्नवक्तंन्य च, ७ स्यात्‌ नित्य श्ननित्य श्रवक्तन्य च । 


इसी तरद्‌ श्रात्मा अनत गुणों का च्रसेद्‌ पिंड है, इसलिये एक रूप है । बरही श्रात्मा उ मी समय 
ज्ञान गुण की रपेक्ञा ज्ञानरूप दै, सम्यक्त गुण की श्चपेक्षा सम्यक्त रूप है, चात्र गुण की श्मपे्या चारित्र 
रूप है , वीयगुखकी श्पेन्ञा वीयैरूप है ।' जितने गुण च्रात्मा मेँ है वे स्व ` आमा व्यापकं द । उसदियि “ 
उनकी रपेन्ता आत्मा श्चनेक सुप है । इसके सप्तभग इस इस तरह कररेगे-स्यात्‌ एक स्यातं अनेफः सयात्‌ 
एकः श्नेकरव, स्यातं अवक्त्य, स्यात एक. अवक्तव्य च, स्याति अनेकः अवक्तव्यं चः स्मात्‌ एका, अ 
श्मवक्तव्य च | 
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यह्‌ ससारी आत्मा सभाव की अपेक्ता चुद्ध, है उसी समय कम सयोग की ्येत्ता अशुद्ध है । इसके 
भी सात भग ब्नगे । स्यात्‌ शद्धः, स्यात्‌ जञुद्ध, स्यात्‌ शुद्ध अशुद्धः, स्याच्‌ अवक्तव्य, स्यात्‌ शुद्ध अवक्तव्यं 
च, श्यात्‌ श्रशुद्ध' श्रवक्तव्य च, स्यात्‌ शुद्ध अशुद्ध" अवक्तव्यं च । 


स्यद्राद के बिना किसी पदाथ के अनेक स्वमबों का ज्ञान श्रलानी शिष्यको न शोगा । सचय यह्‌ 
वहुत आवश्यक सिद्धात है, आ्ाप्मा के भेद विज्ञान के लिये तो बहुत ही जर्री दै । तथा यह्‌ स्याद्वाद का 
सिद्धांत श्ननेक एकान्त मत के धारी दृढ करनेवाला को उनका एका"त हठ श्ुाकर उनमें प्रेम व ठेक्य स्थापन 
करने काभी साधन दहै) 


जेसे दूरमे किसी का मकान पाच श्रादमि्यो को दिखाई दिया, वह्‌ मकान भिन्न भिन्न स्थानों पर 
पाच तरहकेरगोंसेरंगाहै। जिसकी दृष्टि सफेदी पर पडी वह्‌ कहता है (मक्रान सफेद है), जिसकी दृष्टि 
लाल रग पर पडी वह कहना है, मकान लाल है, जिसकी दणि पीके रग पर पडी यह्‌ कहता है, मकान पीला 
है, जिसकी दृष्टि नीले रग पर पदी वह्‌ कता दै, मकान नीला है, जिसकी दृष्टि काले रग पर पड़ी वह्‌ 
कता है, मकान काला है । इस तरद्‌ श्रापस में फगडते भे, तव एक सममदार ने कदा कि क्यों भगडते 
हो, तुम मब एकाण से मच्चे हो परन्तु पूणं लस्य नहीं हो । यह्‌ मकान पांच रग का है, एसा तुम समसो । 
जव पर्चो ने यह्‌ बात सममली तव उन सव का एकात हट गया तव सवको बडा श्रानन्ः हुता ! इसी तरह 
शनेकान्त मय-श्रनेक स्वभाववारे पदाथ को अनेक स्वभाववाला बताने को स्याद्राद्‌ दपण के समानहिव 
परस्पर विरोध मेटने को एक श्रटल न्यायावीश के समान है । सहज सुख साधन के लिये तो बहुत दी 
उपयोगो दै | कल्पित इन्द्रिय सु को त्यागने योग्य च तीद्धिय सुख को प्रहरण योग्य वतानेवाला है । 


सम्यक्ञान का फल-निदचयनय से आ्रात्मा को आत्मरूप ही जानना सम्यगज्ञान है । जैसे सूय पर 
मरो के ्राजाने से प्रकाश श्रव्यल्य प्रगद है तो भी समभदार जानत है कि सूये का प्रकाश उतना दी नदीं 
दै, ब्रह तो दोपहर के समय मेघ रद्वित जैसा पूणे प्रकाशमान रहता है वैसा ही है मेधो के कारण कम म्रक्राश 
दै । सूय का स्वभाव रेमा नहीं । ठेसा जो सूक अ्रसलौ प्रकाश को-पूणे प्रकाश को भले भकार विना 
किमी सशय के जानता ह वही सम्यन्ानी है, इमो तरद्‌ श्रपने श्रास्मा पर्‌ ज्ञानावरणारि कर्मी के मेघ होने 
पर ज्ञान का प्रकाश कमव मीनो रहादै। रागो द्वेषी च्रज्ञानमय होरहाहैतो मो यह आत्मा वास्तव 
मे स्न वीतराग है, पूरणं ज्ञानानद है णेमा जो सशय रदित, विपरीतता रहित, श्रनभ्यवसाय (जारस्य) 
रदित जानता है व्रही मभ्यग्न्ानी ह । 


आत्मा टरल्य चाहे बह दृक्त मे हो चाहे चह कीट मे, पतग मे, ्वान मे, अर्व मे, मानव मे, नीच 
मे उचमें राजार्मे, रकमे, निरोगी मे, रोगी मे, रूप मे, रूप रम, बृदध मे, बाल मे, युवा मे, किसी मी 
सजीवं प्राणी मेँ हो, सवका आत्मा एक समान युद्ध ज्ञान, दर्शन, वो्यै, सुख आदि गुणों का धारी, भावकमं 
7गादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नो कर शरीरादि रहित परमात्मा के समान हे । ेमा पर्याय ज्ञान ही सम्य- 
"सान है| रुह के (१००) सौ ब्ल सौ प्रकारके रगोंसे रगे हूए रक्खे हे । जो उन सत्रको एक रूप सफेद 
रुहं ॐ वस्र देखत है योर भिन्न र रगो को उनसे भिन्न देखता है, वही जानी है । इसी तरह पुद्रन के 
मयोग से पिचित्र रूप दि लनेवाज्ते नाना प्रकार आत्मा को जो एक समान जुद्ध ल्लानानन्मय देता ह 
ओर पुद्ल को भिन्न देखता है चही सस्म्रगज्ञानी है । 
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इख सम्यग््ञान के प्रभाव चे सग, देप, मोद मिटता है, समताभाव जागृत होता है, श्रास्मा भे 


रमण करने का उत्साह वदता है, सदजसुख का साधन वन जाता है, स्वानुभव जागृ हो जाता है, जिते 
प्रताप से सुल शांति का लाभ होता है। श्रातमव्रट वढता ह, कमं का मेल कटता द, परम परयै प्रकाशित 
होता दै, यद्‌ जीवन परम सुन्दर सुवणेमय हो जाता दै । अत्र हरक स्वदहित वादक को जिनेन्द्र प्रणीत 
परमागम के च्रभ्याप्त से आ।स्मन्ञान रूप निद्चय सम्यग्ल्ान का लाभ लेकर सदा सुखी रहना चाहिये । 


रगे सम्यगक्ञातन के.मदास्य व स्वरूप के सम्बन्ध मे जेनाचार्यो के वाक्ष्यो को पाठकगण॒ मनन 
करके आनन्द उठर्चे-- 


(१) श्री इन्दकुन्दाचाय प्रवचनसारमे कहते द 


परिणिमदो खलु णाणं, पञ्चकला मव्यपञ्ाया । 
सो रेव ते षिजाणदि शओरोग्यहपुव्वाहिं किरियाहि ॥ २१-१॥ 
५ है £ 
भावाथ-केवल नान मे परिणमन करते हुए सवेन व्रीतराग च्ररहत परमात्माको सवे द्रव्य तथा 
उलक्री सवं पयाये प्रस्यक्त रूपसे प्रगट हो जाती ह जेसे-ष्फटिक मणिके श्रन्दर तथा वाहूरमें प्रगट 
पदाथ दीखते है उसी तरह भगवान को सव प्रत्यक्ष है । वे भगव्रान उन द्रव्य ब पर्यायो को श्चवग्रह ददा 
प्रादि मतिन्ञान दवारा परी सहायता से व क्रम पूर्वक नदीं जानते रै, एक समय मे सबको जानते है । 
णत्थि परोक्ख चिवि, समंत सन्यकगुणममिद्धस्प 
्रक्लातीदस्स सदा, सयरेव हि णाणजादस्स ॥.२२-१॥ 
भावाथं-उन केवली भगवान के कोई भी पदाधे परोक्ष नही दै) णक ही समय सवं वयु का 
भावरा को प्र्यक्त जानते है बर भगवान इद्रियो से अतीत है, इन्द्ियासे नदीं जानते हं । सवं उद्धिया ॥ 
विषयो कोक्रमसे क्रम जाना जाता दै, उसको वे एकदम सच जानते है तथा यद्‌ लान स्वय ही केवली 
का प्रकाशित है । यह्‌ रवाभातिक है, परजन्य नदीं है । 
शणं अप्पत्ति मदं, वटदि शणं परिणा ण श्रप्पाणं । 
तम्हा शाणं अप्पा, अप्पा णं व अण्ण घा ॥ २८-१ ॥ 
9 41 
भावाथं-ज्ान गुण च्रात्मा दी रूप कहा गया है । त्रालमा को छोडकर ज्ञान गुण श्रौर कीं त र 
है इसल्यि ज्ञान गुण जीषरूप है श्रौर जीव ज्ञान स्वरूप है तो भीगुणगुणीकेसे्रकी पे से नमा 
भेद से जान अन्यै अत्मा अन्यद परन्तु प्रदेश भेर्‌ नदींहै। ज्य आत्माहै वीं ज्ञान सवाग ज्यापकः ै। 
शाणी णाखसहावो श्त्था शेयापगा हि णणिस् । 
रूधाणि व चक्लूणं, रोवण्णौरणेसु वट ति ॥ २६-१ ॥ 
भ्‌ वाभै-ज्ञानी आत्मा ज्ञान स्वभाव को रखनेवाखा है । तथा सै पदार्थं उत ज्ञानी द्वारा ज्ञेय्य 
जानने योग्य है । यह्‌ जानी जेयो को इमी तरह जानते है जिस तरह श्रा रूपी पदार्थो को जानती 


11 


सहज-सुख-साधन । 





[ २५८७ 
धरा पदारथ में नदीं जाती पदाय श्रां में नकं प्रवेश करते है उसी तरह ॐवलन्ञानी का ज्ञान ज्ञेय पदार्थौ 


म तदी जाता चोर जेय पदाथै ज्ञान मेँ आकर प्रवेश नदीं कर जाते द । आटा श्रपने स्थानपर है, पदार्थ 
पने स्थान प्र रहते हे । ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध से श्मातमा का छुदध ज्ञान सर्व ज्ञेयो को जान लेता है । 





गेण्दि णेव ण मरु चदि, ण परं परिणमदि केवली भगवं | 
पेच्छदि समंतदो सो, जादि सव्वं णिरवसेसं ॥ ३२.१ ॥ 


९ £ भ ५ :4 ह व 
भावाथ-केवलज्ञानी सवेज्ञ देव न्नेय सूप पर पटर्था कोन तो अ्रहण करते हँ न होडते है ओ्रौर न उन 
रूप वदल्कर होते ह | वे भगवान सवं पदार्थौ को सर्वांग पृण रूप से मात्र देखते ष जानते ई । किसी पर 
रगदरेष नहीं करते हैँ । जैसे श्नांख देती मात्र है किसी को ग्रहण नदी करती है श्यौर न छुं त्यागती है । 


भगवान सरचक्ष वीतरागता पूवेक सवं को जानते देखते है । 
तक्कालिगेव सव्वे, सदसब्भूद। हि पञ्जया ताति । 
वते ते णे, विसेसदो दव्वजादीणं ॥ ३२७-१ ॥ 
ट चिं 
मव्राथ--उन प्रसिद्ध जीवादि दरेव्य जातियों की वे सवै विद्यमान तथा अविद्यमान पयाये निश्चय से 
्ञान मे भिन्न २ भेद लिये वतमान काल सम्बन्धी पर्यायो की तरह बतैती दै या स्चल्कती है । 
जदि पनच्चक्खमजादं, पञ्जायं पलयिदं च शाणस्य । 
ण हरय वा तं णाण, दिव्द॑त्ति हि फै परूविति ॥ ३६-१॥ 
मावा -यदि केबलक्ञान के भीतर द्रव्यो कौ भात्री पर्याये ओर भूतकाल की पयाये प्रस्यक्त प्रगट न दवें 
उस ज्ञान को उत्कृष्ट या प्रशसतीय निचय से कौन कता ? केवक्ञज्नान की यदी श्रचुपम श्रदुमुत महिमा 
है जो त्रिकाल गाग्वर पर्ययं हस्त रेखावत्‌ मलकती दै । 
जं तक्कालियमिदरं, जादि जुगव समंतदो सच्चं | 
श्ररथं परिचित्तविसम, तं णाण खाइयं भणियं ॥ ४७-१ ॥ 


भवां केवलज्ञान को क्षायिक ज्ञान इसीललिये कहा है कि वहां कोड अज्ञान नदीं रदा तथा वह ज्ञान 


£ ॥.4 १ 
यतेमान काट सम्बन्धी व मत सावी काल सम्बन्धी सर्ब पर्यायं को सर्वीग व अनेक प्रकार मूर्तीक घ रमूर्तीक 
पार्थी को एक ही समय में जानता है । काट मी विपय केवलन्नान से बाहर नहीं है । 


> 


जो ण पिजाणदि जुग, अत्थे ते कालिके तिहुधणत्थे । 
शादु" ततम ण॒ सक्कं सपञ्जयं दन्वमेकं वा ॥ ४८-१ ॥ 


1 


, + भवाथं-नो पुर्ष तीन लोक मे स्थित श्रतीत अनागत वर्तमानं इन तीन काल सम्बन्धी पा को एक 
ही समय मेँ नदं जानता दै उस पुरुप के अनन्त पर्यायो के साथ एक द्रव्यो को भी जानने की शक्ति नहीं 
हो सकती दै | जो पने आतमा के दनय गुण व द्नन्त पयो को नान सकता है वह्‌ जान म रतयो कौ 
भौभनन्त पर्यायो को जान सकता है । 





०८८ ] सस्यगज्ञान श्रौर उसका महात्म्य । 





(२) श्री इन्द्कन्दाचा्थं समयमार मेँ फहते हैः- 
शाणी रागप्पजहो सब्वदव्वेसु फम्ममनज्भगदे | 
णो लिप्पदि कम्मरएण दु कदम भल्फे जहा कणयं ॥२२६॥ 
्ररणाणी पुण रत्तो सव्बदन्वेसु कम्ममजञ्छगदो । 
लिप्पदि कम्मरएण दु कदममज्फे जहा लोह ॥२३०॥ 
भावाथं-तस्यनज्ञानी च्मा्मा करमवर्भणा्नों के मध्य पड! हृश्रा मी शरी तडि सवं परं द्रव्यो मे राग, दरष, 
मोह नदीं करता हुमा उसी तरह कमे रज से नदीं वधता दै जिस तरह सुचणे कीचड़ मे पडा श्रा नदी 
विगड़ता है-सोने मे जंग नदीं लगती, परन्तु मिथ्या थि श्रज्ञानी कर्मी के मध्य पडा हुआ सवे पर द्रव्यो 
म रागमाव करतां हु कमै रजसे बंध जाताहैजैते टोका कीचड़ में पडा हृत्रा विगङ़ जाता दै । अस- 
ज्ञानकी बड़ी महिमा है वह अपने स्वभावको ही अपना समस्ता है, इसक्रो परमाणु मात्रे भी ममल 
परमाव से नहीं ह, सराग सम्यक्ती ॐ यदि छ कमे वध होता मी है वह रज ऊपर पडने के समानदैनो 
शीघ्र फड जानेवाला है, अनेतानुबन्धी कषाय अर मिथ्या से ददी भव भ्रमणकाद कमेवध होता दै, श्रन्य 
कपाथों से बहूत श्रल्प वध होता है जो बाधक नदीं दै । 
शिष्वेदसमावख्णो राणी कम्मफलं प्रियाणादि । 
महुरं कडवं वबहूप्रहमवेदको तेण परणत्तौ ॥२३६॥ 
१ ० व 
भावाय-संसार शरीर भोगों से वेराम्य भाव रग्वने कले महाटना कम क नान। प्रकार मीठे व कडवे 
फलको-साताकारी ब असाताकारी उदय का जानता मात्र है । उन्म रजायमान नदीं होता दै इमलिये बह 
अभोक्ता का गया है | 
णवि इव्वदिं शबि वेददि शाणी कम्म वहु पथाराई । 
जाणदि पुण कम्मफ़ल वध पुरणं च पावं च ॥ ३४० ॥ 
१ र क भ 
भवरथि-सम्यग्नानी महात्मा नाना प्रकार के कमी को तन्मय होकर नही करता है, न कमा क वाधता 
है श्रोरन कर्मी के सुख दु.ख रूष एङो तन्मय होकर मोगता है, वद अपने ज्ञानद्छ मे मत्रि जानता द, 
यह्‌ कर्मो का फल हृभा, यह्‌ वंध है, यह पुण्य दै, यद्‌ पाप है । कर्मी के उद्य मे नानाद्नफरार को मन, 0 
काय करी श्रवस्थाए दती है उन सबको जाता होर जानताहै। शरीर सेँरोग ह्रासो मी जानर्तार। 
शरीर ने भोजन किया यद मी जानता दै । जानो केव मात्र पते ज्ञान माव ऋ कर्ता व भोक्ता ह, पका 
कर्तां भोक्ता नदीं होता है । मन. वचन, कायका जो कुछ परिणमन होता ह उसे कमीटरय का विकार जानक 
ज्ञाना ष्टा माक्षीभूत रहता है । 
दिर सयंपि शाण अकाय तह अवेदयं चेव। ६ 
जाणदिय वंधोमोक्ख ङम्प्रुदय शिज्जरं चेव ॥३४१॥ 
मावाथो-सैसे चाप की दृष्टि न्नि को देखती मात्रै, न अग्नि को बनाती हैन श्रनि = 
भोगती द, वै ज्ञानी महात्मान नो कर्ती को कप्ते द न भोगे द, केवल मात्र बध) मोक, कमा क 


सष्टज-खुख-साधन । [ २८९ 








शौर कमी की निजेरा को जानते दी है । ज्ञानी मन, वचन, काय, आठ कर्म सत्रको भिन्न जानता है । उनकी 
जो कुच भी ्वस्थाए होती है उनको चरपने श्रासा फी नदीं जानता दै, उनको परकी समक्ञकर उनमें रागी 
नहीं होता है, उगासीन भाव से जानता रहता है कि कमे क्या क्या नाटक खेलते है- वह संसार नाटष् फो 
ष होकर देखता मात्र है, उनका स्वामी व कतां ब भोक्ता नदौ वनता है । निश्चय से बह बिल्कुल श्रषना 
सम्बन्ध उनसे नदीं जोड़ता है । उसका श्रात्मरसिकपन उसे अदिप्त रखता है । 
सत्थं णण ख॒ हदि ज्या सत्थं ण ॒याणदे #िंचि। 
तल्ला अण्णं शणं श्रएण सत्थं जिणा वितति ॥४१२॥ 
्रञ्भवसाण शाणं ण हवदि जश्च अचेदणं श्चं | 
तक्षा अण्ण शणं घ्ञ्भवस्ास तहा अण्ण ॥४२४॥ 
नहा जाणएदि रशिच्च तक्मा जीवो दु जाणगो शाणी | 
शाणं च जाणयादो भअरव्वदिरित्तं परशेयन्वं ।॥४२५॥ 
¢ 
भाव्राथ-- शाञ्च जो पुद्रलमय ताडपच या कागज, स्याही आदि है या वाणीरूषी द्रव्यश्ुत हैसो ज्ञान 
नही है, कर्यो पद्रल जडमई द्रव्य शाल कुछ भी नहीं जानता है । इसल्यि शाख श्न्य है ष जानने षाढा 
ज्ञान श्रन्य है एसा जिनेन्द्र कहते हे । 
रागादि कल्लुप भावरूप श्रध्यवसान ज्ञान नदीं दै क्यों किं वहु कमी का उद्यरूप विपाक सदादही 
श्रचेतन दै । इसलिये ज्ञान अन्य है खरौर कलतुपह्प अध्यवसान च्रन्य है क्योकि यह्‌ निस्य ही जानने्राला 
है इसलिये जीव ही ज्ञायक दहै । ज्ञान जानी सै भिन्न नदीं है, उसी का स्वभाव दै, देना जानना योग्य है । 
(२) श्री इन्दङन्दाचा्यं पचासितिकाय मे कहते हैः- 
ण॒ वरियप्पदि णाणादो शाणी णणणि होति णेगणि । 
तम्हा दु बिस्सख्धं भणियं दवियत्ति एणीदि ॥४३॥ 
 भवाग-ज्ञान गुण से श्रात्मा ज्ञानी भिन्न नदीं है, नाना प्रकार जानने योग्य पदरा्थाीकी अपेक्षा ज्ञान 
अनक प्कार्‌ है । ज्ञान व्रि्वरूम है सव को जानता है तव ज्ञानी द्भ्य मी विच्वल्प्‌ कदा गया दै । जैसे ज्ञान 
सवेग्यापक है वैसे ज्ञानी आतमा भी ज्ञानकी पेक्षा लवंज्यापी है अर्थत नान सवे को जाननेषाला है । 
(४) श्री इन्दकुन्दाचाययं बोधपाहृड मेँ कहते हैः- 
संजममंजुत्तस्म य सुभाणजोयस्म मोक्खमग्गस्स | 
। शाशेण क्लहदि लक्ख तम्हा णण च णयन्वं ॥ २० ॥ 
। मागां - सयम से यक्त श्नौर ध्यान के योग्य जो मक्त का मागर हे उसका खक्ष्य जो इद्ध आत्मा का 
रूप है सो सम्यग््ञान से दी प्राप्त होता है स्यि ज्ञान का स्वरप जानना योग्य है । 
णां पुसस्म हवदि लहदि सुपरिसो वि विणयसजुततो । 
णाणेण लददि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्म ॥ २२ ॥ 








२९० |] सस्यग्नान शरीर उमा महात्म । 


भावाथ ज्ञान का लाभ पुरुप को होता है परन्तु जो मानव विनय सितै यही जान का प्राञ्च क 
सकता है । क्षानके ही मननसे मोश्चके माने को पवानता दृध्रा ध्यान काश्य जो छुद्र आला का छह 
उसको मले प्रकार समभ लेता टै । 

(५) धरी इन्दकुन्दाचायं मव्रयादृड मेँ कहने हं -- 

सिल्थयरभामियन्थं गग॒हरदवेहिं गंधि सम्म | 
भाहि श्रणुदिण श्रतुलं पि्द्धमविण सुथ्रणणं ॥ ६२ ॥ 
(व ग ४ 

भवराध-टे मुने! त्‌ रानद्रिन निमेल भत्र मे भित प्क गासरसपी श्ुतजान का मनन ऊर, जो अनुपम 
हैव जिसे मृटर्मे तीर्थैररोने कया उसको जानकर गणधरसो ने भने प्रफार णान्रमेयथारै। 

पारण णाणसलिलं गिम्महतिम्रडाहमोवरम्पृक्करा | 
हेति मिवाज्ञयतरासी हिदूुवणचृडमणि सिद्धा ॥ ६३ ॥ 
वधर . १ 
भावाधथ-प्रासन्ञान स्पौ जल करो पीकर कटितनामेदृर हने योग्य व्रप्णाकौ दाद व जलन को मिटा 
कर भत्र्यजीव सिद्धो जाते रै शरोर तीन लोक्र करे धिखगपर मिद्धाटय में अनन्तकाल वान करते ह । 
णाणमयप्रिवरलसीयलस लिलं पाठा भिय भात्रे | 
वाहिजरमररवेयणदाहविपरक्का सिवा हानि ॥ १२५॥ 
£ 

भावाथ-मत्यजीव भाव महित श्नात्मलानमई निर्मल णीतल जल को पीकर व्याधर्प मरण कौ वेदना 
की दाह को शमनकर मिद्रष्टो जाति दहे) 

(६) श्री कृन्दकृन्दाचायं मोच्ाहड मे कहते दे-- 

मिद्धो युद्धो श्रादा चव्वणटर मच्लोयदरमी य। 
पो जिणवरेहिं भणियो जाण तुमं केवलं खणं ॥ ३५ ॥ 
¢ € ॐ, 1 7 
भावाथे-यह आस्मा ही सिद्ध है, जद्र रै, मर्व है. स्ैवर््ी ह तथा यही केवलज्ञान स्वरूप है एसा 
जानो, पेमा श्री जिनेन्द्र भगवानने कहा ह | 
उगगतेणणएणाणी जं कम्मं खवदि वहि भदुएदि । 
तं णाणी तिहि गुत्तो खषेह अन्तोघ्ुहचेण ॥ ५३ ॥ 

भावाथं -मिथ्याजानी घोर तप करके जिन कर्मो को बहुन जन्मो मेँ क्य करता है उन कर्मो को शरासः 

ज्ञानी सम्यग्दष्टरी मन, वचन, काय कौ रोक करके ध्यान के द्वारा एक श्न्तसु हते मे कय कर डख्ता ६। 


। 


सुहजोएण सुभावं परदग्ये णड रागदो साह । ह 
सोते हु श्रण्णाणी णाणी एत्तो ह पिवरीओ ॥ ५४ ॥ 


मावाधे-ञ्चुम पदार्थौ के सयोग होनेपर जो कोई साधु रागभाव से पर पदाथ मँ प्रीतिमाव्‌ करता द 
वह्‌ श्नजानी है । जो सम्यग्न्नानी दै बह शुभ सयोग दोनेपर भी राग नकीं करते ह समभाव रखते है। 


------------------------न----------------------~--~--~-~--__ 
~ -- = ~------~ 


सदज-सुख-साधन । [ २९१ 


तवरहियं जं शणं णाणविजुत्तो प्रो षरि श्रफयत्थो । 
तम्हा णाणतवेणं संजत्तो सदह शिव्यारं ॥ ५६ ॥ 
| मवा्थं-तय रित जो ज्ञान है व सम्यग््रान रहित जो तपद्ैसो दोनों दी मोक्ष साधन मै श्रकार्यैकारी 
ह इसलिये जो साधु सम्यग्लान सद्ित तप पालते दै वे ्ी निर्वाण को पास्कते है] 
ताम ख॒ णज्जह अप्पा विसणएमु शरो पवड्ए्‌ जाम । 
विसर विर्तचित्तो जोई जाद श्रप्पाणं ॥ ६६ ॥ 
भ 
भवाथ-जव त्तकर यह्‌ मनुष्य द्वियो के विपये मे आसक्त होकर प्रवर्तता है त्र कषक बह श्रात्मा को 
नदीं पष्ट्वान सकता ड । जो योगी विपर्यो से विरक्त चित्त होते है वेदी आत्माको जानकर श्मलुभष कर 
सक्ते है! 
ने पुण विसयद्रित्ता अप्पा शाठस मावरणासषिया । 
छंडंति चाउरगं तवगुखनुत्ता ण संदेहो ॥ &८ ॥ 
। भावा -नो कोई साधु विषयो से विरत होकर च्रात्मां को जानकर उसकी बारवार भावना करते दै 
शरोर तप ब युलगुणो को पाते है वे चार गति रूप सतार से मुक्त हो जति दै । 
परमाणुपमाणं वा पदन्पे रदि हवेदि मोहादो । 
सो मृदो अण्णाणी आदसद्ाधस्स क्रीओ्रो ॥ ६६ ॥ 
भावाथ -जो कोई मोष्ट से परद्रव्य मेँ परमाणु मात्र भी रागमात्र रखता ह बह मूढ अन्लानी दे, वह 
आसा के स्वभाव से घरिपरीत वर्तन करता ह । आतमाजानी वदी दै जो आत्मा को आर्मारूप जाने चौर 
पना मोह क्रिसी भी पर द्रव्य से रचमात्र भीन करे) 
(७) श्र वकैरिस्वामी मूलाचार प्रत्याख्यान अधिकार मे कहते दं -- 
जिणवयणे अणुता गुरुवथणं जे करति भावेश । 
अमल अमंक्रिलिद्रा ते होति परित्तससारा ॥७२॥ 
भावाथ॑-नो माधु जिनवासी मे परम मक्ति्रतदैतथाजो भक्तिपूवंक शुरु की श्माज्नाकोमानतेर्दुवे 
मिथ्याख से अलग रहते हए व ञुद्ध भावों सँ रमते हुए सतार से पार द्यो जति है । 
पालमरणाणि बहुसो वहुयाणि अक्रामयाणिमर्णणि । 
मरिदंति ते षराया जे जिण्वयशं, ण जाणंति ॥७३॥ 
मावा्थ-जो जिनवाणी ऊँ रहस्य को तदी जानते दँ ठेसे सम्यग््ान रहित प्राणी बार-बार अज्ञान मरण 


करते ह, वे बार-बार विना चाहे हए दी अकाल मे मरते ह । उन विचायं कोमरणका दुःख वबार-वार 
स्ना पडता दै | 





२९० | सस्यग्ताय शौर उसका महात्य | 








मावा्थ-- ज्ञान कालाम पुरुप को होतार परन्षु जो सानघ विनय मित है घही जान का प्रका कर 
सकता है । ल्ञानकेही मननसे मोश्न के मागे को पचानता श्रा ध्यान करा क्यजेो दुद्र आत्मा का छप 
उसको भले प्रकार सममः तेता 
(४) धी इन्दकुन्दाचाय भानपद्ृड में कहते ६ -- 
णिस्थयरभासियत्थं गणहरदवेहि गंथियं सम्म | 
भावहि ग्रणुदिग श्रतुक्तं विध्द्धभावेण सथां | ६२ ॥ 
भाव्राधथ-हे सुने । तृ रातदिन निमेट भत्र मे भित पूरक णान्दर्पी श्रृतजान खा मनन कर, जो अतुपम 
हैव जिसे मृट म तीध्ेफराने कटा है उसको जानकर गणधरां ने भति प्रकार गत्र मेगथाह। 
पारण णाणसलिलं गिम्महतिपडाहमोवरम्प्रुकफा | 
हति मिवाल्लयवासी निदरुवणचृडामणि मिद्रा ॥ &३॥ 
[४ क 
भाव्राध-्रासन्नान रूपौ नल को पीकर किनना से दृग हानि योम्यनरृप्णाकी दादर वर जलन गो मिय 
कर भव्यजीव सिद्धदहो जति है शरोर तीन लोक के णिखरपर सिद्राटय में अनन्तकाल वाम कस्ते ह । 
णासमयप्रिवलसीयलसलिलं पाञण भप्रिय भाव्रेण | 
वराहिजरमरणवेयणडाहिपुक्का मिवा होति | १२५॥ 
¢ 
भावाथ-मत्यजीव भाव सहित श्रास्मलानमट निर्मल शीत जल ऊ पीकर व्याधस्प मरण की वेदना 
की द्राह्‌ को शमनकर सिद्ध हो जति >] 
(६) श्री कुन्दकृन्दाचायं मोचपाहुड मे कहते द-- 
मिद्धो ब॒द्धो श्रादा मच्णट सच्वरलोयद्रसी य । 
सो जिणवरेहिं भणियो जाण तुमं केवलं णाणं ॥ ३५ ॥ 
मावाथ-यह आत्मा ही सिद्धै, द्ध द, सर्वल है, सरवदर्ती ह तथा यही केवलज्ञान स्वर्प दै एना 
जानो, पेमा श्री जिनेन्द्र भगवानने कहा द | 
उग्गतप्रेणएणाणी जं कम्मं खयदि भवहि भहुरदि । 
तं णाणी तिहि गुत्तौ खषेह्‌ अन्तोप्रहचेण ॥ ५३ ॥ 


भावा्ण-सिथ्याज्ञानी घोर तप करके जिन कर्मो को वहन जन्मो मे क्षय करतार उन कर्मो को श्रा 
जानी सम्यग्द्ष्टी मन, वचन, काय को रोक करके ध्यान के दवारा एक शन्तु हते में क्षय कर डाटा 


| 


सुहजोएण सभावं परदन्मे इंखड रागदो साहू । ॥ 
सोतेण हु श्रण्णाणी णी एत्तो हु षिवरीश्मो ॥ ५४ ॥ 


भावथे-ल्ुभ पदार्थौ के सयोग होनेपर जो कोई साधु रागभाव से पर पार्थं भे प्रीतिभाव करता दै 
वह्‌ ज्ञानी है । जो सम्यगन्ानी द बह शुभ सयोग होनेपर भी राग नद करते ह समभाव रखते दै । 


सहज-सुख-साधन । [ २९१ 








तवरदियं अं णणं णएणविुत्तो पयो परि अकफयत्थो । 
तम्दा णणतबेणं संततो लह शिव्बाणं ॥ ५६ ॥ 
भवा्थं-तप रित जो कषान ह ब सस्यग्ान रदित जो तप है सो दोन दी मोक्ष साधन मेँ श्रकायैकारी 
ह इस्तिये जो साधु सम्यग्लान सदत तप पालते् वे ष्टी निवाण को पासकते है । 
ताम ण णज्जड अप्पा विसएसु शरो पवटरए जाम । 
पिसए विर्तचित्तो जोई जाशेई अप्पाणं ॥ ६६ ॥ 
2 
भावारथ-जव तक यद्‌ मनुष्य दद्वियों ॐ विपयो मे आसक्त होकर प्रवर्तता है तवर तक वह श्मरारमा को 
नदीं पहचान सकता है ! जो योगी विपयो से विरक्त चित्त होते द्वे दी आदस्मा को जानकर श्लुभष कर 
सकते है । 
ञे पुण पिसथपिरत्ता अप्पा णाठण भावणासदहिया । 
छंडंति चाउरंगं तवगुणनत्ता ण संदेहो ॥ ६८ ॥ 
भावार्थं -जो कोड साधु विषयों से विरत होकर आता को जानकर उसकी बरवार मावना करते है 
रतप व्र मुलगुणो को पाटते है वे चार गति रूप सश्नार से सुक्त ठो जाते है । 
प्रमाणुपमाणं वा परद्न्वे रदि हेदि मोहादो । 
सो मूढो अरणणाणी आदमदाघस्स विषरीश्रो ॥ && ॥ 
मवाधं-जो को$ मोह से परट्रन्यो मेँ परमाणु सात्र मी रागभावर रखता दै वह मूढ अज्ञानी दै, वद्‌ 
आत्मा के स्वभाव मे व्रिपरीत वैन ररत) है । च्ररमाज्ञानी वही दै जो आत्मा को आत्मरूप जाने च्रोर 
अपना मोह किसी भी पर द्रव्य से रव्वमात्र भीन करे। 
(७) श्री बुकैरिस्वामी मूलाचार प्रत्याख्यान आअरधिकरार मेँ कहते ह - 
जिणवये अशुरत्ता गुरुवथणं जे करति मवेण । 
्रमधरल अमंरिलिद्रा ते होति परितिसंसार ॥७२॥ 
भावाथे-नो साघु जिनवाणीमे परम भक्तिवत दै तथा जो भक्तिपूंक शुरु कीश्रान्ना को मानतेदवे 
मिथ्याखे से ्रलग रहते हए व शुद्ध भावों मे रमते हए सलार से पार हो जति है । 
घालमरणाणि बहुसो बहुयाणि अकामयाणिमरणाणि । 
मरिहति ते पराया जे जिरणं, ण॒ जाणंति ॥७३॥ 
भावार्थ-जो जिनवाणी ॐ रहस्य को नहीं जानते है एेसे सस्यग्ान रष्टित प्राणी वार-वार अन्नान मरण 


करते ह, वे बार-बार विना चाहे हृए द्यी अकाल मेँ मरते ह । उन विचारो कोमरणका दुःख वार-तार 
सहना पडता है | 


२५२ ] सस्यग्नानः रौर उसका महात्म्य । 








जिणवयशमोमहमिशं व्रिपयसुर वियग श्रमिदभदं | 
जरमरणवाहिनेयगणय रणं मेतवटकेपशं ॥६५।॥ 


भव्‌[ध-य्‌र्‌ जिनव्राणी छा पठन, पटने मननन्फण्नी श्रीपनिद्धजो इद्धियध्रिपय के सुव से व्रराग्य 
पदा करनेवाती है, ्रतीद्धिय पवस्पौ श््रप्रून को विननिपानी षैः जगमन्णुव गोगाद्रि मे उन्न होने 
चले सव दुभखो को क्षय करनेवार्ती ट । 
(८) श्री वदरकेरिस्यामी मलाच के पन्वाचार त्रभिकफार में कतं दः 
वरिलणमुद्ध सुज श्र्थविघुद्धः च तदृमयगिुद्ध' | 
पयदेगण य॒ जप्व॑तो गाणविमृद्धा दवः एसो ॥८८॥ 
मावा -ले को शाने के वा्स्योफोव धानो केशर जा तथान को प्रयन प्र शुद्ध पडता 
ह उसीकोस्लानकरी श्रुद्रता एनी टै । 
प्रिणण्‌ण सुद्रमधीदं जदिपि पमद्धेण होदि विभ्मरिदं | 
तमवद्रादि परभवे कैवलणाण च श्रबहदि ॥८६॥ 
भावार्थ- जो विनेयपृच क णाना काष्टा अर प्रमाद स सालातर मे भ भी जवि तो भी प्रभव 
मे शीघ्रयाद षहो जाता ै- श्रो परिभममेञआ जानाहि तथा विनय महित शास्र पद्रने का फन 
केवलज्ञान होतार। 
णां मिक्खदि णाणं गुशोदि राण परम्म उविमदि | 
र।रोण णद गायं शारव्रिणीदो हवदि एकी ॥१५९॥ 
भवाथं-जो ज्ञानी होकर दमरा को मिखाता ह ज्ञान का पुन. पुनः मनन करता रहता है, ज्ञान सं 
दूसरो को धर्मोपदेश कर्ता दै, तथा ज्ञानपूत्ैक चारित्र पाता ह बही सम्यग्न्ञान कै विनय करता है । 
(६) श्री वटकेरामी मूलाचा पाव्य म॑ कहते हः- 
शाणी गन्छदि शाणी वचदि शाणी शवं च णादियदि । 
शरेण इणदि चरणं तद्या णे हवे विणश्रो ॥८६॥ 
मव्राथ- घस्यनक्ञानी ही मोश्च जाता है, सन्यगजञानी ही पाप को त्यागता है, सम्यग्ज्ञानी ही नए कमे र्दी 
नाधता है । सस्यगज्ञान से ही चारित्र होता है इमलिये ज्ञान की विन्य करनी योग्य है । 


(१०) शरी बट्ेरस्वामी मुलाचारं श्रनगारभावना में कहते देः- । 
ते लद्भणणचक्ख्‌ शणञ्जोएण दिद्परमट्ा । 
णिस्पंकिदिणिच्विदिगिंाद्बलपरकमा धू ॥६२॥ 


सष्टज-सुख-साघन । [ २९३ 





मावराथ॑-जो साघु ज्ञान के प्रकाश फो रखनेषे है वे जान की व्योति से परमार्थ जो प्रमात्व तत्व है 
उपको जाननेवाल होते है । उनके भीतर जिन भापित पदार्थे शंका नदीं दहोती दहै तथा वे ग्लानिरदहित 
होते ह तथा वे दी रावल से साहसपूर्वेक मोक्त का साधन करते है । 
सुदरयणपुख्णकण्ण दहेउणयविप्रारदा पिरक्लघुद्धी । 
िउणत्थमस्थङसला परमपयवियाणया समणा ॥६७॥ 


¢ 
भवाथ-वे ही मुनि मोक्तरूपी प्रम पद्‌ के स्वरूप को जाननेषाल्ते होते है जो च्रपते कानों को शाख- 
ष रनों से विभूषित रखते है प्रथत जो जिनवाणी को सुरुचि से खुनते ह जो प्रमाण श्चौर नय के ज्ञाता 
हं, विशाल बुद्धिशा्ी ह तथा सवं शाख के ज्ञान मे कुशल रै । 
्वगदमाणत्थंभा रशुस्पिदा प्रगव्िदा अचंडा य । 
दता मदवलुत्ता समयव्िदिण्ट विणीदा य ॥६८॥ 
उवलद्धपुणणणवा जिणसासण गहिद प्रणिदपन्जाला । 
कर चरणसबुडंभा भाणुवयुत्ता यणी हति ॥६&॥ 
। भाषाथे-जो सुनि मानके स्तम्भ से रदित है, जाति, कख श्रादि के मद्‌ से रदित दै, उद्धतता रदित है, 
शातपरिणासी द, इन्दियविजयी दै, मादेव घे से युक्त है, श्रालमा व अनात्मा के ज्ञाता है, विनयवान है, 


पुण्य पाप के स्वरूप 8 ज्ञाता दै, जिनशासन मे दढ श्द्धानी दै, द्रव्यपयांयों के ज्ञाता दै, तेरह प्रकार चारित्र 
से सवरयुक्त है अथवा द्द श्राघन के धारी दै वे ही साधु ध्यान के लिये उद्यमी रहते है । 


(११) श्री वडकेरसवामी मूलाचार समयसार अधिकार मे कहते हैः- 
सज्ज्ञाय इव्वत्तो पंचिदियसंपुडो तिगुत्तो य । 
हदि य एयग्गमसो विणएण समाहिश्चो मिक्खु ॥ ७८ ॥ 


भापाध-शाच्ञ स्वाध्याय करनेवाले के सखाध्याय करते हए पाचो इन्द्रिय वश मे होती दै, मन, वचन, 
काय स्वाध्याय मेँ रत दो जाते दै, ध्यान मेँ एकाग्रता होती दै, विनय रुण से युक्त होता दहै, स्वाध्याय परमो- 
पकारौ दै । 
वारसविधह्नि य तवे सञ्मतरबाहिरे कसलदिट । 
॥ श विञ्त्थिण पिय होहि सज्छायसम तोकम्मं ॥ ७६॥ 
घार्थं र्थ क र क 
° भावाथं-तीथ॑करो द्वारा प्रतिपादित वारी, भीतरी वारह्‌ प्रकार तप मे स्वाध्याय तप के समान कोष तप 
नदर दै न दोवेगा, इसलिये स्वाध्याय सदा करना योभ्य है । | 
घूर जहा सरुत्ता ण णस्यदि द पमाददोसेण । 
एब ससुत्तपुरिसो ए णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥ ८० ॥ 


२९४ ] सम्यग्न्नान शरोर उसका महात्म्य 1 
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भावाथ- जैसे सूत के साय सुद हो तो कभी प्रमादसेभी खोई नष्टीजा सकतीदै वैसेद्ी शा का 
्मम्यासी पुरूप प्रमाद के टोष होते हृ भी कभी ससार में पतित नदीं होता है-श्यपनी रक्षा करता रहना दै। 
ज्ञान बडी पूं वस्तु है । 
(१२) श्री सम॑तमद्राचायं सयमृस्तोत्र मे कहते टै- 


वधश्च मोकरतश्च तयोश्च हेतुः वद्र युक्रशध फलं च एक्तेः | 
स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं नेकान्तद्ट स््सतोऽपि शास्ता ॥१४॥ 
भावाथ हे संभवनाथ भगवान | आपने अनेकांत बस्तु का स्वरूप स्याद्वाद नय से उपदेश करिया ह 
इसीलिये श्ापके दशेन मे वधतत्व, मोश्चत्य, सिद्ध होता है, दोनों का साधन मी ठीक २ सिद्ध होता है| 
बद्ध व मुक्तं आत्मा को भी सिद्धि होती है व युक्तिका फल भी मिद्धदह्ोताहे। परन्तु जो वस्तु को एकान्व 
मानते दँ उनङ़ यां ये सव वाते सिद्ध नदीं दो सकती है] सर्वथा नित्य या सर्वथा अनिव्य माननेसेदहीये 


मव वातं नहीं बनेगी, द्रव्य की अपेक्षा निचय व पर्यय की अपेभ्ना अनित्य माननेसेही वन्ध च मोक्ष सिद्ध 
हो सकते है । 

विधिरनिपेधश्च कथंचिदिष्टौ विवचया युरूपगणव्यवस्था | 

इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकःप्तुवतोऽस्तु नाथ ॥२५॥ 

भावाथ सुमतिनाथ भगवान । च्मापका यह्‌ कथन ठीक सिद्ध होता है कि पाथं मं किसी अपेक्षा 

से श्रस्तिपना दै व दूसरी किसी अपेक्षा से नास्तिपना षै । इनका वणेन स्वाहार द्वारा मुख्य व गौण रूप से 
किया जाता ह । इसी हमारे द्वारा श्राप स्तुति योग्य दँ । 

स्था नियमत्यागी यथाद्मपेक्तकः । 

स्याच्छन्दस्तावके न्याये नान्येपमात्मविद्िपाम्‌ ॥ १०२ ॥ 

. मावाभ॑-दे अरहनाथ ! आपके स्याद्राढ न्याय मेँ जो स्यात शब्द्‌ हैः वह एक स्वभाव को जिसका ओर 
चणेन है यथाथ प्रकाश करता है, तो मी पदार्थं सवैथाएेसादी हे इम एकान्त को निषेध करता हे । यही 
चस्तु का स्वरूप है । जो एकाती स्याद्वाद क ज्ञान से शस्य ह चे श्रपने आपके अनिष्ट करनेवाले दै । एकान 
मान के यथाथे वस्तु स्वरूप को नदीं पाते है । 

0 | ४५ 
(१३, श्री समन्तमद्राचायं रल्नकरण्ड भ्रावकाचार में कहते ह~ 
अन्युनमनपिरक्तं याथातथ्य भिना च विपरीतात्‌ । 
निःसंदेहं वेद यदाहुस्तज्ञानसगमिनः ॥ ४२ ॥ 
मावाथं-जो वस्तु के ध्वरूप को न कम जाने न श्रधिक जाने, न विपरीत जाने, किन्तु जेस का ५ 
सन्देह रहित जने उसको आगम के ज्ञाता सम्यग्ज्ञान कहते है । 
प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पयम्‌ | 
ब्रोधिममाधरिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥ ४३॥ 


नः 
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मावार्थ॑-प्रथमानुमोग को सम्यग््ञान इस प्रकार जानता & कि इससे धमे, र्थ, काम, मोज्ञ चार पुर्‌- 
र्थो के साधन का कथन है, जीवनचरित्र है च त्रेसठ महापुरुर्पाका पुराण है । जिससे पुख्य का आश्रय 
मिलता है ब जिसे रहनत्रय व ध्यात्‌ का मृडार १ चौवीस तीर्थकर, वारह्‌ चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारा- 
यण्‌, नौ परसिनारायण को त्रेसट(सद्ापुरुष कते है }} रजश 
लोकालोकविभक्तेयुगपरिवरोथतुगंतीनां च | 
द्ादशेमिव तथामतिरैतिकरणालुयोगं च ॥ ४४ ॥ 
¢ 
भावाथ-करणानुयोग उसको कते दँ जो छोक श्रौ श्लोक के विभाग को, काल की पलटन को, चार 
गति के खरूप को दर्पण के समान प्रगट करता है-सम्यगज्ञान देता जानता है । 
गृहमेध्यनगाराणं चारतोत्तिवरद्धिरकाङ्गम्‌ । 
चरणनुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४५ ॥ 
न 
-जिसमे गृहस्थ चर सुनियाँ के श्राचरण की उत्पत्ति, वृद्धि व र्षा का कथन हो बह चरणानुयोग 
ह एवो सम्यग््ान जानता ह । 
जीवाजीवुते पणयापृण्ये च वंधभोक्तौ च । 
्रव्याुयोगदीषः श्रुतविचयाज्लोकमाततुते ।॥ ४६ ॥ 
माषाथे-दरनयानुयोग रूपी आगम षह है जो जीव, अजीव तत्वों को, पुण्य च पाप के रवरूप को, वंध 
र्था मोक्ष को तया मावश्रुत के प्रकाश को अथौत आ्लनज्ञान को भ्रगट करे । 
(१४) श्री मम॑तमद्राचायं आप्तमीमांसा मे कहते रै-- 
| तचज्ञान प्रमाणं ते युगपत्सर्वमापनम्‌ । 
करमभावषि च यज्जानं स्यादूादनय संस्कृतम्‌ ।॥ १०१ ॥ 
भावाथ दे जिनेन्द्र ! च्ापका केवलज्ञान प्रमाण ज्ञान है । इसमे एक दी साथ सव पदाथ घ्ललकते है । 
जो श्रल्प ज्ञानिर्यो मेँ क्रम वर्तीं ज्ञान होता है वह॒ सी प्रमाणीक दै, यदि बह ध्नान स्याद्वाद नच हारा सस्कृत 
हो श्र्थात्‌ स्याद्रा से सिद्ध हो सके । 
उपेक्ञा फल्तमाद्यस्य रोषस्यादानहानधीः | 
पू वाऽ्नाननाो बा सर्वस्य श्वगोस्यचरे ।। १०२॥ 
भावार्थ केवलज्ञान होने का फल वीतराग भावो का होना है| श्चन्य श्चल्पन्नानियो के होनेचल प्रमाण- 
सूप ज्ञान का फल त्यागने योग्य व ग्रहण योग्य के मीतर विवेक बुद्धि का प्राप्त करना है तथा वीतराग माव 
"मीहै। स्व ही मतिज्ञान आदि का फल श्रपने अपने विपय मे अज्ञान का नाश है। 
वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यस्प्रतिवित्नपकः । 
स्यानिपातोऽर्थयोगिलात्तव केवलिनामपि ॥१०३॥ 
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भावाथ-हे जिनेन्द्र | आपके मत मे तथा श्रुत केवि्यो के मत में स्याद्वाद मे जो स्यात्‌ ण दैक 
छन्यय हैः उसका प्रथं किसी श्यपेश्वासे है । यह शाय वनावादहैम्रिजो वाक्य कष्टा गया उमम भमी 
विशेप स्परभावर की तो मुख्यता द, द्‌मरे स्वरभार्वो कौ गोगनादहैः। यद्‌ वास्य ही प्रगट करताहै छिव 
प्रनेकान्त है, छ्रनेक धम को रखनेवाली ह जसं स्यात्‌ श्रसि घटः स वाक्य मे रििसीश्रपेक्नासे घटदटै 
एेसा कहते हृए घट में भावपने की मुस्यता है तच श्रभावपने की गौणता द, एना स्यातं शब वताता । 
स्या्रादः स्ैधेकान्तत्यागाक्किदत्तचिद्िधिः । 
सप्तभद्धनयापेन्नां दियदेयविशेपकः ॥१०४॥ 
मावाथे-यह्‌ स्याद्वाद न्याय है बह फिसी श्रपेना मे एक स्वभाव्र को कषनेवाला है तथापि वस्त सर्वधा 
एेसी ही दै इस एकत को निधय कस्तेवाला ह । सुख्य गोण कथन को श्यवेक्षा उत्करे सान भग होजति दै 
जेसा पले घताया जा चुका है । 
स्या्टाददेवद्वनाने सवतष्यप्रकाशन | 
मेदः साक्ताद्माक्ताच्च दवम्त्यन्यतम भवेत्‌ ॥१०५॥ 


मावाभ लते केवरननान सयं तसो को भरकाश करता ह वते स्या्रादनय गर्भित शरुनज्ञान मी मयं तलो 
को प्रकाश करता है| इनदोनोमे सेः उतनाही है फ केवन््नान जय रतयम जानता दै तव श्रुतज्ञान पगोध्ठ 
जानता है । इनके सिचाय जो कुष ज्ञान है वह वस्तु का स्प यथार्थं नही ह 1 
न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
वये्युदेति पिशेपनति सहकःोदयादि सत्‌ ॥४७॥ 
मावाथं-वस्त द्रव्यफी ्पेष्ा न उत्पन्न होती द श्नौर्न व्यरयद्ोतीदै, वह्‌ बरावर नित्य प्रगदस्पसे 
वनी रहती है तथापि प्यायफ़ी अपेक्षा उपजती विनशनी दै । प्रापक सिद्धातमें जो सपि पदाथ है चद णक 
ही समयमे उत्पाद व्यय ध्ौव्यक्प दैः । श्च्थात्‌ द्रञ्यफो यपेद्चा निस्य है उनोसमय पर्ायकी अपेश्चा अनित्य दै। 
घटमौलिसुवर्णाथं नाश्रोत्पाद्‌ स्थितिष्ययम्‌ । 
शोक्प्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहैतुकम्‌ ॥५६॥ 


भावाथ वसतु उत्पाट त्यय ध्रौन्यरूप है ऽसीका दृएात दहै कि कोई मानव सुवणं के धटको तोडकर 
मुकुट बना रदा था उसी समय तीन ्दभी आए, जो सु्रणे फे घड को लेना चाहता था, वह घट करो रोडते 
हए देखकर शोकम हो जाता है । जो मुकुट का श्र्थी है वह हरित होता है परन्तु जो केवल खण कोष्ठी 
लेना चाहता है वद उदासीन है । क्कि सवणे द्र्य घटरूप से न होकर स्ट रूप मे बदल रय ६ 
तथापि सुवण वदी दै । 


पयोतो न दध्यत्ति न॒ पयोऽत्ति दधित्रत ) 
श्रगोरसवतो नोभे तस्मात्तं त्रयात्मकम्‌ ॥६०॥ 








। 


स्ज-सुख-साघन । [ २९७ 


भवां दूसरा दष्टं दै कि करहीपर ठही श्रौर दूध दोनों र्खे थे । जिस किसी फो दी का त्याग था 
टूधकात्यगनथा वह्‌ दूध को पीतादहै। जिसे दूधकात्याग थाददीका त्यागन था चह दहीको पीता 
दै । परन्तु जिसे गोरस काही त्याग था वह दोनों को नदीं खाता है । दूध की पर्याय पलटकर ददी वना 
तथापि गोरसपना दोनों मे है । इसलिये हरएक वस्तु स्ट ही उत्पाद व्यय प्रोञ्य रूप है, नित्य अनित्यरूप 
है जिसकी सिद्धि स्याद्वाद से भले प्रकार की जाती है। 


(११) श्री शिवकोटि श्राचायं भगवती आराधना यें कहते हैः- 
रिखिणं षिडलं सुद्ध , शिकाचिदमणुचरं च सब्वषिदं । 
जिशवयणं कसर, हो व॒ रचिं च पठिदवच्चं ॥१०१॥ 
भावाद श्रारमन्‌ | इम जिनवाणी को रानि दिनि पठना चाहिये । यह जिनेन्द्र का वचन प्रमाण के 
श्तुकरूल पदा्थी को कदनेवाला दै, इससे निपुण है तथा वहत विस्तारवाला है, पूर्वापर विरोष से रित 
दोपरदित शद्ध दै, अस्यन्त दृढ है अनुपम है तथा सवे प्राणी मात्र का दितकारी है श्रौर रागादि मेल 
को हरनेबराख दै । 
आददिदपरिण्णाणभा, वसंधरोखवणघो य संवेगो । 
खिक्कपदा तवोमावणा, य ॒परदेसिगचं च ॥१०२॥ 
भाव।णं-जिनवाणी के पठने से प्राम दहित काज्ञान होता है, सस्यक्त रादि भाव सवर कीटृटता 
हती है, नवोन नवीन धर्मानुराग बढता है, धमं में निरचर्ता होती है, तप करने की भावना होती ह श्रौर 
पर को.उपदेश देने की योग्यत्ता श्राती है | 
छटृहमदसमदुवाद सेहि श्रण्णाणियस्स जा सोधी । 
तत्तो वहूगुणद रिया, होज्ज हु जिमिदस्स णणिस्स ॥१११॥ 
| भाषाथ -शाखज्ञान के मनन चिना जो श्रज्ञानी वला, तेल, चोला श्रादि उपवास के करने से युद्धिता 
हती है उससे बहूतगुणी युद्धिता सम्यग्ज्ञानी को शअत्मज्ञान फो मनन करते हुए जीमते रहनेपर भी होती है । 
श्रक्ेविणी कहा सा, बिञ्जाचरण उवदिस्सदेजत्थ | 
सपमयपरसमयगदा, कहा दु भिक्खेविणी णाम ॥६५६॥ 
संवेयणी पुण कहा, शाणचरत्ततववरिरियहद्टिगदा । 
शिष्वेयणी पुण कहा, सरीरमोगे ,भय्वेए ॥६६०॥ 


भावाथै-सुकथा चार प्रकार की होती है-(१) आक्ेपिणी-जो ज्ञानका चारित्रका स्वरूप वताकर ढता 
फरानेवाली हो 1 (२) वित्तेपिणी-जो अनेकःन्त मतकी पोपाक व एकांत मतको खंडन करनेवाली हो ] 
(२) पषेजिनी कथा-जो ज्ञान चारित्र तप वीयं मे प्रेम वदृनिाटी व वर्माजुराग करनेवाली कथा टो । 


२९८ | सम्यस्ान स्तीर उसका महान्न ] 
~ । 
(४) निर्भेदिनी--नो संसार शरीर भोगों स नराग्य श्रटनियाली हा । 
गगोग्रागरह्दिग ग सक्म्ने चित्तगिग्णही कारं ] 
गारा श्ुगमृदं, मनम्म द चिनदनििम्म ॥५६३॥ 
५ भाव्राणं-तान सा उपयोग मदा फरना वाधि । जो गाग््ान का मनन नरी कसते पे चित्त योर 
नह सक्ते । सनत्थी मदान्मत्त हानी के लिय लान ष चक} | 
उवनमः फिएमपो, ज मंनेण प्रिधिणा पडत्तण | 
तह दिदयङ्एनप्यो, सुदरदवउतेण फागेग ॥७६५॥ 
भावाध-जेम विपरिमे योगनिद्र मत्रयेन्तना साप जनि हनो जाना पचे भलेश्मर 
मनन करिये दपु ताने फ़ दप मनम्न्यी गान माप पानि ५ जा रि 1 
णागयदीवरा पञ्जलः जम्म हियण प्रि मुद्रेमम्म | 
जिगदि्माकपमन्मे, पगाययभव गा तम्मन्थि ॥७७०॥ 


भावाध-जिम ज~ निदया या भावात ध्रारी क दन मे चम्गरान स्पी दीप जलतां रै मो 


# 
"~ ^ 
[ 


जिनेन्टरफधित मोक्तमार्म मे चते रण कभी भीश्चषठटोन कायररमाममे जानि काभयन्हीर। 
णागुज्जोएण विणा, जो इच्छदि मोकपमग्गमूपगंनुः | 
गतु कान्लमिच्छटि) श्ंवलया शधयाम्मि ॥७७४॥ 
भावाथ जो करोऽ सम्यन्ान के भकार फे यिना मोश्षमानै मे जाना चादताटै वह श्रा होकर महान 
अधकरारमें प्रति दुरम स्थानमे जाना चाटना द | 
भावे मगविमधत्ये, श्रमो जगं जहा पयतः | 
पत्यं पि तधा जुगवं, फेवकललणारं पयासेदिं ।॥२१३८॥ 
भावा ४०६ र ५ £ ५ > ४१ ् पवः 2? ह त्रे केवलनान 
थ-जसे सयं ्रपने विपय मे तिष्ठते हए सरव पदाप्री को एक साध प्रकाशत कर्ता हैव 
सनस्त पदार्था को प्रकाश करता है । 
(१६) श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेश मे कहते है :- $ 
यज्ञानोपास्तिरनानं जानं ज्ञानिसमाश्रयः। 
ददादि यत्त, यस्यास्ति सुप्रमिद्रमिदं वचः ॥२२॥ 


थं ॥ पि त मी 
भविाथ-्रज्ञान स्वरूप शरीरादि की या च्ज्ञानी गुरु की या मिथ्या शाख की श्राराधना करनं 
धम से देदादि प्रज्ञान की प्राप्न दोगी भितु ज्ञान स्वमावी आत्मा की या सम्य्ानी गुरु की या 
शास्र की श्राराधना करने से आत्मज्ञान ब स्रात्मानुभव की प्राप्ति होनी ) 


॥, 


सहज-सुख-साधन । [ २९९ 








(१७) श्री पूयपाद स्वामी समाधिशतक मै कहते हैः- 
स्विचाभ्याससंस्कारेरवशं क्षिप्यते मनः। 
तदेव ज्ञानसस्कारः स्तस्तच्येऽपतिषते ॥३७॥ 
भावाथं-त्रविदया या मिथ्याज्ञान के श्रभ्याससे यद्‌ मन श्रपने वश मे न रहकर वद्य श्राङ्कुलित घ्येगा 


पर पदाथं में रमेगा वदी मन सम्यग्ञान के श्नभ्या् के वसे स्वय दी आत्मतत्व के रमण में ठर 
जायगा] 


्ाप्मज्ञानातपरं कायं न बुद्धौ धारयेच्चिरप्‌ | 
कुयादुर्थवशाक्किशिद्राक्याभ्यामतत्परः ॥५०॥ 
भावाथ ज्ञानी को उचित दै कि आत्म्ञान क सिवाय ओौर कार्यको बुद्धि मे चिरकाल धारण न करे । 
प्रयो जनवद कुद दूसरा काम करना पड़े तो वचन व काय से करे, मनको उसमे श्राशक्त न करे । 
य्रवरती व्रतमादाय वती ज्ञानपरायणः। 
परात्भ्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ ॥८६॥ 
भावा्थ-जो को अव्रती हो वह व्रती होकर च्रारमज्ञान के छभ्यास मे ढीन हदो । जिसको परमास्मा का 
यथाथे ज्ञान हो जाता है श्रोर वह्‌ इसी का श्रनुभव करता है वह्‌ श्रवश्य परमात्मा हो जाता है । 
विदिताशेपशास्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते । 
देहात्मदष्टि्ञातात्मा पुप्तोन्मत्तोऽपि च्यते ॥६४॥ 
भवाथ -नो ह मे श्रात्मा बी शुद्धि रखता दै एेसा वदिरात्मा श्रज्ञानी जीव सवं शाखं को पठ चुका 
है तथाजागरहाहैतोभी वट करम से मुक्त नदीं हो सकता है कितु जो श्रात्मनानी है वह्‌ सोते हृएदहै व 
कदाचित उन्मत्त है-गृहस्थ मेँ फसा है तो भी कभी न कभी मुक्त हो जायगा । 
(१८) श्री गुणमद्राचायं आ्ात्माहशासन मे कहते हँ 
चरने न्तात्माथंप्रसवफललमारातिषिनते 
वचः पणाकरीर्णे विपुलनयशाखशतयूते । 
सयुक्त ग सम्यक्‌ प्रततमतिमूले प्रतिदिनं 
। भ्र तस्छन्धे धीमान्‌ रमयतु मनोमकंटमयुम्‌ ॥ १७० ॥ 

। भावाथं -बुद्धिमान काकपैव्यदहै कि वह्‌ इस मानरूपी वदर को शाखस्पी वृर में प्रतिदिन रमा । ४स 
शाख रूपी वृक्ष में श्ननेकात्त स्वरूप अनेक सखभाव व गुण ब पर्याय रूपी फटपूल दै उनसे यह्‌ नम्री भूत दै । 
यदह वृन्त वचन रूपी पन्नो से व्याप्र द } सैकडों महान नयो या अपेक्षा की शाखा से शोभित है, तथा 

स शाखरूपी वृक्ते का वहत वडा विस्तार दै तथा इसका मूल प्रखर मतिज्ञान ह । 

शाख्ग्नौ मशिवदूभन्यो षिशुद्धो माति निच; । 
खंगारत्‌ खलो दीप्तो मल्ली वा मस्म घा भवेत्‌ ॥ १७६ ॥ 


~ 





३०० | सस्यग््ान श्रार उमक्रा महात्म्य । 











भावार्थ-सैसे रल श्रनि गँ पकर वियु हो जाता ए घ शोभता टै प्रसे भव्वजीव सचिवान वाल 
रमण करता घ्ना विष्युद्ध होकर मुक्त टो जाता ६1 परन्तु जसे अगासा श्मनि से पद्कर कोयला होजाता द 
या राखो जाता वैसे दष्ट मानव शास्रको पदता हृश्राभी रामी द्वेषी होकर क्रमौ स मेनाहो जातादै। 
यहः प्रमाय्यं मज्जानं पर्वन भवान्‌ यथाम्थितान्‌ | 
प्री्यप्रीती निशक्रत्य प्यायेदष्यात्पविन्ुनिः ॥ १७७ ॥ 
भवाथं- अध्यातम का क्षाता गुनि ब्रारव्रार मन्यग्तान को फेटाकर सस्त पदार्थोफास्वम्प षै वेसा उनपने 
देता ह्ृश्मारागवचद्धेपकोदर करके प्रास्मा को ध्याता | 
(१६) श्री योगेन््राचायं पागता मं कहते हं -- 
स्थ षटतहते व्रि जड श्रा ण प्रणति) 
तिह कारण रे तीव पट ह रिन्वाण लहति ॥ ४२॥ 


मावार्थं जो कोटं शाला फो पदन ह परन्पु आत्ाकरा नहीं जाननेदेवे जीव कभी भी निर्व्रास॒ को 
नर्हीपासक्रतेद 


जः लोयम्मिय शियडउहा तह सुगाम्मिय जागि। 
जे युद ्रसुह परिच्चयदहिते षि दह्वंति ह णणि ॥ ७१॥ 


1 धै-वे ही लानीहैजो पुय व पाप फो सुवर्णं का तथा लो फी वेढी जानते द्वे ठोनो को बन्धन 
म 


न्वै जीवा णाणमया जो ममभावर प्रर | 
सो साइड जाणि एड भिण एम भेर ॥ ६८ ॥ 
मावाथे-- सर्य ही जीव शद्ध नानमर ह रेखा जा जानता द वही समभाव का धारी दै इमीके समाः 
यिक जानो एेसा जिनेन्द्रदेव कहते है । 
(२०) श्री नागसेन मुनि तत्वालुशासन में कहते ै-- 
भ्रुतज्ञानमदासीनं यथाथरेमति निश्चल । 
स्वगौपवगंफलद ध्यानामातमदर चतः ॥ ६६ ॥ 


मावार्थ-आत्सध्यान श्रतध्यान का घ्यान ह । द्ाटकाग घाणी का सार श्रासन्ञान है । उसीका घ्लुभव र 
तथः व्ही ध्यान है । यह्‌ बीतराग रूप, यथार्थे, रति निश्चल एक अन्तम हूतं तक रह्‌ सक्ता दैः जिसका 
फन स्वगं व मोक्तकी प्राप्ति) । 

श्र तज्ञनेन मर्मसा यतो ध्यायन्ति योगिनः 
ततः स्थिरं मनो ध्यानं श्र तज्ञानं च ताचिकं ॥ ६8८ ॥ 


५ 
भावाथ क्योकि योगीगण मन द्वारा श्रुतज्ञान के बट से ध्यान छरते दै, इसीलिये स्थिर मन 
दे, यही निश्चय तत्वरूप श्रुत्ान ह} 


ही ध्यान 





सहज-सुख-साधन । [ ३०१ 





जञानदर्थातरादारमा तस्माज्ज्ञानं न चान्यतः । 
एकं पूर्ापरीभूतं ज्ञानमास्मेति कीतितं ॥ ६६ ॥ 


भावा -ज्ञान कहो चाहे आमा कहो दोना एक टी बात दै स्योकि ज्ञान आसाका गुणै, श्रासासखे 
ह होता है, किसी न्य द्रज्य से नदीं होता है । यह्‌ ज्ञनरुण जो बराबर पूर्वापर चला आरा दहै वदी 
घराा है एेला कदा गय। दै । 
स्वरूपं सर्वजी पानां स्वपरस्प प्रकाशनं । 
भावुमंडलघत्तेषां परस्मादप्रकाशनं ॥ २३५ ॥ 
¢ 
भवा्थ-सवं जीवो का स्वभाव चअरपनेकोवपरको एकं साथ उसी तरह प्रकाश करता है जैसा सूये 
मडल सपने को तथा पर को प्रकाश करता है । उन जीवों में ज्ञान का प्राश स्वाभाषिक दै, दूसरे पदार्थं से 
नदीं है जेसे सूर रयं प्रकाशरुप है । 
तिष्टत्येव स्वरूपेण क्षीणे फणि पौष्षः। 
यथा मणिष्हेतुभ्य. क्षीणे सांसर्गिक मले ॥ २३६ ॥ 
भावा -जव स्वै कम का क्षय हो जाता है तब यह्‌ आत्मा रपत खरूप मेँ टी ठहर जाता है, ओौर एकर 
समय मेँ टी स्वपर को जानता है । जैसे योग्य कारणों से ससग मेँ आया हआ मल निकल जानेपर मणि 
स्वभाव से चमक उठती दै | 
न प्रयति न संशेते न रता्थानध्यवस्यति। 
न रज्यते न च द्वेष्टि कितु स्वस्थः प्रतिच्तण ॥२३७॥। 
भवाथं-अरदूत व सिद्ध परमाटा घाति कर्मो केक्षयष्टोने परनतो किसी पर मो्क्रतेदै, न 
सशय किसी बात मे करते ई, न उनके भीतर छनध्यवसाय ( ज्ञान मेँ प्रमाद ) हैन बद्‌ राग करतेद्न 
देष करते द । कितु सदा दी प्रतिक्तण दी अपने दी शद्ध स्वरूप मे स्थित दं । 
त्रिकालविषय जेवमात्मानं च यथास्थितं । । 
लानन्‌ पश्यश्च निभ्रोषधरदास्ते स तदा प्रथः ॥२३८॥ 
माघार्थ-वे केवलक्ञानी परमात्मा अपने आत्मा को तथा तीन काल के ज्ञेय पदार्थो को जैसा उनच्छा 
ररूप है वैसा पूरण॑पने जानते हृष बीतरागी र्ते ह । । 
(२१) श्री अमृतचनदर चायं पुरुपाथंपिद्धय पाय में कहते हः 
निश्चयमिह भूताथै व्यवहार वरण॑यन्त्यभृतार्थम्‌ । 
। मूतागोधविषखः प्रायः सर्वोऽपि ससारः ॥ ५ ॥ 


मावा -निस्वयनय वह दै जो सत्ये मू पदार्थे को कंद । व्यव्रहारनय वह्‌ है जो श्रसत्याथं पाथं 
फो कदे । प्राय" सवे टी सलार प्राणी निश्वयनय से कयन योग्य सत्यार्थ धरतु के ज्ञान से वार हो रहे है । 


३०२ ] सम्यग्नान रौर उमा महात्म्य । 
= -----~-------------------------------~-- ~~~ कायान जम 


व्यवहारनिश्चयौ यः प्रघुध्य तन्चेन भवति मध्यस्थः | 
पराप्नोति देशनयाः स एव फलमविकलं रिष्य; ॥ = ॥ 


९ रो दोनों रं 
भावाथ जो कोह व्यव्रहारनय श्रौर निश्वयनय दोनों को जानकर मध्यस्थ हो जाना है बही शिष्य 
जिनव्राणी के उपदेश का पणे फल पाता द| 
सम्यग्न्ानं कायं सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनाः | 
ज्ञानाराधनमिष्ट' मम्यक्लानन्तरं तस्माद्‌ ॥ ३३ ॥ 








~~~ 





{जन षु ४ 
भाव्राथ-जिनेन्र भगवन्तं ने मम्यग्लान को कायं तथा सम्यग्दर्शन को कारण कदा दै । इसलिये 
सम्यण्शंन के पीछे लान की श्र।राधना करना उचित दं । 
कारकाय विधानं ममक्राल्ं जायमानयोरपि हि] 
दीपप्रकाशयोरिवि सम्यक्ल ज्ञानयाः सुघटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाव्राध- यद्यपि सम्यरदशेन के माश ही सम्यगलान की उत्पत्ति ्टोती ह उसी तरह जसे दीपक े प्रकाश 
होतादहेतो भी जेसे दीपक कारण है, प्रकाश कायै है, वेमे सम्यग्दशैन कारण है, सम्यकूल्नान काये दं | 
कर्तव्यो = $ 
त्योऽध्यवमायः सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु । 
संशय वि पयेयानध्यवर्याय विविक्तात्मात्मरूपं तत्‌ ॥२३५॥ 
भावाथ॑-न्यवक्षार नय से सतरूप ब अनेक धर्म सरूप त्वो को संशय, वरिपयैगर व अनध्यवमाय रहित 
जानना चाहिये । यदी सम्यग््ान है । निश्वयतय से यद सम्यग्ज्ञान त्रात्मा का स्वरूप ह 1 
ग्र॑धार्थोमियपूरं काल्ते षिनयेन सोपधानं च । 
वहुमानेन समच्ितमनिन्हय जानमाराध्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भावाथ-सम्यगज्ञान को अ्राठ च्रग सहित सेवन करना चा्दिये । (९) म्र थञ्ुद्धि-शचुद्ध पढना (२) चरथ 
शद्धि-रथे शुद्ध करना, (३) उभय शुद्धि-शब्ड व अथं शुद्ध पढना, (४) कालाध्ययन-टीकर समय पर पढना 
(५) विनय, (६) उपधान-धारणा सहित पठन, (७) वहुमानेन समन्वित-वहुन मान से पढना, (८) श्रनिहवः 
गुरुकोवज्ञानकोन छिपाना। 
येनांशेन जानं तेनिनास्य वन्धनं नास्ति] 
येनांशेन त॒ रागस्तेनांसेनास्य वन्धनं भवति ॥२१२॥ 
मावार्थ-जितने अश किसी के परिणाम मेँ म्यग्लान होता है उतने अश से करम का वन्ध नदी.दोता 
है किन्तु जितने रक राग होता है उतने श्रंश कमं का बन्ध होता है। सम्यगन्ञान वन्ध का कारण नदी 1 
बन्ध का कारण प्रौदयिक भाव रागदेप सृ है । ॥ 
्राचायं तला मँ कलते 
(२२) श्री अ्मृतचंद्र्चायं तत्वाथंसार मे कहते हंः- 
£ 
वाचनाप्रच्छनाम्नायस्तथा धमेस्य देशना । 
त्रतुप्र्ता च निर्दिष्टः स्वाध्यायः पंचधा जिनः ॥ १६-७॥ 


सद्टज-सुख-साधन । [ ३०१ 





घाचना सा परिननेया यत्यत्रे प्रतिपादनम्‌ ॥ 
ज थस्यो 
ग्रन्थस्य वाथ पदस्य तखाथस्योभयस्य वा ॥१७.-७।॥ 


तत्संशयपनोदाय तनिकश्चयवल्लाप वा| 
प्रं प्रत्यनयोगाय प्रच्छनां तष्ठिदुजजिनाः ॥ १८-७॥ 


श्राञ्नायः कथ्यते घोषो विशृद्ध पितनम्‌ | 
कर्थाधर्माधनुष्टानं षिन्नेया धमदेशना ॥ १६-७॥ 


साधोरथिगतार्भस्य योऽस्यासो मनसा भवेत्‌ । 
द्मसुप्रेलिति निर्दिष्टः साध्यायः ल निनेशिभिः ॥२०-७] 
मवार्थ॑-रालो का स्वाध्याय व्यवहार सम्यग्ल्ञान है, सो स्वाध्याय पांच प्रकार जिनेन्द्रो ने कहा हैः। 
वाचन, प्रच्छना, ्राम्नाय, धमेदेशना, श्रमुप्रेक्षा । किसी अरथकाव उसके पद्यकातथा उसके अथंका 
याढोनोंका दुसरे पात्र को सुनानाया स्वयं पटना, बाचना है । सशय दूर फरने को, पदाथं को निश्वय 
करनेकोव दूसरों को समाने के लिये जो पूृष्टना उसे जिनो ने प्रच्छना काह । शुद्ध शब्द ष 
श्रथ को घोखकर कठ करना श्चा्नाय कहा जाता है । धमे कथा ्रादिका उपदेश करना धमेदशंना दै । 
भले प्रकार जाने हए पदार्थं कां मनसे वारवार श्रभ्यास करना श्रनुपर्ा नाम का स्वाध्याय दै एेसा, 
{ जन्द्रोने काद । । 
ज्ञानस्य प्रहणाभ्यासमरणदीनि कुषतः । 
वदुमानादिभिः साद्धं ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ ॥ ३२-७ ॥ 
मावारथं-नान को घहूत मान व श्रादर से ग्रहण करना व स्मरण करना, मनन करना श्रादि ज्ञान की 
विनय कटी जाती है । 
(२३) श्री ्मृतचन्द्राचायं श्री समयसार कलश मे कहते है-- 
उमयनय विरोधघ्वंसिनि स्यास्पदाङ्‌ 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं बन्तमोहाः । 
मपदि समयसारं ते पर ज्योतिशूच्चे- 
रनवमनयपन्ताञ्चुख्णमीक्षन्त एव ॥ ४ ॥ 
भावार्थ निचय नय श्रौर व्यवहार नय के विरोध को मेटनेवावी स्या्वाद रूप जिनवाणी मे जो रमण 


फरते है, उनका मिभ्यात्व भाव खय गल जाता है । तव वे शीघ्रही अतिशय करके परम ज्योति स्वरूप 
ध्राचीन, किसी भी खोदी युक्ति से अखडित शुद्ध छ्ात्मा का अनुभव करी लेते हे । 


्रात्मानुमप्िरिति शद्धनयात्मिका या 
ज्ञानानुभूतिरियमेय किलेति वृद्वा | 


६०४ ] सम्यग्ध्ान शरीर उरक गहास््‌ | 
~ ~~~ 


द्रात्मानमात्पनि निविश्य पुनिःप्रसम्प- 
मेरोऽम्ति निन्यमवपरोधरघनः समन्तात्‌ ॥ १९॥ 











भावाथे-जद्ध निच प्र नय कद्राराजा ग प्राता करा श्रनुभपर ट धट निदचय सम्यग्तान श्रुमव द 
पेसा जानकर जवर कोट अपने पासा फर त्यपन प्रासमर्गनिव्चलस्पम धारण ग्ना त्व यहा सवे 
तरफ से निव्यष्ीण्क सानघन आसाद्रीस्वादमे प्रात्र 

तानद्रिवेचकनया तु परमात्मनो 
जानाति हंस उव वाः पयमोर्वत्नेषं | 
चतन्यधातुमचलं म मदाधिष्टो 
जानीत ण्य हि फरोति न कित्यनापि।॥ १४-३॥ 
मवाध्र-नानके ही परताप स्रा व्यौर पर फाभद व्रितानि जाना नाना है | मे दृध पानी श्रनग 
रलग है । ज्ञानी अपनी निश्चल चनन्य धातुम मूर्तिमे सद्रादद निर्चय ग्रता दभा जानता दीदे, 
कु भी कता नदी ६ । 
सनादेव जल्तनप्यमोराप्पययीन्थव्यवस्था 
जान देवोल्लमति क्वणस्वादभेदन्युदायः | 
नानादेव स्वरमसवरिक्रसन्नित्यचतन्यध्राताः 
१ = ^~ £ ¢ १ 
करोधादश्च प्रभवति भिदा भिदन्ती केतु भविप्र्‌ ।॥ १५-३॥ 

मावाथ- ्लानकेष्टी प्रताप से गमे पानी ने यह ्षलरता द कि पानी का स्वभाव शीतल ह तथा उष्णता 
छ्रग्निकीहै 1 स्लानीकेष्ीप्रतपसे किनीवनेहृण्सागमे सागका खाद प्रय ओर लवण का स्वाद 
प्रखर भासता ष । यह ज्ञान काही प्रभाव्र है जिससे क्रोधकार्म कर्ता ह्‌, उम श्र्नान का नाश होकर एमा 
भालकता है कि मै क्रोधादिकी कलुपत। मे भिन्न श्रपते श्रद्मीफरमसे न्त्यि भरा हृश्रा चैतन्य धातुमय 
परालमा मत्रहूं। व 

लानघान्‌ स्परमतोऽपि यतः स्यात्सररागसवज्जेनशीलः | 


लिप्यते मकल्लकमं भिरेपः कम्म॑मध्यपतितोऽपिं तती न ॥ १७-७॥ 
भाव्म -खम्यग्लानी पते स्वभाव से ही स्यं रागादि भावो से भिन्न श्चपने को श्मतुभव करता दै} 
हइसकलिये कौ के मध्य पडे रहने पर भी कर्मश्न्ध से नदीं वन्वता हे । यह्‌ खआरासमज्ञान की मदमा दै । “ 
श्र्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो निचयं भवेद्रदका 
्षानी तं प्रकृतिंस्वभाविरतो नो जातुचिद्रदकः | 
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुशेरक्ञानिता त्यज्यतां । 
शुद्धं कात्ममये महस्सचलितैरातेव्यतां ज्ञानिता ॥ ५-१० ॥ ` 


व्‌ 


सहज-छुख-साधन । [ ३०५ 


भवार्थ-शअज्ञान सदा ह्वी कम की प्रङरति्यो क स्वमा मे प्रत्‌ जेमा करम काउदयष्ोता है उसमें 
लीन होकर सुख दु घ का भोक्ता हो जाता दै । जानी प्रकृति के स्वभाव मे श्र्थातु कर्मो के उदय से विरक्त 
रहता है, इसलिये कभी भी भोक्ता नदीं होता है, वह ज्ञातां रहता है । एेसा नियम सममकर श्रलानपना 
व्याग देना चाये, ओर शुद्ध एक श्राटमा की निश्चल ऽ्योति मे थिर होकर ज्ञानभाव का सेवन करना चादिये। 
शुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तचवं सप्त्पश्यतो 
नैकदरव्यगतं च फात्ति मपि द्रव्यान्तरं जाहुचित्‌ | 
जञानं जञेयमवेति यत्त, तदयं शुद्धसभयोदयः । 
वि द्रव्यान्तरचुम्बनाङुल्लधियस्तचच्च्यवन्ते जनाः ॥ २२-१० ॥ 
भावाथं-जो शद्ध द्रव्य के विचार में है रौर तस को देखनेवाला दै उमके मत मेँ ए द्रव्य के भीतर 
टूमरा द्रव्य कमी भी प्रवेश्च नदीं कर सकना है । जो शुद्र श्रामा का ज्ञान सवै ज्ञेय या जानने योग्य पदार्थौ 
को जानता है सो यह्‌ उस ज्ञान के शुद्ध सखयभाव का उदय दै तब फिए अज्ञानी जन श्रालमा को छोडकर पर 
द्रव्य के ग्रहण के लये अकुल व्याक्कुल होकर च्र!तम तत्व के श्रनुभव से क्यो पतन कर रहे ? ज्ञाने 
कोई पदाथ आता नद, ज्ञान फिसी पदाथ मेँ जाता नदी, तो भी ज्ञान सवं ज्ञेयं को अपने स्वभाव से 
जानता है । यह्‌ ज्ञान के प्रकाश का महात्म्य है | 
म्याद्राददी पितल्लमन्महसि प्रफाशे 
शुद्धस्वसावमहिमन्युदिते मयीति । 
फि यन्धमोचतेपथपातिभिरन्यमावै- 
नित्योयः फमय स्फुरतु सभावः ।॥६-१२॥ 
भावाथ -स्यादरार के द्वारा मेरे भीतर श्रात्म तेज का प्रकाश हो गया दै । जवमेरेमें शुद्ध स्वभाव की 
महिमा प्रगट दहो रही दै तव वदा वंघ मागं च मोक्ष मागे सम्बन्धी भावों से क्या प्रयोजन रदा ? कुल भी 


तर्ही । इसय्यि सदा ही यह्‌ मेरा उच्छृ सभाव मेरे मेँ प्रफाश्चमान रहो । शुद्र निश्वयनय से आस्मा सदा दी 
एकाकार शुद्ध श्रनुभव में राता दै । बहा बध च मोक्त के विचार की कोई जगह नदीं है । 


८२४) श्री श्रभितिगति महाराज तखभावना मे कहते दैः- 
येषां ज्ञानकृशासुरुज्ज्वल्षतरः सम्यक्त्ववातेरितो | 

„ , भिस्पष्टीकृतसषतत्वसमितिर्दग्धे विपापैधमि ॥ 
द्तात्तप्तिमनम्तमस्ततिहतेददीप्यते मर्बदा । 

~ नाथयं स्चयंति चित्रचरिताथारित्रिणाः फस्प ते ॥६१५॥ 


भावभ-जिनके भीतर सम्यक्‌दशंन की पवन से प्रेरित सम्यग्नञानरूपी अग्नि को तीत्र ज्वाला सर्वं तशवं 
को स्पष्ट दि्ाती हुदै, पापरूपी ईवन को जलाती हुई, मन अधकार फे प्रसार को दूर करती दई सदा जख्ती 


३०६ | सम्यण्यान शरीर उमा महादव | 
~~~ ~-~----------------------------------------------~ 


~~ --~ ~ ~ ~~~ "~ ~~ ~~~ ~ ------ 


हवे नानाप्रकार चारित्र का पालन करने है। जिनको देकर फिसदो आध्यं न श्रायेगा ? अर्थाततर 
अटभुन चारित्र का पालन करते ₹। 

ये लोफोत्तरतां च दर्जनपगं ददी प्रिप्रिशरि। 

रीचन्ते जिनभारतीमनुप्मां जन्ति श्रुति च ॥ 

लोके भृर्किपायदोपरमलिने तै चज्जना दृेमाः । 

ये कुमति तद्थमृनममियस्नेपां सरिमत्रोच्यने ॥१०५॥ 











भावध्र-जो कोट परमा स्रन्प को व्रनानेवाली, उत्ृषटर मन्यकुदणन पो देनेवाली, मोधस्पी रक्ष्मी 
की दूती के समान च्ननुपम जिनधाणी क पृते टे, सुनते > ष उम पर्‌ सचि करत दै णमे सजन इस कमाय 
के दोप से मलीन लोकगे दुर्भ ए-कटिननः से मिलन ट रौर जो उन जिनवाणी केः ्नुमार  श्राचरण 
करने की उत्तम वदि करने हे उनकी त्रान क्वा््टी जव्रि्वे तो महान टृलेभ द । एमी परोपकारिणी 
जिनचाणी को समभकर उसे अतुमार यथाणक्ति चलना हमारा कर्मव्चरै। 
^ थ † 9 + 
सवनः सवेदर्णी मवपरगजरातंफणोकव्यतीतो | 
ल्धात्मीयम्बभाव्ः ततेमक्रलमलः शशदान्मानभायः ॥ 
न * [क ~^ ९ [0 + = = 
दनः संफोचितासेभेवमरतिचर्सरितिलद्यात्रानपे्नः | 
नष्टर्ाधातमनीनस्थिरविशुदतुपप्राप्तये चिननीयः ॥१२५८॥ 
भावाथे-परमाला र्यत है, सथदर्शी द, जन्म, मग्ण, जस, गोग व शोज्ादि दोषो से रदित है, पने 
सरभावसे पृण, सर्वं कर्म मलराहतहै, नाशरहित निच्यदहै। जो लोग चतुरहे, इन्छरियाकेविनयीटह 
जन्म मरण से भयभीत रै, ससार की यात्राको नरा चाहते द उनो णमेङ्खुद्र ्रात्मा का चिन्तवरन वाधा 
रहितः श्यतीद्धिय) स्थिर वर शुद्ध सुस्व की भान्ति केलिये करना योग्य द । निन्यय से श्चपना ््माभ) पला 
हीह । ्रपने व्मात्माकोभी परमात्मा के समान जानकर सदा ्मनभवक्गना चाये जिनस सदज सुख 
काटाभदहो। 
(२५) श्री पडमनंदि युनि पिद्धस्तुति में कहते हः 
म्याच्छल्दाम्रतगमितागम महारत्न करम्नानतो 
धोता यस्य मतिः स एव मनुते तलं विषुक्रात्मनः । 
तत्तस्यैव तदेव याति सुमतेः साच्नादुपाेयता ( 
भेदेन रवछ्तेन तेन च विना स्वं स्पमेकं परम्‌ ॥१४॥ | 
य ९ ४ 
साबाथ जिस पुरुष की मति स्यादराधूपी जल के भरे सघ मे स्नान करने से धोई गई है-निमल + 
गई दै बही शुद्ध व क्त श्नात्मा के यथाथ स्वरूप को जानता है, तथा वद्‌ उसी स्वरूप को अहण करते यीः 


साक्षाद्‌ मानता है । ज्यत्रहार से सिद्ध मे ब ससार मे सेद किया ह्म । यदि निश्चय से इस भद्‌ कोदूर 
कर दिया जावे तो जो सिद्ध स्वरूप दै वही इस श्यपने श्मात्मा का स्वभाव है,उसी को ही छनुभव करना यन्य ह। 


सहज-सखुख-साधन । [ ३०५७ 





यः सिद्धे परमात्मनि, प्रविततक्ञानैकमूर्तौ किल 
ज्ञानी निथयततः स एष सकलप्रज्ञावतामग्रणी | 
तव॑व्याकरणदिशास्रसहितैः कि तप्र शूल्यै्यतो 
उधोगं पिदधाति वेध्यविपये तद्वाणएमावण्य॑ते ॥२४॥ 
मावार्थ-नो पुरुष बिस्तीणे ्ञानाकार श्रीसिद्ध परमास्मा को जानता दहै वही सर्व ुद्धिमानो मे शिरोमणि 
है। जो सिद्ध परमात्मा के ज्ञान से शूरय होकर तक व्याकरण शमादि शानँ को जानता है तो उससे क्या 
प्रयोजन ्ोगा्वाण तोखसेदही कहते जो निशाने को वेध सके अन्यथा व्यथे है] ्रास्मन्ञान दही 
यथाथ ज्ञान है, उसके धिना श्रनेक विद्याए्‌ आत्महितकारी नदीं है । 
(२६) श्री पद्मनंदि नि सद्धोधचन्द्रोदय में कहते हैः- 
ताधदेव मतिवाहिनी सदा धाति श्रुतगता पुरः पुगः | 
यावदत्र प्रमास्मसंषिदा भिद्यते न हृदयं मनीषिणः ॥ ३६ ॥ 


मावार्थ स जगत मे जव तक परमात्मा का ज्ञान मानव के हृदय में नदीं विराजता है तब तक दी 
युद्धि रूपी नदी, शास्लरूपी ससुद्र की तरफ श्रागे रागे दौड़ती रहती है । श्रात्मा का अलुभव होते ष बुद्धि 
स्थिर दहो जाती हे। 
ब्राह्म शा्गहने विहारिणी या मतिवंहुविकल्पधारिणी । 
चितश्वरूकुपलसञअनिर्ग॑ता सा सती न सदशी योषिता ॥ २८ ॥ 
भावार्थ-जो बुद्धि अपने चेतन्यरूपी ल घर से निकलकर वारी शाश्चों के वन मेँ बिद्ार करती हई 
नाना विकल्प करनेवराी है वह्‌ द्ध सती खी के समान पतित्रता नदीं है किन्तु खोटी खली के समान 
व्यभिचारिणी है । शुद्धि वदी सफठ दै जो अपने ही श्मात्मा मे रमण कर, अनेक शख के विकल्प भी 
न करं । 
सुप ए बहुमोहनिद्रया दी्॑कालमविरामया जनः | 
णाच्मेतदधिगम्य सांप्रतं सुप्रबोध इह जायतामिति ॥ ४६ ॥ 


प) 
भावाथे-यह मानव दीघेकाल से लगा्नार मोदरूपी निद्रा से सो रहा है । श्रव तो उसे श्रभ्यात्म शाख 
को जानना चाष्टिये च्रौर श्रात्मज्ञान को जागत करना चाहिये । 


(२७) श्री पद्मनदि परनि निश्चयपैचाशत मे कहते है - 
व्यवहतिरमोधजनयोधनाय कम्॑तयाय शुद्धनयः । 
स्वाथं सुघजञरहमिति वच्ये तदाभित किचित्‌ ॥ ८ ॥ 


£ 
भावाथ~>्यव्रहार नय च्ज्ञानी को समञ्चाने के लिये है परन्तु शुद्ध निरचय नय कनौ ऊ च्य के लिये 
है । इसलिये मेँ मोक्ष का इच्छुक होकर्‌ श्रपने ्रात्मा के कल्याण के च्यि “ उस शुद्ध निर्य नय के 
आश्रित ही कुं कर्हूगा 1" 


॥। 


[= 


३०८ ] मस्यग्न्नान श्रौर उमका मदारम्य । 
~~~ ~ ----- ~ ------------------ ----~-~--~ 


हिसोञ्सित एकारी सवीपद्रवस्तहो वनस्थोऽपि । 
तरुणि नरो न सिद्धयति सम्थग्योधादते जात ॥ १६ ॥ 
भावाथे-जो सुनि श्रदिसा धमे पालता हुआ, एकाङी सथ प्रकार के कठा को व उपसरभी को सहता हा 


वन मे रहता है परन्तु श्रात्मज्ञान मई सम्यगज्ञान से शल्य दै वई युक्त नदीं हो सकता । वद्‌ वन मेँ वृत्त ॐ 
समान ही रहनेवाला है । 


(२८) श्री पञ्मनन्दि मुनि परमा्थधिंशति रे कहते हें -- 
यत्सातं यदसातमद्धिषु भवेत्तत्कर्म कारय तत- 
स्तत्कमेवतदन्यदात्मन इदं जानन्ति ये योगिनः । 
ईैरग्मेद विभावनाकृतधियां तेषं कोहं सी । 
दुःखी चेति वरिफल्पफल्मपफला इर्यात्पद चेतमि ॥ १२ ॥ 
॥ मावाथं-प्राणिवों को साता तथा साता होतीरैसो कमी के उदय का कायं ड । इसक्िये वह्‌ कायै भी 


कम्मेरूप ही है । बह्‌ आत्मा के रवमोव से भिन्न दै ठेसा योगीगण जानते है । उनके भीतर भेदान कौ 
वृद्धि होती है तव यह्‌ विकल्प किरम सुखी हू याँ दुः्वी ह उनके मनमें कैसे हो सकता है १ 


(२8) भ्री इलमद्राचायं पारसमुच्चय मे कहते है-- 
जञानभावनया जीषो ज्षमते हितमात्मनः | 
विनयाचारयम्प्नो विषयेषु पराङ्गमुख. ॥ ४ ॥ 
भ्वा्ण-यद्‌ जीव पाचों इन्धो के विषयो से विरक्त होकर विनय र श्राचार सदत ज्ञान की 
भावना करने से श्रात्मा के कल्याण को प्राप्न करता है | 
घ्माह्मानं भावयेन्नित्यं ज्ञानेन विनयेन च । 
मा पनग्नियमाणस्य पश्चात्तापो मरिष्यति ॥ १॥ 


॥ < 
मावार्थ-दे भव्य जीव [ नित्य श्माटमा फे शुद्ध स्वरूप $ मावना ज्ञान कै साथ विनय पूवक 
करो नदीं तो रने पर बहुत पद्चाताप होगा कि कख न कर सङके । मरण का समय निरिचित नदीं है शसते 
श्रात्मज्ञान की भावना सदा करनी योभ्य है । ४ 
नूजन्मनः फलं सारं यदेतज्ज्ञानसेवनम्‌ । 
अनिगूहितवीयेस्य संयमस्य च धारणम्‌ ॥ ७ । 


्् 


माक्षथं -- मानव जन्म का यही सार फल है जो सम्यग््ञान ङी भावनाः की जवे अर श्रपने वीय के 
न पाकर संयम को धारण किया जावे । 


सद्ज-सुख-साधन । [ ३०९ 





्ञानाभ्यासः सदा कार्यो ध्याने चाध्यथने तथा | 
तपसो रणं चेव यदीच्छद्धितमारमनः ॥ & ॥ 
भव्रा्थ-हे भाई | यदि अपने श्रादमा का ददित चाहते दहो तो ध्यान तथा स्वाध्याय के द्वारा सदाद्टी 
कषान का मनन करो श्रौर तप की रध्षाकयो। 
्ञानादी्यो हृदयस्य नित्यमुदयोतकारकः । 
तप्य निम॑लतां याति पचेन्दरियदिगङ्धना ॥ १० ॥ 
भावा्थ-जिसके हृदव मे ञान सूं सदा प्रकाशमान रहता ै उसकी पाचों इन्द्रियो की दिशारपी खी 
निमंल रहती दै । अर्थात षद्विया विकार रदित अपना २ काम एेसा करती दहै जिसे आरमा का चित 
तदो। 
सवेद्न्द्र परित्यज्य निभ तनान्तरारमना । 
ज्ञानाम्रतं सदापेयं चित्ताल्हादनएुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
मावा्थ-अतरातमा सम्यग्ष्ठी को निरिचन्त एोकर स्वै रागदधेषादि के प्रगडे को छोडकर चित्त को 
्ानन्द्‌ देनेवाले उन्तम आसमज्ञानरूपी असत का पान सद्र करना चाये । 
ज्ञानं नाम महारत्न यन्न प्राप्त कदाचन 
सत्तार भमता भीमे नानादुःखव्रिधायिनि ॥ १२॥ 
श्षुना त्यया प्राप्न सम्यण्दशेनसयुत्तमू । 
प्रमादं मा पनः काषीर्विंषयास्यादलालषः ॥ १४॥ 
मावाथ-आसमक्ञानरूपी महा रतन दै उसको अब तक कभी भी तूने इस अनेक दुःखो से भरे हए भयानक 
ससार मे भ्रमते हए नदीं पाया । उस महारत्न को आाज तूने सम्यग्दशेन सदि प्राप्त कर किया है तच 
आस्मन्ञान का अनुभवकर चिपर्यो के स्वाद की खालसा में पड़कर प्रमादी मत षन | 
शुद्धो तपमि सदीयं ज्ञान क्मपर्तिये | 
उपयोगिधन पात्रे यस्य याति स प्रडितः॥ १८॥ 
भावाथ -चदी पडत दै जिसका आत्मा का वीर्यं शुद्ध तप मे खर्व होता है, जो ज्ञान को की के श्चयमे 
लगाता दै तथा जिसका धन योग्य पात्रों के काम आता है । 
गुरुशुभरुषया जन्म चित्त' सद्भथानचिन्तया । 
~ भरतं यस्य समे याति विनियोगं स पुण्यमाक्‌ ॥ १६ ॥ 


¢ 
भवाथ-चदी पुण्यात्मा दै जिसका जन्म गुर की सेवा करते हए वतत्ता दै, जिसका मन धर्म्यान की 
चिता में छीन रहता द तथा जिसके शास का चन्या साम्यमाव की प्राप्ति के लिये काम मे घ्राता है| 


३१० ] सस्यग्ज्ञान रीर उसका मास्य । 


नियतं प्रशमं ' याति कामदाहः सुदारुणः । 
ज्ञानोपयोगसामर््यादधिपं मत्रफेयथा ।॥ ११३२॥ 
भावा भयानक भी काम'का दाह, श्रात्मध्यान च स्वाध्यायमे ज्ञानोपयोग के षट से नियम से शांत 
हो जाता है जैसे मंत्रके पो से सपैका विप उतर ल्ाताहै। 
्रज्ञाद्घना सदा सेव्या पुस्पेस युखव्हा। 
¢ 
हेयापदेयतत्यन्ना या रता स्॑कमंणि ॥ २५८॥ 
थं [५ ६ भक न 
भव्राथ-प्रज्ञा या सेरविन्नानम विवेक दद्धि सवे कथ में स्यागने योग्य ष यहण करने योम्यत्यको 
जाननेवाली रहती दै । इसलिये हरणुक पसप को उचित दै कि इम सुकरो परज्ञास्पी खी की सा सेवा करं। 
सत्येन शुद्ध्यते बाणी मनो ज्ञनेन शुद्धयति । 
गुरुशुश्रुषया कायः ुद्धिरेप सनातेनः ॥ ३१७ ॥ 
मावा्भ॑-वाणी करी शुद्धि सत्य वचन से रहती है, मन सम्यगन्नान मे शुद्र रहता है गुरुसेवा से शरीर शुद्ध 
रहता ए, यह्‌ सनातन से शुद्धि का मार्ग है । 
(३०) श्री शुभचन्द्र आचायं ब्नानारंव मे कहते ैः-- 
त्रिकालगोचरनन्तगुखपययसंयुताः । 
यत्र भाषाः स्फुरन््यच्चैस्तज्नाने ज्ञानिनां मतम्‌ ॥ १-७॥ 
भावाथं-जिसर्मे तीन काल ॐ गोचर श्चनन्त गुण पर्याय सयुक्त पदार्थं ्रतिशय रूप मे प्रतिभासित होते 
है उसी को क्ञानियों ने ज्ञान कहा है । लान वही टै जो सवै तेयो को जान सके। 
प्रनन्तानन्तमागेऽपि यस्य ज्लोकश्वराचरः। 
द्रलोकश्च म्फुरत्युच्चेस्तज्जयोति्योगिनां मतम्‌ ॥ १०-७॥ 
मवार्थ- केवलज्ञान ज्यानि का स्वरूप योगियोँं नेपेसाक्डादहैकिजिस नान के अनतानन्द भाग म 
ही सवं चर श्र्र लोक तथा श्लोक प्रतिभासत दो जाता है! एेसे अनत लोक होतोभीउसक्ञातम 
मारक जाघें । इतना विशाल च आश्चयैकारी केवलजान है । 
प्रगम्यं यन्मरगाह्भम्य दुर्भ" यद्रवेरपि | 
तद्दु्ीधोद्धतं ध्वान्तं जानमे्य प्रीतिम्‌ ॥ ११-७॥ 
भावार्थ-ज्िस मिथ्यात्व के अथकार को चन्द्रमा नदीं मेद सकता, सूय नदीं मेद्‌ सक्ता उस भान" 
धकार को सम्यग्ज्ञान मेट देता दै, पेखा कदा गया हे ! 
वोध एव दहः पाशो हषीकमृगवन्धने । 
गरुडश्च महाम: चिचमोभिविनिग्रहे ॥ १४-७ ॥ 


स्टज-सुख-साधन । [ ६११ 





मावाथं-इन्दरियल्पी खणो को बंधने ॐ लिये सम्यश्नान दी ड फली है, नोर चिन्तरपी सप को वश 
करने के लिये सम्यगज्ञान हयी एक गारुडी मदहामत्र दै । 
यज्ञानपूरविका चेश यतेर्यस्यात्र भूतले । 
स बध्नात्यात्मनात्मानं इवन्नपि तपरिचरं ॥ १६-७ ॥ 
भावार्थ-इस प्रथ्वीपर जो साघु अज्ञानपूवेक श्राचरण पालता है बह दीघंकाल तक तप करता रै तो 
मी पने को कम से वाधेगा । च्रन्नानपूरवेक तप बन्ध ही काकारण है । 
ज्ञानपवंमनुष्टान निशशेषं यस्य योगिनः 
न तस्य बन्धसायाति कमं कस्मिन्नपि चशे ॥ २०-७ ॥ 
॥ सुनि का सवे श्राचरण ज्ञानपृवेक होता है उसके कौ का वधकिसीभी क्षणेन 
ह्येता है । 
दुरिततिमिर्सं मोक्लच्मीसरोजं । 
सदनशथुजगमन्त्रं चित्तमातङ्सिहं | 
व्पसनघनसमीरं विश्चतसेकदीपं । 
विपयशषरजाल्ल ज्ञानमाराधय स्व ॥ २२-७ ॥ 
मावार्थ॑ हे भव्य जीष | सम्यरज्ञान की ्राराधना करो । यह्‌ सम्यग्ञान पापरूपी श्रधकार कै रते को 
सूये के समान दै, मोक्षरूपी ल्मी के निवास के लिये कमल के समान है, कामरूपी सपं के कीलने को मन्न 
के समान है, मनशूपी हाथी के वश करने को सिंह के समान दै, आपदारूपी मेघो को उडने के लिये पवन 
फे समान है, समस्त तत्वों को प्रकाश करने के लिये दीपक के समान है, तथा पाचों इन्दिर्या के विष्यो को 
पकडुने के जिये जाल के समान दै । 
तद्विवेच्य धवं धीर ज्ञानाकालोकमाश्रव । 
विष्यति च य प्राप्य रागक्रल्लोलमाक्िनी । २२-२२ ॥ 
भावार्थ-भले प्रकार विचार करकेदे धीरप्राणी तू निङ्चय्र से ्रामज्ञानरूपी सूयं के प्रकाश का 
ध्यक जिस सूये के प्रकाश के कोने से रागरूपी नदौ सृख जाती है ! 
श्रलन्धपूर्वमासाच तदासौ ज्ञान दशने । 
वेत्ति पश्यति निःशेषं लोकालोकं यथास्थितम्‌ ॥ ३१-४२॥ 
तद्‌ा स भगवान्‌ दैवः सर्वज्ञः सप्रदोदितः | 
श्ननन्तसुखवीयादिभूतेः स्यादग्रिमं पदम्‌ ॥३२-४२॥ 


नावाथ - केवली भगवान चार घातीय कम के नाश दोन पर जिनको पले कभी भ्रगट नदीं कियाथां 
उम केवलज्ञान घ केवटदशैन गणो को प्रगट कर सवं लोक रौर श्रलोक यथावत देखते जानते ह तव ष्टी वे 





३१२ |] मम्यश््ञान चरर उसक्रा म्टास्म्य | 


-------------- ~~ --~_------- 
भगवान्‌ सवं काल प्रकाश करनेवाले सवन देव होते दै नोर श्रनत सुव श्रौर श्यन॑त वीरं श्रादि विभूति क 
प्रथम स्वामी होते है । 
(३९) श्री ज्ञानभूपण भद्वारक तलज्ञानतरंगिणी मे कहते हैः-- 
सर्थान्‌ यथास्थितान्‌ सर्यान्‌ समं जानाति पश्यति | 
निरङलो गुणी योऽमो शुद्धचिद्रप उच्यते ॥ ३-१ ॥ 
भावाथं-जो सरव पदाय को जेसा उनका स्वरूप दै उसी सूप सेक दही साथ देखता है व जानता है 
तथा जो निर्कुल दहै यौर रुणो का भण्डार है, उसे श्युद्ध चैतन्य प्रमु परमात्मा कहते द । 
दलंमोऽत्र जगन्मध्ये चिद्रपहविारफः । 
¢ + ७ | 
ततोऽपि दृलभं शाघ्च' दिद्रपप्रतिपादकं ॥ ८-८ ॥ 
ततोऽपि दलंमो लोके गुरुस्तदृपदेशक । 
ततोऽपि दुलभं मेदजानं चितामणियंथा ˆ ॥ ६-८ ॥ 
६ =. त्‌ ५ € 
भावाथ- दस लोक मे शुद्ध चतन्य के स्वरूप की रुचि रण्वनेवाटा मानव दुलभ दै, उससे भी कठिन 
चेतन्य स्वरूप के वतानेवाले शार का मिलना है । उससे भी कठिन उमके उपदेशक गुरु का लाभ होना है। 
चह भी भिर जायतो भौ चिन्तामणि रत्न के समान सेदविज्लान काप्राप्त होना दुलेभ है । यदि काचित 
भेद्भिज्ञान षयो जाय तो श्चात्मफल्याण मे प्रमाद न करना चाहिये । 
िन्नधाया मेदपोधन मावरयेत्‌ सुधीः । 
शुद्ध विद्रुपसमपराप्तये मथशाच्चविशारदः॥ १३-८ ॥ 
माषाथं-सर् शादो का क्षता विद्वान को उचित है फि शुद्र चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति फ लिये छ्गातार 
धारावादी मेदविज्ञान की भावना करे, च्माद्मा को ्रानात्मा से भिन्न मनन करे | 
सता वस्तूनि सर्वाणि स्याच्छन्देन वचासि च | 
चिता जगति व्याप्रानि पश्यन्‌ सदूटणिरुच्यते ॥ ७-१२॥ 
मावाथं वही सम्यग्दर्टी च सम्यग्ज्ञानी कहा जाता है जिमको विश्वास ह कं स्वै वस्तु सतर्पं द तथा 
जो स्यात्‌ शब्द्‌ के साथ वाणी बोलता है चथा जो अनकात पदाथ को समने के छ्ियि भिन्न-मिन्न चपेक्ता 
से एक एक स्वभाव को वदाता है तथा जिमको यद्‌ विश्वाम है कि ज्ञान अपने विषय की अपेक्षा जगत 
व्यापी है, 
स्थस्वरूपपरिज्ञानं तज्ज्ञानं निश्चयाद्‌ घरं । * 


कमरेणुष्चये गातं हेतु विद्धि शिवश्रियः ॥ १२-१२॥ 


मावार्थ-अपने द्ध आत्म सरूप का जानना वह श्रे निश्चय सम्यगकञान है । इस दी से कमा का क्षय 
होता है तथा इसी को मोक्तलक्ष्मी की प्राप्ति का साधन जानो । 


सदज-सुस-साधन । [ ३१३ 








यदि चिदरपेऽ्लुभवो मोहामावे निजेत्तचात्‌ । 
तत्परमज्ञानं स्याद्रहिरंतरसंगप्रकस्य ॥ १२-१२ ॥ 
मावा बहरी भीतरी दोनो प्रकार के परि्र्ट से रदित साधु के मोह के श्रभाव होने पर जो श्रपने 
दर चैतन्य स्वरूप करा अनुभव होता है वह्‌ उच्छृ निश्चय सम्यगज्ञान है । 
शाद्‌ गुरोः सथमदिज्ञानमुत्पाध चात्मनः। 
तस्यावलवनं कृत्वा तिष्ट मु चन्यपरंगति ॥ १०-१५ ॥ 
मावाथै शाख्च को मननकर, सद्‌ रुरु के उपदेश से व साधम भाक्यो की सगति से अपने श्ास्माका 
थाथ ज्ञान प्राप्र कर के उसीका आटस्बन लेकर तिषठ, उसका मनन ध्यान श्रौर चितवन कर, परपदार्थो 
0 सगत्ति छोड । 
ज्ेयबलोकनं ज्ञानं मिद्धानां भविनां भवेत्‌ । 
धानां निपिंकल्पं तु परेषां सविकल्पकं ॥ ८ १७ ॥ 
भावा्ण-जानने योग्य पदार्थो का देखना व जानना सिद्ध ओर संसारी दोनों को होता है। सिद्धो के 


त दशेन निर्विकल्प दै, निराङ्ल स्वाभाविक समभाव रूप है, जव किं संसारी जीवो के ज्ञान दशेन 
पषिकत्प है, शराकुरुता सहित द । 


(३२) १० वनारसीदासजी समयसारनाटकमे कहते दै - 


सवैया २३। 
जोग धर रदे जोगद्ु भिन्न, अनत गुणातम केवलक्ञानी | 
तासु हदे द्रहसो निकसी, सरिता समठ्है श्रुत सिधु समानी ॥ 


याते अनत नयातम लक्षण, सत्य सरूप सिद्धात वखानी ] 
बुद्धि लखे न ख्खे दुरमुद्धि, सदा जगमाहिं जगे जिनबाणी \। २॥ 


सतैया ३१। 

निचये एकरूप व्यव्टारमें अनेक, यादी नय विरोधने जगत भरमायो है । 

जगके विवादं नाशिवेको जिनश्रागम है, ज्यामें स्याद्रादनाम लक्षण खद्रायो है ॥ 

दशनमोह जाको गयो दै महजरूप, श्रागम प्रमाण ताके दिरदेमे प्रायो है । 

श्रनयसो अखडित अनूतन अनत तेज, ठेसो पद पूरण तुरन्त तिन पायो है ॥ ५॥ 
› परम प्रतीति उपजाय गणधर कीसी, नतर श्चनादिकी विभाव्या विढारी है । 

भेदज्ञान दृष्टिसों विवेककी शकति साधि, चेतन ्रचेतनकी दशा निरवारी दै ॥ 

करमको नाशकरि ्नुभौ अनभ्यास धरि, द्ियेमे हरखि निज जुद्धता संमारी है। 

श्रतराय नाश गयो डुद्ध परकाश भयो, क्ञानफो विलाक्त ताको वदना हमारी है ॥ २॥ 


३१४५ | सम्य्ततान शीर उमक्रा महालय] 





फेवित्त । 
सेयाकार लानकरौ परिणति, प वश्नान नेय नरि होय । 
भ, र च, 
यकप पटु प्रत्य भिन्न पद, लानेर्प श्रातिम पदर मोय॥ 
जाने मेद भाव सुविक्षण, गुण लभ्ण॒ सम्यक दग जोय । 
मृरप के घान महि आक्रति, प्रग फलफ दये नष्टं तोय ॥५२॥ 


(२३) १, यानतरायजी धानतव्रिलास मं कते ह-- 
मया २३। 
कम सुभाषुभ जो उदयागत, आवन है जथ जानन साना । 
पूरव श्रामक भाव किमि व्ह, सो फन मोहि भगे दुसदाता ॥ 
गौ जङ्रर्पर सर्प नर मम, म निज सुद्ध सुभावषहि रता) 
नाश करा परमे सघर्को श्रध, जाय त्रमौ सिवसत पिद्याता 1६५ 
गिद्धदण्श्रवरहहि जुष्टेन, ते सत्रष्टी अनुभीगुनयती । 
नात्रिन एक न जीवर लहै मिव, घोर ररी किरिया वट्‌ केनी॥ 


यौ तुपमाटि नी कनलाभ, कयि नित उदयम व्रियि जेत्ती । 
ये[ लि श्रादरियि निजभाव, विभाव चिनान्न कल्य शुभ पनी 1६६१ 


सवया ३१। 
चेतन के माव दोय ग्यान भौ श्रम्यान जोय, एफ निजभाघ्र दूजा परउतमात है । 
ततत एक भाव गही दूज भाव मूल ददौ, जनिं मिवपद लद्रौ यी ठीक चाति षे ॥ 
भाव्रकरौ दु वायौ जीवयावद्ी सौं सुती होय, भवर रकौ क्रि फेर मोखपुर जात दै । 
यह्‌ ते नीको प्रसंग लोक कँ सर्वग, श्रागदौ कं दाधो अण श्रागही सिरात है ॥१०७] 
केई केई वार जीव भूपति प्रचंड भयो, केर केड वार जीव कीरस्प धी हे । 
के केह वार ओव नौ ग्रीक जाय वस्वो, केड व्रार सातर्मे नरक अव्रतरयादे। 
के केई वार जीव राघौ मच्छ $ चुक्यौ, के वार माधागन तुचं य वरयौ ह । 
खुल ओर दुःख दोञ पावत्त है जीव सदा, यह ज्ञान ग्यानवान हप सोक हर्यौ दै ॥११५५ 
वार्‌ वार कह पुनस्त दोष खगत है, जागत न जीव तू तौ सगौ मोहं क्षग मे। 
श्रातमासेती विमुख गहै राग गोपरूप, पचदप्रीविपेखुखलीन परग पग मे ॥ 
पावत अनेक कष्र होत नादिं अष्ट नए, महा पद भिष् भयो भै सिषमग म । 
जागि जगवासी तू उदासी ठै बिपयसो, लागि शद्ध जभौ ज्यो श्राव नाहि जग्मे ॥११५॥ “ 
खपे । 
तिय सुख देखनि अध, मुक मिथ्या मननर्को । 
अधिर दोष पर सनन, लुज पटकाय हननकौ ॥ 


मुज-खुख-साधन । [ ३१५ 





पगु उत्तीर चलन, सन्न हिव लेन घरलफ । 

'ग्राटसि चिपयनि मादि, नाहि वल पाप करनर्को ॥ 
यद्‌ ्रगष्ठीन रिषि कामको, करे कषा जग पैठकै । 

शयनित तार आदौ पषठर, रहै श्राप घर्‌ पेटक ॥५॥ 
होनहार सो होय, होय निं श्रन-होना नर। 

हरय साफ क्योकरे, देख सुखदुख उदैकर॥ 
हाच कट नटि परे. भाव्र-ससार वदाव । 

मोद्‌ कर्को छियौ, तहा छख रच न पै ॥ 


यह चाट महा मृरपत्तनी, रोय सेय आपद सहै | 
ग्यासी विभाव नासन निपुन, ग्यानर्प टलि सिव लट ॥६॥ 


फेवित्त | 
देथ गुम सुम वर्मर्को जानियै, सम्यक श्रानियै मोखनिसानी। 
[3 ७ [न्य (२ [१ 
सिद्रनितं पटल जिन मानियं, पाठ पढे हूजियै श्रुतग्यानी ॥ 


सूरज दीपक मानक चने, जाय न जा तमसो तम हानी । 
धानत मोहि कृपाकर ठो वर, ढो कर जोरि नर्मो जिनवानी ॥२०॥ 


सवेया २३। 
जाहीयो ध्यावत भ्यान लगावत, पाव्रत दे रिमि पम पदीको। 
जा श्रुति इद फर्निद नरि, गनेस कर सव छाडि म्ीकोँ॥ 


जादौ वेद पुरान वतावत, धारि दहरे जमराज षदीर्को। 
दानत मा घट माहि लखी नित, त्याग श्रनेक विकल्प नरीकौ ।३३॥ 


(२९) मैया भगवतीद।सजी ब्रह्मविलाम में कहते हः- 


सपेया ३१ 
जो पै तोहि तरिवेकी इच्छक भई भया, तौ तो वीतरागजू के वच उर धारिये। 
भौममद्रजल मे श्रना द्वी तै वृडत हो, जिननाम नौका मिली चित्ततैँन टारिये ॥ 
खेवट विचारि शुद्ध भिरतसौ ध्यान काज, खुध्वके ममूष्टको सुदृष्टिसौ निदारिये । 
चयि जो ४ह पथ भिल्यि श्यौ सास मे, जन्मजसमरन के भय को निवारिये ॥८॥ 
८ > ०८ ५ 


ग परि 
वीतराग वानीकी न जानी बात प्रानी मूढ, ठानी तं क्रिया अनेक श्रापनी हठाहटी । 
क्मैनके वध कौन श्रन्थ कष्ट सूदय तोहि, रागोष पर्णितमों होत जो गठागठी ॥ 


-------------------------------------------------------------------------------~---~----- न ~~ ~~~ ~~~ 


सम्यग्घरान श्रार उसका महात्म्य । 








श्रातमाके जीतकीन रीत करहूजातं स्च, प्रन्थनकरे पाठ तू करं कदा पठापटी । 
मोहको न किया नाश सम्यक न लियो भानः सृत न कपास फर फोरीसौ लटालटी ॥१०॥ 
११ 3 भ ९ 
खन जिनवानी जिषटं प्रानी तञ्यो रगद्रप. त्रु धन्य धन्य जिन श्रागममें गय द] 
श्यसरत समानी यद्‌ जिह नाद्धं उर रानी, तेद मृ प्रानी भंवभवरि भ्रमाये है॥ 
याही जिनवानी को. सवाद सखचाघो जिन, तैष्टौ ग्टाराज भये करम नमय | 
तातं दग घो सयाः लहु जिनव्रानी लग्वि, सुखे समृह सय याहीमें ताये दु 1४ 
४, (4 4 > 
केवली के ज्ञानमे प्रसा आन सव्र भति, लोम श्र। अलोकरनकी जेतीकट्टुवातहै। 
श्रतीत कलभ ह श्रनागतमे होयगो, वर्तमान समेकी विद्रित यो विख्यात ह ॥ 
चेतन श्रचेतन के भाव पिद्रमान सप्र ए्कष्टी सममे जो अनत होत जातदहै। 
देसी कषु प्षानकी विदधता विदोप वनी, ताको धनी यहे हुन कें विललात हे ॥२५॥ 
चप्यं । 
सान उदित गुण उद्रि, मुदित भट ऊर्म क्प । 
प्रगट परमं स्वरूप, ताहि निजं छेत टखायें॥ 
रेत परमद स्यग, हेत निष्टचै निज मानत्त। 
जानत सिद्ध समान, ताद उर श्रन्तर ठानन॥ 


सो ्रवरिनाशी ्रविचल दरथ, सवे सेय ज्ञायक परम । 
निर्मल विशयुदध शश्चत सुधि, विढार्तंद चेतन धरम ।८॥ 


कवित्त । 
ग्यारह शग पदै नच पूरव, मिथ्या वल जिय करहि भखान। 
दे च्पदेश भव्य समुभावत, ते पावत पदवी नित्ान॥ 


अपने उभे मोह गहटता, नदि उपज सत्यारथ जान । 
पसे दरवश्रुत के पाठी, रिरि जगत भालं भगवान ॥१९॥ 


सष्टज-सुख-साधन । [ ३१७ 





अध्या नवां | 


सम्यक्चारिज्र ओर उसका महात्म्य । 


यह्‌ घात वताई जा चुकी है कि यद्‌ संसार श्चसार है, दुःखों का सागर है, शरीर श्रपवित्र व 
नाशवत है, भोग श्र ठृप्िकारी व श्राङुलतामय है । श्रहीन्द्रिय सहज सुत ही प्रहण करने योग्य सच्चा सुख 
है । वह सख श्रात्माही का सभाव है । उमक्िये सहन सुश्व का साधन आ्स्पानुभव दै या आव्मध्यान ठै । 
ह्मी श्रात्मानुभव को सम्यग्दशन, सम्यगक्ञान व॒ सम्यकूचारित्र की एकता कहते ह । सम्यग्दशैन ओर 
सम्यग्ञान का निश्वयनय तथा व्यवद्ारनय से कुछ स्वरूप कदां जा चुका दै । अत्र दुस्त शरण्याय मे सम्यक्‌ 
चारित्र काऊ सक्षिप्र कथन किया जाता दै । 


निथ्चयनय से सम्यकूचारितर-श्रपने शद्ध अत्परवर्ूप मे स्थिरता प्राप्न करना, रागदरेष मोह के विकर्पो 

से रहितो जाना, निश्चय सम्यक्च।रित्र दै । श्रारमा का स््रभाव यदि विचार कियाजवे तो वहु शुद्ध 

प्रखड ज्ञानानन्दमय द्रव्य है । वही परमात्मा, बही भगवान, वही इश्वर, वही परत्रह्, वदी परम ज्योतिस्वरूप 

। उसका यष स्वभाव कभी मिटा नदीं, मिटता नदी, मिटेगा नहीं । उस श्रातमा के स्वभाव में न कुं वध 

ह जिससे मुक्ति षरने की कल्पना हो, न कोई रागादिभाव दै जिनफो मिटाना हो, न कोई ज्ञानावरणादि 
कमं है जिनसे छटना हलो, न को श्ररीराद्ि नोकमँ है जिनी सगत हटाना हो । 


यह श्रारमा विकासो से रदित यथाथ एक ज्ञायक स्वरूप परम शुद्ध समयसार दै, स्वसमय है, 
निरावाध दै, अमूरतिक दै. शद्ध निश्वयनय से उस किसी साधन की आवश्यकता नदीं है । वद्‌ सदा दी 
सहजानंद खरूप है । वहा सद ज सुग के साधन की कोई कल्पना नदीं है । यदं सव द्र्यार्थिक नय से जु 
द्र्य का विचार दै । सदपि क्रिसी सी साधन की जरूरत नहींहै। परन्तु पर्यायार्थिक नयया पयाय 
कीटृषटि देख रही है | चनौर ठीक दीक देखरही है करि इम ससारी आत्मा के साथ तेजस कार्माण ढो सष्म 
शगीर प्रवा रूप से माथ साथ चले आ रहे हैँ । इम कार्माण क्गीरके ही कारणों से रागद्धप, मोह मादि 
भाव कर्मं पाए जाते है तथां श्रौनार्कि, परैक्रियक, हारक व न्य बरारी सासग्रीरूपी नोकमे का योग द । 


इस श्रवस्थ] के कारण ही इस जीव को जन्म मरण करना पडता हे, वुःख व सुखके जालमे फमन। 

पडता है, बार-बार क्म बध करके उसका फल भोगते हुए इस ससार मेँ ससरण करना पडता है ! इसी 

०पयाय दृष्टि से या व्यवहार नय से सहज सुग्व साधन का तिचा है। रत्नत्रय क्रा साधन इती दृषटिसे 

"करने की जरूरत है, सम्यग्दशन से जव आआर्मा का सच्चा स्वरूप श्रद्वा मे, प्रतीति से, रुचि मँ जम जाता 

› सम्यगज्ञान से जव श्रारमा का सरूप सशयादि रदित परमात्मा ॐ समान ज्ञाता दष्टा चानठमय जाना 

जाता दै, तव सम्यकश्वारित्र से इसी श्रद्धा घ ज्ञान सदित शुद्ध श्रात्मीकभाव मे रमण क्रिया जाता दहे, चटा 
जाता है, परिणमन चित्या जाता है, तिष्ठा जाता दै. । यही सम्यक चारित्र है । 





३१८ ] सस्यकान शरीर उसका मष्टात्स्य | 


ननन ---------------------------~---- 

इसीलिये चारित्र फी वदी भारी ध्नावश्यक्ता द । किसी फो मात्र श्रद्धा व ज्ञान करके हो मतोपित 
न द्रो जाना चादिये । किन्तु चारित्र का प्रभया करना वाद्ये । तिना चारित्र के श्रद्धान श्रौर न्ञान श्रपने 
अभीष्ट एलो नहीं दे सकने । 


ण्क सनुप्यको श्रद्धान वज्ानद फ्रि यह मोनी कीमाला रै, पषिनने योग्य दै, पद्विनने से ह्लोभा 
होगी परन्तु जव तक चह उसको पद्धिनेगा नी तव तक उमरी शोभा नहीं हो सफ़ती विना पहने हए 
कान शरद्धान व्यथे है । एक मानव के सामने रमीले पकवान वरफी, पेठ, लाह शादि पदा रकस वह 
उनका ज्ञान व श्रद्धान रखता दै किये मेवन योग्य द, हमफा सेवन लाभकारी दै, स्वादिष् ह, परन्तु जव 
चद्‌ उन मिष्ट पदाथी करा सेचन एकाग्र होकर ते करेगा तवतके उसका श्रद्रान व ज्ञान कायैकारी नदीं । 


एक सानव फे सामने पुष्पे का गुन्छा पडा । वरह जानता दैव ध्रद्रान रखताद श्रि य 
सू घने योग्यै) सृषनेखे शरीरफोल्लाम होगा परन्तु यदि व्रहमूचे नदींत्तो उसक्राजान च श्रद्धान 
कुद भी काम का नदीं होगा । पक मानव श्ट श्रद्धानं वक्तानदरैः जि चम्वरई नार केने योग्य दहै । परन्तु 
जय तक वह बम्ब में आफर् देवेगा नदीं त तक उसशा ज्ञान श्रद्धान सफलन होगा! 


एर मानव को श्रद्धान वज्ञानद्ैकिलाला रतनलालजी चडाही मनोहर गाना वजाना करते ह, 
धुत श्रच्छे भजन गत्ति द । जवतक्र उनको सुनने फा प्रवन्यन करिया जाय तवत्तक यह्‌ गाने वजानिकान्नान 
च श्रद्धान उपयोग नदीं दे सक्ता है । विना चारित्र के लानवं श्रद्रान कौ सफलता नरी । 


एक मद्धिर पर्मेत कर शिखर पर द । हमको यह श्रद्रान व जान है फि उम मद्र पर पहूचना चादि 
घ उमक। सगं उस प्रकार द, इस प्रकार चर्लँगे तो वश्य मदिर मे पहु जरे, परन्तु हम श्रालमी वने 
वेढे रहे, चलने का पुरुपार्थं नक तो हम कमी भी पर्वन के मदिर परपर च नदी सक्ते है। जो कोई 
यथार्थं तव्वज्ञानी अपने को परमात्मावत्तं ज्ञातां दृण श्रकतां अमोक्ता वन्द ब मोक्ते से रहित मानकर, 
श्रद्धान कर, जानकर दी सतुष दो जति दै योर स्वन्छद दोक रागद्वेष वद्धं न कारक कार्यो सें प्रवृत्ति रखते 
रहते है कभी मी आत्मानुभव्र का या प्रात्मध्यान जा साधन न्दी कमते हे वे कभी भी अपने श्रद्धाने व॒ज्ञान 
काफल नदीं पा सक्ते । वे कमी भी सहज सुख का लाभ नदीं कर सकते । वे कभी भी कमी से युक्त 
स्यावीन नदीं दो सकते । . । 


यथार्थं तखन्ञानी स्वतत्व रमण को ही मुख्य सजसुख करा नाधन व युक्ति का मामे मानते हे । 
यदी जैन सिद्धात का सार है । श्रत्व नि्वमृमस्यरक्‌ चारित्र क लाभ की आवश्यकता दै, सवाल रमण ठी 
जस्यत है, आस्म ध्यान करना योग्य दै । इसका स्प्रूप पहने व्रताया जा चुक्रा ह 1 आत्मा का यथाथ ज्ञान व 
यथार्थ शरद्धान होते हए जितने शश मेँ स्वस्वरूप मे थिरता, एकाम्रता, तन्यता होगी वदी निर्य 


सम्यक्रचारित्र हे । 8 


सैन सिद्धात्त ने इखीलिये स्वास्मातुमव की श्रेणिया बताकर अविरत सम्यग्दृष्टि स्वात्मानुभव 1 
दोज का चन्द्रमा कदा दै । बी पाचवे देशतिरत शुणस्थान में शच्रधिक प्रकाशित होता दै [छठे प्रमत्तविरत 
इससे अधिक, श्यभमत्त विरत मँ इससे अधिक-्रणीमे उमसे अधिक, क्षीण मो रुणस्थान मे उस 


मष्टज-सुख-साधन । [ ११९ 








श्रधिक, संयोग कैवली परमात्मा के पूणेमामी के चन्द्रमा के समान स्वासमानुभव प्रकाशित दो जात्ता है। 
इमी स्वानुभव को ही धमे ध्यान तथा शुक्ल ध्यान रहते ह । इसी को शुद्ध योग कहते दहै । इसी को कारण 
समय सार कहते है, परमात्मा के स्वानुभव को कायै समयतार कते है । सी को सहज सुख साधन 
ककत दै । परमात्मा के स्वानुभव पूणं अनंतसुख को सदज सुख साध्य कदते ई ! 


वास्तव मेँ मन, वचन, कायो फी चचलता रागद्वेष मोद से या कपार्यो के रंग से री हृष खासा- 
तुभवमें वाधक दै । जितनी २ यद चचलता मिटती जाती है उतनी उतनी ही स्वार्मानुभवङी कला श्चधिक्र 
श्रधिक चमफती जाती दै । जंसे पवन के मोको मे समुद्र स्तोभित होकर थिर नदीं रहता है, जितना २ 
पवन का भोका कम होता जाता है उतना २ क्षोभपनाभीकम दहो जाता है| जब पवन का सचार धि्कुत 
नदीं रहता है तव समुद्र विलङ्कल थिर हो जात्ता है उसी तरद्‌ रागद्धेष या कषायो ऊ मकोरे जित्तने अधिक 
हेते ह उतना ही श्रारमा का उपयोग रूपी जल क्ञोभित व॒ चचछ रहता है । जितना २ कषायो का उदय 
घटता जाता है, चलता कम होती जाती दै, कपायो को श्रमाव श्ुद्रातमचया को निष्कम्प प्राप्त करा 


देताहे। , 


निष्वय सम्यकूचारिच या आतमानुभव की प्राप्ति का एक सदज उपाय यह दहै किं विश्वकोव 
स्वपर को व्यवहार नय से देखना वद करके निद्चय नध से देखा जावे ] निश्चयं नय की दृष्टि में जीव, 
प्रर, ध, अधर्मं श्राकाश, काल ये छं द्रव्य प्रथक २ श्रपने मूल स्वभाव मँ दी दिखलाईं पह गे । 
धम, श्रधर्म, कल, श्ाकाश तो सदा दी स्वभाव मे रहते है, वे षेसे दी ट्ख पडंगे। पुद्रल रूप छद्ध 
परमाणु रूप दिखलाई देंगे । उनकी होभनीक ब अरशोभनीक सकान मद्र मदल वक्ञ चआामूषण वतेन आदि 
की यवस्थाए विर्क्कुल नदीं दिखलाई देगी । तथा जितने जीव हैँ सव शुद्ध परमत्मा के समान दिखलाई 
प्रे | श्राप मी परमात्मा रूप अपने को मालूम पड़ेगा । इसरद्ष्टिसे देखते हृए रागद्वेष की उत्पत्तिं के 
स कारण इट जागे । छोटे वदे उच, नीच की, एवामी सेवक की, भित्र शत्रु कीः वधु श्रवु कौ, खो 
परुप की, मानघ या पञ्चुकी सवै कल्पना दूर दोजायगी । सिद्ध ससारी का भेद भी मिट जायगा । अदयुचि 
व ठचि पदार्थेकी कल्पना भी चली जायगी । फल यह्‌ दोगा कि परम समताभाव जागृत दो जायगा, 
समभावस्पी सामायिक का उदय हो जायगा । 


यद्‌ स्वात्मानुभवकी प्राप्ति की सीढ़ी है । फिर बह समदृष्टि ज्ञाता च्चत्मा केवल श्रपने दी च्रासमारी 
तरफ उपयुक्त हो जाता है । कुछ देरके पीछे निर्विकल्पता च्ाजाती है, स्वरूपमें स्थिरता हो जाती है, स्वानुभव 
दो जाता है, यही निश्चय सम्यकचारित् ६ । निश्वय सम्यकचारितर स्वारमालुभवरूप दही है । न यहा मनका 
चिन्तवन दहै न बचनका जल्प या मनन दै, न कायका इलन चलन दै-मन, वचन, कायकी क्रियासे श्रगोचर 
है । बाप्तव मे स्वारमालुभव दोतते ए मनका सरण ही दहो जाताहै या ल्येप दी होजाता दै या उक्तका अष्व दी 
हो जाता दै । मन, वचन, काये विकारोके मध्यमे पड़ा ह्या निर्धिकार श्रार्मा श्रासमारूपसे ्चख्क जाता दै, 
धिकार सव मिट जाते, । 


। 


सम्यक्चारित्र बड़ा दी उपकारी है । इसीका श्चभ्यास वीतसग विज्ञानमय भावक उन्नति करता द 

व सराग घ अज्ञानमय भावको दूर करता दै { यह वात साधक्रफो वररावर भ्यानमें रखनी चादिये कि जवतक 
न कन 

श्रत्मानुभव न हो तवतक निश्चय सम्यक्वारित्र क्रा उद्य नदीं श्ना । जेस व्यापारी कोहर एकर उ्यापार 


^ 





३९० | सम्यग्नान श्रौर उसका महात्म्य ] 


करते हए धनागम पर लक्षय है, कुटुम्ब क भीतर सवे प्राणियो का परिश्रम करते हुए, -सर्केनि से अननादि 
सासप्री एकन करते हए, बतेनादि च लकड़ी जमा करते हूए, रमो का प्रव्रन्थ करते हए, यदी लक्ष्य रहुता 
है फिहमारा सवका छुधारोग भिदे । हसी तरद्‌ साधक का लक्ष्य स्पालमानुभव रहना चाहिये । सम्यक्चास्त्र 
जितने श्रंश दै वह्‌ एक श्यपूरव श्रासीक भाव का मालकाव है जहा मम्यगदर्भन च सम्यग्ञान भी गर्भित दै । 


वचस्तव में उपयोगास्मक या भाव नि्तेपरूप सम्यग्ददौन व सम्या्ञान वहीं होत ह जहां सम्यक्‌- 
चारित्र होता है । जग स्वानुभव मे एकाश्रता होनी है वहीं सस्यकृदशौन, सम्यगज्ञान च मम्य्रकूचास्तरि तीनों 
की एकता, वहीं मोक्षमागं दै, वही कमो के संवर करने का उपायै, वदं ध्यान कीश्रग्निहै जो पू 
वद्ध कमा को दग्ध कसती है । जने श्रगनि कौ वाला जलती हृ किमी चृल्दे में ए साथ दाहक, पाचक, 
भकाशक काकाम कर रदी है, वेसे स्वार्माुभव की व्योति जलती हुदै सस्यश्टशौन, सम्यज्ञान व सम्यक 
चारिच्न मं परिणमन करती हई श्रपना काम कर रही है । 


ग्नि की ञ्वाटा ष्क साथ लकड़ीको जलारीहै, भोजनको पकारदीषहै, शअधकाप कोनाग 
कर रदी है । इमी तरद्‌ स्वासमातुभव्ररूप सम्यकूचारित्र से एक माध ही कर्म जख्ते है, आसन, चटति हुए 
शरालमानन्व का स्वाद श्रता है तथा आमन्नान की निमैलता होती दै, अज्ञान का पअधकार मिटता जाता है । 
इसी सम्यक्‌चारित्र के घारावाही ्रभ्यास से मोहरे दश्य दो जाता । फिर ज्ानाप्रण्‌, दशेनावररण 
तथा श्रंतराय कमे जल जाते दै | ्रन॑त वज्ञ, नंत सुव काप्रकाशदहो जाता, श्रनत दशेनवश्चनत ज्ञान 
उ आत्मा परमात्मा हो जाता है । सभ्यकृचारित्र दी जीव को ससारी से सिद्ध अवध्ये 
वदल देता है । 


निश्चय सम्यकचारित्र की तरफ प्रेमभाव, प्रतिष्ठाभाव, उपादरेयमाव, मक्तिपात्र, च्राराधकमावर, तीव्र 
सुचिभावर रहना चाददिये+ तव दी इसकी बुद्धि होती जायगी । यदह भौ याद रखना चाये क निश्चय 
सम्यकचारितर श्रात्मा के पूण थिरतारूप चारिघ्र का उदित कार्ण है-मू कारण है । जैसे सुवणे की थाड 
शुद्धता श्रधिक्र शुद्धता का उपादान कारण हे । जेते सवणे की युद्धता के लिये मसे की व च्रगिि की सहायता 
की जरूरत दै, केवर सुवणं अपने श्राप ही शुद्ध नदीं दयो सकता 1 हरप्क कायै के लिये उपाढान तया निमित्त 
दो कारणों की आवश्यकता दै । उपादान कारण कार्यरूप वस्तु खय हुमा करती है, निमित्तकारण हूत से 
सद्कारी कारण दोतते दै । गेहूं से रोटी पने ही उपादान कारण से प्लटती हृ बनी दव परन्तु निमित्त 
कारण चक्की, वेखन, तवा, अग्नि श्रादि मिले दै । इसी तरद निद्चय सम्यक्चारित्र के ल्यि किन 
निमित्तो की जरूरत दै , जिससे उपयोग, निस्चिन्त होकर- निराङ्कल होकर स्वरूप रमणं कर सर । एम 
निमित्तो को भिलाने के ल्य न्यवद्वार सम्यकूचारित्र की आवश्यकता द । 


व्यवहार सम्यकचारित्र की सद्वायता से जितना जितना मन व इ्ि्यों पर विजय लाभ क्या 
जायगा, जितना जितना मन, कचन, काय की प्दृत्ति को गेका जायगा, जितना जितना इच्छा को "रया 
जायगा, जितना जितना जगत के चेतन व अचेतन पदा्थी से सपकं या संयोग दूर किया जायगा, जितना 
जितना ममता का घटाव करिया जायगा, जितना जितना समतता का वदाव किया जायगा, उतना उतना निदचच्‌ 
सम्यकूचारितर क प्रकाशा का साधन बनता जायगा । इसी लिये व्यवहार सम्यक्चारित की घ्नावयकण द 


व्यवहार सम्यक्चासि-जो छ्रसली चारिश्चतोनहो परन्तु चासि के प्रकाश मे सहायक हो उको 
ही व्यवहार चारि कहते ह । यि कोई व्यब्ारचारिच पाले परन्छु उसके हयार निश्चय सम्यकचारितर # 


॥॥ 
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लाभ न कर सके तो वह व्यवहारचारित्र यथाथ नदीं कटा जायगा, सम्यक्‌ नदीं कदा जायगा । वैसे को 
व्यापार वाणिज्य तो बहुत फरे परन्तु धन का राभ नहीं कर सके तो एस व्यापार को यथार्थं व्यापार नदीं 
कषा जायगा ! 


जसे कोई भोजनादि सामग्री तो एकव्रकरे परतु रसोई वनाकरपेट मेँ भोजन न पहुचा सकेतो उसका 
ध्रारम्भ यथाथ नदीं कदा जायगा, जदा निश्चय सम्यकचारितररूप स्वात्मानुभव पर रक्षय द, उसी की खोज 
है, उसी के रमण का प्रेम है ्नौर तव उसमे निमित्त साधनों का सग्रह किया जाता है तो उसको व्यवहार 
सम्यकूचारित्र कहा जायगा । अयवद्षर सम्यकचारित्र दो प्रकार का है-एक अनगार या साघुचारित्र दुसरा 
सागार या ऋपवकचारित्र | 


अनगार या साधुचारि्र-यदां सन्तेप से सामान्य कथन किया जाता ह । यह प्राणी क्रोध, मान, 
माथा, लोभ इन कपायों के वक्षीभूत होकर रागी, देपी ्ोता हुच्मा श्रपने स्वाथे साधन कै लिये पांच प्रकार 
के पापकम किया करता है । हिंसा, असत्य, चोरी, अ्रह्म तथा परिघरह्‌ (घन धान्यादि में मूर्छा) इनदी का 
पृणे त्याग करना साघु का चारित्र है । इनदी के पूणे त्याग को मषात्रत कहते है, इन्दी की दढता के लियि 
पाच समित तथा तीन गुप्ति फा पालन किया जाता है। प्रतएव तेरह प्रकार का व्यबहयरचारित्र साघुका 
धमं कहलाता ह । इनमें पांच मद्ात्रत मुख्य है'- 


पांच श्रहिसादि महात्रत-्दिसा, सत्य अचौ, ब्रह्मचयं, परिह त्याग, ये पांच मदा्रत है । 
यद्यपि ये च है तथापि एक श्रहिसा महाव्रत मे शेप चार गमित है, असत्य बोलने से, चोरी करने से, 
दशल भाव से, परिग्रह्‌ की वृष्णा से आ्रास्माके गुणो का घात होता है । श्रतएव ये सव द्ंसाके ही भेद 
है । जदा हिंसा का सर्वथा त्याग दै वहां इनक मी स्याग हो जाता है । शिष्य को सुलाशा करने के ख्यि 
इनका विस्तार इस प्रकार हैः- 


अर्दिसा का बहुत साधारण स्वरूप तो यह है कि जो बात हम अपने छ्यि नदीं चाहते दै वह्‌ वात 
म दूसरों के जिये न चरि, हम नदीं चाहते है, हमारे सवध में कोई बुरा विचार करे, कोई हमे क्षूठ बोल 
के वश्रन्य तरह से ठे, हमे अपशब्द कर, हमें ; मारे पीटे व हमारी जान लेव व हमारी खीपर कोई 
दृष्टि करे, वैसे उनको भी दृ का बुरा न विचारना चादिये । दूस को श्रसत्य बोलकर च श्नन्य तरह 
न ठगना चष्िये, अपशब्द न कहना चाद्धये, न दूसरों को मारना पीटना चाद्ियेन प्राण हरण करना 
चाहिय, न पर की समी पर कुसाव करना चाहिये 1 


` इन सव धुरे कार्मो की प्रेरणा भीतर श्रश्द्ध भावों से होती दै ¦ इसलिये जिनरागप या क्रोध, मान, 
माया.लोभादि या प्रमाद्‌ भाव से चात्मा ॐ शद्ध शातमभावर का घात होता है उन भावों को भावर्हिसा कदते दै 
तथा अपने च दूसरों के द्रव्य प्राणो का घात करना द्रव्य हिसा द्रन्य प्राणो का खरूप जीत्र द्रव्यके 
पणेन में हो चुका है । भावसा द्रव्यदिसा का कारण है । जिस समय क्रोध भाव उठता है वृह उम अत्मा 
के शांतभाष का घात करदेता द । तथा क्रोधी के मन, वचन, काय च्ादि द्रव्य प्राणो मे भी निवेलता होजाती 
ह । पीठे जव वह्‌ कोधवश किसी को मारता पीटता है व दानि पट चाता है तव दूसरे के भाव प्रणोंकीकव 
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द्रव्य प्राणों की हिंसा दती ह । क्योकि जय सव्र जीव सख. शाति चाहते दँ व जीते रना चाहते है ! तम 
रिसा महाव्रत दी सबकी इस भावना को सिद्ध कर सकता है । जो पूरणे श्रद्िंसा को पालेगा वह श्रपते 
भावोँमें क्रोधादि न आमेदेगाव वद्‌ पेस्ा चताव करेगा जिससे कोई भी स्थावर व त्रस प्राणी कै प्रण 
न घति जावे) 


यही साधुओं की परम धमं है जो नेक प्रकार कष्ट दिये जाने पर मी कष्टदाता पर॒ कोधभाष नष 
लाते है. जो भूमि निरखकर चलते है ब बृक्च की एक पत्ती भी नदीं तोडते द । दसा दो प्रकार की होती है- 


संकल्पी ओर आरंभी । जो प्राण घात दिखा ॐ सकल्प से किया जावे बह सकल्पी दिसा है, जैसे धरम ॐ 
नाम से पञ्चुबलि करना, शिकार खेलना, मांसाहार के लिय पड्ुश्रों को कटवाना आदि । 


ग्रारंभी-हिसा बह हैजो गरदस्थी को आव्रश्यक ससारी कामो मंकरनी पडती दै। वहा हिसा 
फरने का सक्रल्प नी होता है किन्तु सकल्प श्रन्य श्रावस्यक श्रारम्भ का होता है, परन्तु उनमे दसा षो 
जाती है । इस हिंसा को आरम्भी हिसा कते है । इम हिंसा के ठीन मेद. दै- 


(१) उद्यमी-्र जीविका सावन के देतु श्रसिकम (राखकर्म), ममिकमे (लिखना), कृपिकम, 
वाणिञ्यकमे, शिल्पकमं श्रौर वरिद्याक्मं (2115) इन छः प्रकारके कार्मोकोकरते हए होती है । 


(२) गृहारंभी-जो गृह मे आहार ' पान के प्रवन्धा्थै, मकान वननि, कूप खुदाने, बाग लगने 
रादि मेँदहोतीहै। 


(३) विरोधी-जो दुष्टौ ॐ द्वारा च शुभो के द्वारा च्राक्रमण किये जानेपर उनसे श्चपनी, अपने 
कुटुम्बी, अपने माल की, श्रपने देश की रश्नाथै श्रौर कोई उपाय न होने पर उनको मारफर भगान मे 
होती दै। 


अहिसा महीत्रती इस सकल्प ध्रौर आरभी ठोनो ही प्रकार की ईदिसाकोत्याग कर देते दै। त्रम 
व स्थावर सवै की रक्षा करते द, भावो मे अदिंसाल्क भाव को पाते दै कषाय भावों से अपनी रता 
करते ह । 


सत्य महव्रत-मे चार तरह का असत्य नटीं कहते है--(१) जो वस्तु टो उसको र्हीं दैपेसा 
कहना ! (२) जो वस्तु न हो उसको है ठेला कहना । (३) वस्तु कु दो कहना कुं ओौर (४) गर्हित, अग्रिय 
च साव वचन जसे कठोर, निढनीक, गाली क शब्द्‌ व दिसामई ्रारभ बढाने वाले षचन । मद्र 
साधु सदा हितमित मिष्ट वचन शा्चोक्त दी बोढते हैं । , 


अचय महाव्रत-में बिना दिये हृष किसी की कोई वस्तु नष ह्ण करते दै, जल मिरी भौ ब जंग 
की पृ्चीभी जिना दी नीं लेते दै 








स्टज-सुख-साधन । [ ३२३ 
=-= -- 

तरह्मचय महात्रत-में मन, वचन, काय कृत कारित श्नुमोद्ना घे कभी भी क्रुशील का सेवन नदी 
करते ह । काम भाव से श्रपने परिणामो की रत्ताकरतेद। 





परिग्रह त्याग महाव्रत-मे मूषां भाव का त्याग करते है, चौबीस प्रकार परिग्रह को स्यागते है । 
चौदह अतरग विभाव भाव जसे मिथ्यादशेन, कोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, श्मरति, शोक, भय, 
जुगुसा, खीवेद्‌, पु वेद, नपु'सफ्वेद, दस प्रकार बाहरी, परिग्रह जेसे चेत्र, मकान, चादी, सोना, धन 
(गो च्मारि), वान्य, दासी, दास, कपडे, बतेन । । 


पांच समिति--इन पाच महात्रतोकी राके हेतु पाच समिति पाछ्ते है । प्रमाद रित बतीव 
को समिति कहते हैं । 


ईय समिति-जलतु रदित प्रा्युक च रौँदी भूमिपर दिनके प्रकाशमे चार हाथ श्रागे देखकर चलना । 
मापा सामिति-श्ुदध, मिष्ट, दितकारी, भापा बोलना । 

एषणा समिति-्् भोजन मि वृत्तिसे लेना जो साधुके उद श्य से न बनाया गयां हो । 

श्रादान निक्तेपण ममिति-कोई वात को देखकर रखना ब उठाना । 

प्रतिष्ठापना या उत्सं समिति -मलमूत्र नि जतु भूमिपर देखकर करना । 


तीन गु्ति-मनकतो बश रख ॐ धरमध्यान में जोडना मनोगु्ि है। मौन रहना या शाखोक्त बचन कना 
वचन गुप्ति है-एकासन से बैठना व ध्यान स्वाध्यायमे कायको लगाना कायगुरि है,ह तेरह प्रकार साधु 
काचाछत्रि है । साधु निररेतर ध्यान व स्वाध्यायमें लीन रहते ह । इन पाच महारो की दरढत।के लिये पक्र एकर 
त्रतक्री ५-५ माना है जिनपर ब्रती ध्यान स्खते है । 


(१) शअरहिंसतात्रतकी पांच भावनां (१ वचनगुप्नि, (२) मनोगुपनि, (३) ईयां समिति (४) श्रादान 
निक्तेपण समिति, (५) श्रालोक्रित पान भोजन-भोजन देखभालकर करना । 


1 


(१) मव्यत्रतेफी पांच भावनाए- (१) करोधक्रा व्याग, (र्‌) लोभका स्याग, (३) भयका त्यागे 
(४) हूस्यका व्याग । क्योकि इन्दं चारोके बश श्रसस्य घोला जाता है, (५ श्रवुवीची भाषण, शाखोक्त 
चचत कहना । 


क (२) घचोयव्रतकषी पाच भावनां - शुन्यागार-शूते ` स्थानमे ट्दना, (र) परिमोचिता बास- 
छोडे हुए-उ नडे हर्‌ स्थान पर ठदहरना, (३) परोपसोधक्ररण रपि जहा हो दसरा मवि तो मना न 
करना ब जदा कोर मना करे वहा न ठहुरना, (४) भैच्यशुद्धि-मिघ्ा दुद शततराय व दोप टाललकर छेत 
(५) साधर्मी अविमंवाद-साधर्मी धममीस्मा्ओसि विसम्बाद या ब्रगडा न. करना { 
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(४) त्रह्मचयं वती पांच भावनाए- (१) घ्वी राग कथा श्रवण त्याग क्योकि राग ग्डानि 
बाढी कथाश्नो के सुननेका त्याग, (२) तन्मोहरांमनिरीक्तण त्याग-्ि्ोके मनोहर जग देखनेका व्याग 
(३) ूर्वरतानुश्मरण परे किये हृए भोर्गोका स्मरण त्याग (४) वृष्ट ष्टरस त्याग-कामोहीपफ पुष्ट स्स 
का त्याग, (५) स्वशरीर संस्फार त्याग-्पने शरीर के शगार का त्याग । 


(५) परिग्रह त्याग वतकी पांच भावनाए-मनोज्ञ व अमनोज्ञ पाचों इन्द्रियां के पदारथोो पाकर 
रागष्रेष न रलकर सतोष पालना । साधुच्रोका क्तैव्य है कि दक्रटाधणी धमेकी, बारह अनुपरे्ार््ोकी भावना 
भवे, बाइस परीषोँ को जीते, पांच प्रकार चारित्रको वदाव तथा वारु प्रकार तपका साधन कर । उनका 
सक्षिप्त ररूप यह है-- 


दशलाक्णी धर्म-कपारयो पूणैपने निग्र करके दश धर्मो को पूणेपने पालँ 1 कष्ट पानेपर भी उनकी 
विराधना न कर । (१) उत्तम कषमा, (२) उत्तम मादव-मानका श्नमाव, (२) उत्तम द्ाजेव-मायाचार 
का अभाव, (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच-लोभ का श्रभाव (६) उत्तम संयम--मन ह्रिये पर 
विजय व छः काय के प्राणियों पर दया । (७) उत्तम तप-इच्छानिरोध करके तप पालना, (८) उत्तम 
त्याग-ज्ञानदान ब अभयदात देना, (€) उत्तम आकिंचन्ध~सषे से ममता छोडकर एकाकी स्वरूप को 
ही अपना मानन, (१०) उत्तम ्रह्यचयं । 


बारह भावनाए- (१) श्रनित्य -घन धान्य, खली पुत्र शरीरादि सै कणभगुर दै, नारावत है, 
(२) अशरण--मरणसे व तीन कर्मोदय मे कोई च्वानेवाला नदी, (३) संसार -चार गतिरूप ससार 
दु.षोकामडार दै, (४) एकत्व यह्‌ जीष श्रकेटा है 1 श्रपनी करणी का श्राप ही मालिक है, (५) अन्यतर 
इस जीव से शरीरादि सव पर है, (६) अशुचि-यद्‌ शरीर अपचित ह, (७) ाभ्े्र-इन इन भावो से 
क॑ श्त दै, (८) संबर-इन &न भावे से कम सुकते, (६) निजंरा-तप से कमे मते दै, (१० ) 
लोक-यष् जगत नादि अन॑त अकरत्निम है, छः द्रव्यो का समूह्‌ है, द्रन्याप्चा नित्य व पयांयापेक्षा नित्य ह। 
(१ १)-रत्नत्रय का छाम बहुत कठिन दै, (१२) ध्-आत्मा का सवाभाव धर दै, यही परम हितकारी दै । 

बास परीषह जय -नीचे खिली बास परीषहों के पडने पर शाति से सहनी (१) धधा, (र) छ, , 
(३) शीत, (४) उष्ण, (५) दंशमशक-डास मच्छरादि प्च बाधा, (६) नग्नता, (७) अरति, (८) खी, (९) चया" 
चलने की, (१०) निषद्या-वैठने की, (१९) शय्या, (१२) श्राक्रोश गाली, (१२) बध, (१४) याचना-मागने के 
अवसर पर'भी न मागना, (१५) अलाभ-भोजन श्चतराय पर सतोष, (१६) रोग, (१७) ठण खरा, (१८ मलः 
। १६) सत्कार पुरस्कार-आदर निरादर, (२०) परज्ञाक्ञा् का मद न करना (२१) श्रज्ञान-अक्ञान पर खेदन 
करना, (२२) श्रदशेन-्रद्धा न बिगाद्ना। 


सदटज-सु ख-साधन । [ ३२५ 





चारित्र पांच प्रकार--(१) सामायिक-समभाव रखना (२) खेदोपस्थापना-सामायिफ़ से गिरने 
पर फिर सामायिक मे स्थिर होना (३) परिहार विशुद्धि-एेला श्राचर्ण जिसमें विशेष हिसा का त्याग दो 


(४) ष्म सापराय~-दशवें ुणस्थानवतीं का चारित्र, जहा मात्र सुषम डोभ का उदय दै, (५) यथाख्यात- 
पुण वीतराग चारित्र | 


वहं तप-लः बाहरी (१) श्रनशन-उपवास खाय, स्वाय लेद्य (चाने कौ) पेय चार श्रकार 
भार का स्याग । (२) ठनोदर्‌-मूख से कम खाना, दो भाग अन्नादि से ए भाग जल से एक भाग लाढी 
रखना । (३) वृरत्तिपरिसं ख्यान-भिक्ता को जाते हृए कोई प्रतिज्ञा लेन, पूण होते पर दी आहार लेना । 
(४) रपपरित्याग-मीठा, ल्रण, दूध, घी, ददी, तेल इन छः रसों मे से पक ब श्रनेक का त्याग । 
(५) विषिक्र शय्यामन-एकांत मे शयन व॒ अ{मन रखना । (६) कायक्रलेश- शरीर का सुखिय्रापन 
मदने को कठिन कठिन स्थानें पर जाकर तप करना । छ. श्रतरद्ग (७, प्रायश्चित-को दोष लगने पर 
र्ड लेकर शुद्ध होना । (८) विनय~धर्मं व धर्मासमार्मो की प्रतिष्ठा । (६) वैय्याड्त्य- धर्मासमा््रो की 
सेवा करनी । (१०) खाध्याय-शालो का पठन पाठन व मनन (११) ब्युत्सगं-शरीरादि से ममता स्याग ! 
(१२) ध्यान-धर्मष्यान व श्युक्लभ्यान करना । 


साधुच्यों का कतव्य ह कि उन पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुपि, दश्च धमे, बारह भावना 
वाईम परिपह जय, बारह प्रकार तप मे मन, वचन, काय को एेमा स्वाधीन कर जिससे निश्वय सम्यक्‌- 
चारित्रकालाभ कर सके । स्वरूपमे रमण ही सामायिक्र चारित्र दै। गृहस्थका कारावा्त चिन्तार््रोका 
सोत दै । रतप्व निरा होने क ल्यि गृहस्थ स्यागकर साधुदृत्ति में रहकर धिरोष सदन सुख का 
साधन कतव्य 


सागार या श्रावक का एकर देश चासिरि-अनगार का चारित्र जेमे पाच मात्रत दै वैसे सागार 

का एक देश चारित्र पाच श्रणुत्रत पाटन है । महान्रत व श्रणुत्रत का श्रतर इम त जानना योग्यहैकरि 

यदि १०८ एक सौ अश महात्रत के कर उनमें से एक अश से लेकर ९९ श्र तक अणुत्रत दहै १०० अश 
महाव्रत ह | 


पाच श्ुव्रत-जहा सकल्प दिसा का स्याग हो, च्रारभी दसा का त्याग न हो बह श्र्हिसा णुत 
है । शरसा ्णुत्रत धारी राज्य कराये, राज्य प्र्रन्व, देश रश्वाथें युद्ध, सज्जन पालन, दुजेन दमन, कृषि 
वाणिज्य, शिल्पादि सर्वं श्रावश्यक गृहस्थ के क्म कर सकता है । समुद्र यात्रा, विदेश गमन आदि भी कर 
सकता है । वह सक्रल्पी दमा से वचे, शिकारन चेले, मामन खाए, मास के ल्य पडुवध न करवि। 
जिस श्रसत्य से गाञ्यद्‌ड हो-जो दसस के ठगने के लिये, व्रिश्वासघात के लिये कदा जवे देखा असत्य 
वचन न कहना, तथा प्रिय हितकारी सज्जनो के योग्य वचन कना सत्य अगगुत्रत है । एेसा श्रावक जिम 
सत्य वचन से कल हो जावे, हिसा की श्रदृत्ति हो जावे, परका चुरा हो जारे उम सत्य वचन को भी नदीं 
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० 
ोलता है । न्याय व ध्म की प्रवृत्ति मे हानि न आविष बृथा किसी प्राणी का वध न हो,उसको कष्ट न पटे 
इम वात को विचारकर मुख से वचन निकारता है । 


गिरी, पड़ी, मृढी किसी की वस्तु को नहीं लेना चोरय अरगुत्रत है । विद्वासधात करे. छप कर 
के, धमकी देकर के, वध करके किसी की सम्पत्ति को श्रावक नदी हरता है । न्यायपू्वैक श्रल्प धन से संतोप 
रखता है । छ्नन्याय से संग्रहीत विपुल धन की इच्छा नदीं करता दै । जिस वस्तुकी राश्य सेषंप्रजासे 
मनादी नदीं है केवल उन दी वस्तुओं फो विना पृषे लेता ह । जैसे नदीका जल, हाथ धोने को मिदर, जगे 
फ़ल व लकडी श्रादि । यदि मनाई हो तो वह ग्रहण नदीं करेगा । 


श्रपनी विवाहिता खी मे सतोष रखकर सवं पर सियो को बडो को माता समान यराबर्वाली को 


वदिन कै समान, छोटी को पुत्री के समान जो सममता है वहं ्रह्मचयं अरशुव्रतको पालता है । भावक 
वीयं को शरीर का राजा सममकर सस्री में परिमित सतोप के साथ उपभोग करता है जिससे निवैलता न 


दक प्रकार के परियरह्‌ का जो श्रपनी श्रावश्यकना, योग्यता व इच्छा के अनुक्रु्त जन्मपयंत के लिये 
प्रमाण कर लेना उससे श्रधिक की लालसा त्याग देना सो परिग्रहं प्रमाण अग्रत है। जितनी मम्पत्ति 
का प्रमाण किया हो उस प्रमाणके परादहोजाने पर बह श्रावक व्यापारादि बन्द कर देताहै फिर सतोपसे 
€ मल्य 
अपना समय ध्म साधन ष परोपकार मेँ व्यतीत करता है । इन पाच अणुत्र्तो के मूल्य को बढाने के टिये 
श्राषक सात शील तीन गुणत्रत चार शिक्तात्रत भो पालता है । 


तीन गुणत्रत-जो पाच श्णुत्रतो का मूल्य गुणन करे बढादे उन फ़ ुणत्रत कहते ह जैमेष्टको 
से गुणा करने से १६ श्रौर श६्को ६ से गगा करने से २५६ होतेहै। 


दिग्विरति-जन्म परयत के लिये लौकिक प्रयोजन केदेतु दश दिशार््रोंमे जानि कावव्यापारादि 
करने का नियम कर लेना उससे श्रधिकमे जाने की व व्यापार करने की लालसा को स्याग देना दि ग्वरिरति है । 
इससे फल यह होता है करि श्रावक नियम कयि हृ त्र के भीतर द्वी श्नारम्भ करेगा उनके वाहर श्रारम्भी 


हिमा मी नदीं करेगा । 


देशविरति-जन्म पर्यत के लि जो प्रमाण किया था उसमेसे घटाकर एक दिन, ढो दिनि, एक 
सग्ताह्‌ के लिय जाने का व्यवहार करने का नियम करना परेशतिरति है । इमसे इतन अधिक लाभ होगा फ 
वह नियमित काट ॐ लिये नियमित क्षेत्र ही मे श्रारम्भ करेगा, उसके बाहर श्रारभी हिंसा मे वचेगृ। 


यनर्थदंड पिर ति-नियमित तेत मे मी प्रयोजनमूत कायै के मिवाय वधे के आरम्भ कनेक 

सवाग श्रनर्थदड बिरति है । इमके पाच भेद दैः- १ पापोपदेश- दूसरों को पाप करने का उपदेश देन 
२ हिसादान- हिसाकारी वस्तुए्‌ दमो को मांगे देना, २ प्रमादचर्या-परमाद या श्रारस्य से वृषा परर 

को नष करना, जैसे वृथा वृश्र के पत्ते तोडना, ® दुःभ्रुति-राग द्रप वदानेवाली, विष्य भोगो म फ़साने 


स््ज-सुख-साधन । [ ३२७ 





बाली घोटी कथाश्रो को पढना सुनना, ५ अपध्यान दूससें के च्रदित का विचार करके हिंसक परिणाम 
रखना । दया पापो के त्याग से व साक काम करने से श्रणुतरतोँ का मूल्य विशचेष बद जाता दै । 


चार शिकतात्रत-जिन तरता के श्रभ्यास से साधुषद्‌ मे चारिघ्र पालने फी शिका मिते उनको रिक्षा 


त्रत कहते है । (१) सामायिक-एकात मेँ बैठकर रागदधेष छोडकर समता भाव रखकर श्यारमध्यान का 
अभ्यास करना प्रातः काल, मध्यान्द्‌काल या सायंकाल यथासंभव भ्यान करना सामायिक है । 


(२) प्रोपथोपास-~ण्क मास मे ढो अष्टमी, ठो चौटस प्रोपघ दिन ह । उनमें उपवास या एकासन 
करके धमेध्यान म ममय क चिताना प्रोषधोपवास ह । 


। (२) भोगोपभोग परिमाण-जो एक दफे भोगने मे आवे सो भोग | जो बार-बार भोगने में 
रावे सो उपभोग हं । णमे पांचो इद्रियो के भोगने योग्य पदार्थौ की सख्या प्रतिदिन प्रातःकाल एक दिन रात 
के लिये सयम की पृद्धि हतु कर नेना भोगोपभोग परिमाणव्रत है । 


(४) श्तिथि संविभाग~साधुभो चो या अन्य धर्मात्मा पारो फो भक्तिपूर्वैक तथा दुःखित भुखित 
को करणापू्क दान देकर आहार कराना च्नतिथि सविभाग रिक्षातरत दै । इस तरद्‌ एक भावक को पांच 
्रणुत्रत शरोर मात शील एस वारह त्रत प्रालने चाहिये । तथा तेरहवें त्रत की भावना भाना चाद्ये । वह्‌ है- 


(१३) मल्लेखना--मरन के समय श्रासखसमाधि व शात भाव्र से प्राण छदे देमी भावना करनी 
मल्लेना या समाधिमरण त्रत है । ज्ञानी श्रावक अपने धर्माप्मा भित्रोंकाचचनले लेते कि परस्पर 
समाविमरण कराया जावे । 


इस तेरह त्रो फो दोप रहित पालने के लिये इनके पाच पाच अतीचार प्रसिद्ध ह| उनको दूर 
करना श्रावक्र काकतैव्यद्चै | 


[१] श्रिता ्चशुतरत कै पांच श्रतीचार-(१) बन्ध~कषाय द्वारा किसी को बाधना या बन्धन 
मे डाल देना, (२) वध-कषाय से किसी को पीटना, घायक्ञ करना, (३) चेद -कपाय से किमी के अगव 
उपग छेदकर स्वाथे साधना, (४) अति भारागेपण-म्यादा से अधिक भार लाद देना, ६५) श्रन्नापान 
निरोध -जपने आपीन सानव्र या पद्चु्ज का श्रन्नपान रोक देना । 


(२) सत्य अगुतरत फे पाच शअरतीचार-(१) मिथ्योपदेश-दूमरे को मिध्या कहने का उपदेश 
दे देना, (२) रहोभ्याख्यान-चखी पुठष की एकात गुप्र बातो का प्रका कर देना, (३) इट सेख क्रिया- 
कपट से असत्य लेख छिलिना, (४) न्याप्तापहार ~ दूसरे की धरोहर को अमत्य कुकर खं न देना, 


३२८ ] सम्यकृषारित्र शरीर उमका महात्म्य । 
(५) साकार मंत्र मेद्‌-किसी फी गुप्त सम्मतिको श्च के लन चडन से जानकर प्रकाशा कर देना । इन स 
मे फपाय भाव तु होना चाहिये । 





(२) छचोयं धरुघत फे पांच भतिचा-(१) स्तेन प्रयोग-दृनरे को नोरी कने का मा 
वता देना, (२) तदाहूतादान--चोरी फा लाया श्रा माल जानवृ करकेलेना बवशञक्रासेष्टेना, (३) 
विरुद्ध राज्यातिक्रम-रज्य का परथ्धन हो रपर मर्यादा को उट कके श्मन्यायपृरेक लेना देना, ४) 


हीनाधिक्रमानोन्मान-कमती तौट नाप के देना व्र दूती तौ नाके सेना, (४) प्रतिषथक व्यवहा 
पूरा सिक्का चल्लाना च खरी गे खोरी मिलाकर खरी फटकर विक्रय करना। 


(४) क्षचयं श्रशुधरत के पंच अ्रतीचार- (१) पर व्रिवाह फण -श्रपने पुत्र पौत्रादि मित्राय 
दसस के सम्बन्ध जाठता । (२) परिग्रहीता इरिका गमन-विवाही दई व्यभिचारिणी खीके पास शाना 
जाना । (२) श्रपर्हरीता रत्व्कि गमन-चिना विवादी वेश्यादि के पाम श्राना जाना, । (४) श्रनंगक्रडा- 
काम सेवन के श््ग दोडकर श्न्य श्रमो से काम सेवन क्न, (५) कामतीवाभिनिदेशु-काम सेवनकी 
तीतर सलस्ास्वस्रीममी रखना 


(५) पद्िह प्रमाण व्रतत के पंच श्रतीचा-पम प्रहार के परिमरह ॐ पाच जोड़े होते है जगद्‌ 
मकान, चादी सोना, धन धान्य, रामी दास, कपटे वतन, इनमे से किसी प़जोडमेण्क की घटाकर 
दुसरे की सर्यादा वडा रेनारेसे पाच दोपदटहे। 


(६) दिभ्विरति के पांच श्रतिचार-{१) उध्वं व्यतिक्रम अपर जिततनी दर जानि का प्रमार 
किया था उसको फिसौ कपाय कशा उल्लधकेर श्रागे चले जाना,(२) अधः व्यतिक्रम-नीचे के भमाण का 
उल्लघर श्मागे चल जाना, (२) तिप्‌ व्यतिक्रम~त्न्य श्राठ दिशार्भो क परमाण को उल्लघकर आग चरे 
जाना, (४) सत्र षृद्धि-से की मयदा एक तरफ घटाकर दूसरी श्रोर चढ़ा छेन, (४) स्परत्यन्तराधान- 
मयादा को याद न रखना । 

(७) देशपिरति ॐ पांच शतीचा-(१) श्रानयन~-नर्यादराके वाष््रसे चर्तु संगाना । (२) 

प्रेष्य प्रयोग-मर्यादाके बादर क्ख भेजना । (३ शब्दानुपति-भवादाके वार बात कर लना ( ७) 
रूपासुपात-मर्याद्क्रे बाहर रूप दिखाकर प्रयोजन चता देना । (५) पद्‌ गलक्तेप-मयांदासे बाहर पत्र व 
कंकढ़ शमादि पककर भयोजन चता देना । 

(८) श्रन्थ दंड विरतिकै पाच श्रतीचार-[१] अन्दपे-मड वचन श्रसभ्यता पूणे बोलना ॥* 

८२) कोल्च्य-भड वचनेकि साथ साथ कायकी कुचेष्ठा मी करना । [३] मोंखय-वहुत अकवा करना । 
[४] श्रममीच्य अधिकरण-चिन विचरे काम करना । [५] उपभोग परिमोगेनेथक्य-भोग ब उप. 
भोगके पदाथ बृथा सग्रह करना । 
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[६] सामापिकके पांच ग्रतीचार-(१) मनः दुःप्रणिधान-सामायिककी क्रियासे वार मनको 
चचल करना । (२ वचन दुःप्रणिधान-सामायिकके पाठादि सिवाय श्नौर कोई बात करना । (२) फाय 
दुःअरणिधान-शरीर को थिर न रखकर श्रालस्य मय प्रमादीर खना । (४) अनादर- सामायिक करने में 
शादरभाव न रखना । (५) स्परत्यतुपस्थान-लामायिक करना या सामायिक्का पाठादि भढ जना। 


(१०) प्रोपधोपवासके पंच श्रतीचार-(१) (२) (२) चप्रत्यवेषित श्रपरमाजित उत्ग, चदान, 
सस्तरोपकमण-विना देखे विना माडे मलमूत्रादि करना, उठाना च चटाई भादि विदाना (४, श्रनादर~- 
उपवास में 2 द्रभाव रखना । (५) स्प्रत्युपस्थान-उपवास के दिन धर्मक्रिया को भूल जाना । 


(१९) भोगोपमोगपरिमाण वतत के पाच अतीचार-जो कोई श्रावक किसी दिन सचित्त का 
विटङ्ल त्याग 7र या यो का स्याग करे उसकी अपेन्ता ये पांच श्रतीचार दै । (१) सचित्त- त्यागे हष 
सचित्त फो भूल से खा लेना । (२) सचित्त सध-त्यागे हृए सचित्त से भिली हुई वस्तु को खा ठेना। 
(२) सचित्त सम्मिश्र-त्यागे हुए सपित्त को श्रचित्त में मिलाकर खाना । (४) भिषव- कामोरीपक 
पोषक रस खाना । (५) दुःपक्राह।र-फम पका व अधिक पका व न पचने लायक श्राह्ार करना । 


८१२) श्रतिथि सविमाग तरत क पंच अतीचार-साघु को श्राहार देते हृए ये श्रतीचार दै। 
(१) सचिच्च निक्ञेप-साचित्त पर रखकर कुल देना । (२) स चिच्च ्रपिधान-सचित्तसे ढकी हुई वस्तु 
दान करना ¦ (३) परव्यप दश-श्रापदान न देकर दूसरे को ठान की आज्ञा करनी । (४) माहमये- 
दूसरे दादार मे हर्पाभाव रखकर दान देना। (४) कालातिक्रम-दान का काल उल्लघकर अकार मेँ देना । 


(१३) सन्लेखनाफे पाच ग्रतीचार-(१) नीषित याशं स्ा-अधिक जीते रहने की इच्छा करना। 
(२) मरणाशंसा-जल्दी मरने की इच्छा करना । (३) मित्रायुराग-लौकिर भिन्नो से सासारिकिराग बताना। 
(४) सुखालुन्ध-भागे ए इन्द्रिय सुखो का याद्‌ करना । (५) निदान चागामी चिषय भोगों की 
इच्छ्‌] करना | 


`ये साधारण तेर घ्रत श्रावक केर । विशेष यदै किदि० जेन शादो ग्यारह प्रतिमाएव 
भणियां शरातरक की वता ह जिनक्तो क्म से पार करते हए साधुपठ की योग्यता चती है । ये ग्यारह श्रेणिया 
पच मदेशविरति शुणस्थान मेँ है । चौथे अविरत सम्यग्दशंन गुणस्थान मेँ यद्यपि चारित्र का नियम नदी 
हता है तथापि व्‌ सम्यक्ती न्याय से चचकर न्यायरूप भ्रदृत्ति करता दै । पाक्षिक श्रावक के योण्य कुं 
षयूलरूप नियमों को पालता दै । वे नियम नीचे प्रकार है.-- 
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(१) मांल नीं खाता है, (२) मच्िग नहीं पीता है, (३) मधु नदीं खाता दै, (४) वमत का फट 
नटीं खाता है, (५) पीपल का फल नष्टौ खाता दै, (६) गूलर के फल नहीं खाता ह, (५) पाकर का फठ नहीं 
खाता है, (€) अजीर का फल नदद खता है, (९) जुश्रा नदीं चलता है, (१०) चोरी नही करता 
(११) शिकार नीं खेलता है, (१२) वेदया का व्यनन नहीं ग्वता है, (१३) परखरी सेवन का उ्यमन नदी 
रखता दै । पानी दोहर कपडे से छानक्र शुद्र पीता है, रात्रिक भोन्नन के त्याग का यथाशक्ति उद्योग गता 
है । तथा गृहस्थ के यह छु" कम साधता हे । 


( १) देवपूजा श्री जिनेन्द्र की भक्ति करता है, (२) गुमक्गि- गुरु की सेषा करता दै, (३) 
स्वाध्याय शाख नित्य पठता है, (४) तप-रोज सामायिक प्रतिक्रमण करता है, (५) संयम-नियमाहि 
लेकर इृन्दरियदमन करता है, (६) दान- लक्ष्मी को आहार, ओषधि, विया, च्रभयदान में व परोपकासें 
लगाता है, दान करके भोजन करता द । 


ग्यारह प्रतिमा स्वरूप-ग्यार प्रेणिग्रोमे पदङेका चारित्र चरो आ बढता जाता है । पहलेके 
नियम द्ृटते नदीं है । 


(१) दशनं प्रतिमा-इस प्रेणीमे पाक्तिक श्रावक्रके योग्य नियम जो उयर कटे ह उनको पाल्ता 
हृश्मा सम्यग्द्शेन को निमेल रस्वता है, उसको श्राठ श्रग सहित पाल्ता दै ! नि गकरिताहिकरा वणैन सम्यरद- 
शेनके ध्यायसे किया जाचुका है । यदा अहिसा, सस्य, रचयं, स्वस्लोसताप तथा परिग्रह्‌ प्रमाण इन पाच 
सणुन्रतोका श्रभ्यास करता है स्थूलपने पालता है, ्रतीचार नहीं वचा सक्ता है । 


(२) त्रत प्रतिमा-इस भ्रेणीमे पदलेकरे स्वं नियमों रो पाल्ता ह्या पांच णुन्ननोके पच्चीस 
श्रतीचारोको वच।ता दै तथा सात शीलोरो भी पात्तता द! उनके अतीचार पूरे नदीं टलते द अभ्यास 
करता है । सामायिक शिक्नाच्ननमे कभी रागादिके कारण नमी करे च प्रोपधोपवासमे सी कभीन कर सकर 
तोन करे, एकासन या उपवाम शक्तिके श्रनुसार करे । 


(३) सामयिक प्रतिमा-इकरेणीमे पहल्तेके नियम पार्ता दभा श्रावक नियमसे प्रातःकाल 
मध्यान्दकाल व सायक्रा सामायक करता है) ढो घड़ीया ४ मिनटमे कम तीं करता दे क्रिसी विशेष 
कारणक होनेपर अतस हूतं ४८ सिनरसे छु कम भी कर सक्ता है । सामायिकके पांचा तीचे को 
चचाता है| 


(४) प्रोषधोपवास प्रतिमा-इस प्रेणीमे नीचेके लियमोंको पाज्ता हरा नियमसे मासमे चारं विन 
प्रोपध पूवक उपवास करता है | अतीचार को वचाता है, धेध्यानमे सरमय बिताता दै । इको टो प्रकार 
की विधी है| एकतो यद है कि प्ते व जगोके दिन एकासन करे, वीचके दिन उपवास करे, १६ परहरतक 
धर्मध्यान करे । यद्‌ उत्तम ह । मध्यम यष है कि १२ प्रहर्का उपवास करे, सप्रमीकी सभ्यासे नौमीके प्रात. 
काल तक श्मारभ ष्टोड़े, धर्मम समय नितावे । जघन्य यह है कि उपवास तो १२ प्रहर तक करे परन्तु 
लौकिक श्रारभ श्राठ पहर दी दछोड-श्रष्टमीको दिन रात । 
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दूसरी विधि यह्‌ है कि उत्तम तो पूववत्‌ १६ प्रहर तक करे । मध्यम यष्‌ है कि १६ प्रर धर्मध्यान 
करे परन्तु तीन प्रकार के आदार का व्याग करे, आवश्यकतानुसार जल कवे । जघन्य यदह दवै किं १६ प्रहर 
धमभ्यान करे, जल आवश्यकतानुसार छेते हए बीच मेँ एक मुक्त भी करले । इन दो प्रकार की विधियो मे 
श्रपनी शक्ति व भाव को देखकर प्रोषधोपवास करे । 


(५) सचित्त त्याग प्रतिमा-इस प्रेणी मेँ नीचे ऊ नियमों को पालता ह्या चिच पदाथ नदीं 
लावे । क्वा पानी कच्चा साग आटि न खावे, प्राञ्युक या गमे पानी पीवे। सूखी, पकी गम की है व चित 
भिन्न की हई वनस्पति लेवे । पानी का रग लवगादि डालने से वदल जाता है तव बह पानी प्राञ्ुक हो जाता 
है । साचत्त के व्यवहार का इसके व्याग नदीं है । 


(६) रात्रिमोजन त्याग-इस ्रेणी मे नीचे के नियमों को पाछता ह्म रत्नि को नियमसेनतो 
राप चार प्रकार का आहार करता दैन दृक्षरो को कराता है| मन, वचन, काय से रात्रि भोजन के करने 
कराने से विरक्त रहता है । 


(७) ब्रह्मचयं प्रतिमा-स्वस्ी का मी भोग त्याग कर ब्रह्मचारी हो जाता दै, लाद वश् पदनता है, 
सादा भोजन खाता है, घर मे एकात मे रहता है या देशाटन भी कर सकता दै । परे के सब नियमों को 
पालता है । 


(८) आरंभ त्याग प्रतिमा-पदने के नियमों ओ पालता हुआ इस प्रेणी मे सवै ही लोकित आरंभ 
व्यापार कृपि आदि त्याग देता है । आरभी हिसा से विरक्त हो जाता है । देखकर भुमिपर चलता दै, वाहनों 
का उपयोग नहीं करता द, निमच्रण पाने पर भोजन्‌ कर लेता है, परम सतोषी हो जाता है । 


(६) परिग्रह व्याग-पहले के नियमों को पाठता हजा इस श्रेणी मे धनधान्य, रुपया पैसा मक्रानादि 
परिप्रहकोवाटरेतादहैया दान कर देता है । थोडे से आवदयक्र कपडे व खान पान केदो तीन घतैन रख 
लेता है । घर से बाहर उपचन या नसियो मेँ रहता है । निमत्रण से भोजन करता है । 


(१०) श्मनुमतिःत्याग प्रतिमा-यह श्रावक यहा से परे तक लौकिक कार्यो मे गुण दोप 
वताता हु सम्मति देता था, श्रध यहा मासारिकि कार्यो की सम्मति देनाभीत्यागदेताहे। भोजन के 
समय निमत्रित होकर जाता है । प्ले ॐ सव नियम पाता है । 


(११) उर त्याग प्रतिमा-इस श्रेणी मे पहने के नियम पाट्ना हृत्मा निमत्रण से मोजन नीं 
करता ह । भिक्षा इत्ति से जाकर एेमा भोजन लेता है जो गृहस्थीने अपने ही कुटुम्ब के लिये तैयार किया 
द्यौ । उनके उर्‌दरय से न बनाया हो । तव ही इस प्रतिमा को उदि त्याग प्रतिमा कते है । 


इसके ठो भेद द -(१)चघ्लक-जो श्रावक्र एक लगोट व एक एेमी चदर रक्खे जिससे स्वं यग न ठका 
जावे । मस्तक ठका होतो पग खुला रेपग ढके होतो मस्तक खुखादो जिससे इमको शरदी दशमशक्र च्रारि की 
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बधासदहने का अभ्यास हो । यह्‌ श्रावक नियमसे जीवदयफे दिये मोर की पिच्िक्रा रलता है क्योकिवे वहत 
ही सुयम होते है, उनमे श्षुद्र जंतु भी नदीं मरणा दै | तथा कमडल शौच के लिये जल फे वरास्ते रखते है। 
जो कईं घरे से एकश्र कर मोजन करते दे वे एक भोजन का पात्रभी रखते द । पाच सात षस सेखत्र 
कर अंतिम घर में जक लेकर भोजन करके श्चपने वरतेन को साफ कर माथ र लेते द । जो श्ुल्लक एर 
ही घरमे त्राहार करतेदैवे भिश्राको जाकर प्रारर से भोजन दिये जने परपफद्ीधरमें थारी भँ ॐ 
कर जीम रेते है । यह भोजन का पाच नदीं स्खतेहै। ये मुनिपद क्रो क्रियाओं काश्रभ्याम करते षै 
स्नान नहीं फरते द । एक दफे ही भोजनपान हेते हं । 


(२) एेलक्र-जो चद्र भी छोड एते &, केवल णक लोदी दही रखते ह । यह साघरुवत भित्ताथ 
जति हि। एक दी घरमे बैठकर हाथमे घाम रक्ते जनिपर भोजन करते हू । यहां कमडल काटफा दी रखते है 
केर्शोका लोच भी यह्‌ नियमसे करते है । श्रवन दाथोते केश उपाडते है । 


स तरह उन ग्यारह श्रेणि्योके दाग उन्नति करतेर श्रावक व्यवहार चारित्रे श्राश्रयमे निराकरुटताक्तो 
पाकर धिक > निदवय सम्यव्‌ चारित्ररूप सवानुभवका श्रभ्यास करता है । पचम श्रेणीमे श्रनंतानुतरन्धी ओर 
प्रत्याख्यान कपा तो रहती दी नहीं, चर प्रसराख्यान कपा्योंका भी उद्य मद्‌ मंद होता जाता है, ग्याखी 
१ ८ 
शरेणीमे अति मद होजाता है । जितनी जितनी कपाय कम होती द दोतरागभावर बढता है उतना उतना 
ही निश्वय सम्यक्चारितर प्रगट रोता जाता है) फिर प्रत्याख्य,न कपा के उदयको प्रिलङ्कु जीतरर 
साधुपद में परिग्रद व्याग निप्रथ होकर स्वानुभव का अभ्यास करते कर गुणश्थान क्रमसे श्ररहतदो 
फिर गुणरथान से चाहर {सिद्ध परमाच्छाहो जाता दह । 


सहज सख साधन-वास्तच मे निभ्वैय रल्नत्रयमई श्रात्मा की एक शुद्र परिणतिदहीदहै।जव्रदही 
सन बचन काय के सयोगो का छो इकर श्रार्म। प्रात्मष्य हो जाना है तव द्द सदन सु कास्वाद पातादै 
चारित्र के प्रभावसे प्रत्मामे थिरता बहती जाती हत्व धिक श्रधिक् सदज सुख अतुभवमे श्राता 
जाताहै। साघरुहो या धावक सग्रके सिये सानुभव ही सहन सुग कास्राघनदै। 

सी हेतु को सिद्ध करने के लिये जो कुं भी प्रयत्न करिया जवि वह सुहरारी है । व(प्तव में सदन 
सुख आ्मास्मामे ही है । श्रात्मामे दही रमण करने से वह प्राप्न होगा । श्रालमरमष्णता का महात्म्य वणेनातीत 
हे-जीव फो सदा खखदाई वनानेवाला द । इस जेन ध्म का मी यदी संह । प्राचीनकराल मे च श्राघुनिक 
जो जो महात्मा ह्यो गए है उन्न इसी गुप प्ध्यासम विद्या का अनुभव कियाव इसीदी फा उपदेश दिया। 
इसी दही को अवक्तव्य कहा या सम्यग्दशैन कदो या सम्यरज्ञान कहो या सम्यक्चारित्र कदो था 
केवल आत्मा कदो, या समयसार कदो, स््रममय कहो, परमयोग को, धरम ध्यान करो, श्चुकड ध्यान कहो, 
सहज सुख साधन कष्टो सवका एक ही श्रथ है । जो जक्छ* को सकल करना चाद उनको श्त्रष्य॒ अवश्य 
सहन खघ साधन के लिये श्रात्मविश्वास प्राप्त करके अत्मा्ुमव का च्रभ्यास करना चाहिये । जेनाचीर्या 
के सम्यकूतारिघ्र सम्बन्धी वाक्य नीचे प्रकार मनन करने योग्य दै. 


(१) श्री इ 'दूकक दाचायं प्रवचनसार मे कदे दैः -- ४ 
चारितं खलु धम्मो, धम्मो जो समोचचि शिदट्रो। 
मोहक्खोहपिदीणो, परिणामो अप्पणो हि समो ॥७॥ 


मनहज-सुख-साधन । [ ३३३ 








भावा्थ-चारित ह धम है । जो समभाव द, उसको ही धर्म कहा गया है । सोह, सोभ या रागद्ेष 
मोह रदित जो आला का परिणाम है वदी समभाष है, वही चासि है। 
धम्पेण परिणदप्या, अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । 
पवदि णिन्बारमुह, खदोधजत्तो य समसु ॥११॥ 
भावाथं-घम मेँ आचरण करता ह्या आत्मा यदि शुद्ध उपयोग सहित होता है तो निर्वाण के सुष्ठको 
पात। है । यदि शुभ उपयोग सहित होता है तो स्वभ के सुख को पाता है। 
पुपिदिदपदस्थसुत्तो, संजमतवसंजुददो षिगदरामो । 
समणो समसुददुक्खो, मणिदो सुद्धोवश्रोगोचि ॥१४॥ 
मव्राथे-जो साघु भले प्रकार जीवादि पदार्थ को श्रौर सिद्धांत को जाननेवाला है, सथम तथा तपस 
यक्त है, रागरदित दै, सुल व दुःख में समान भाव का धारी है वदी श्रमण ड्युद्धोपयोगी कहा गया है । 
जीयो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सस्मं | 
नहदि जदि रागदोसे, सा श्रप्पणं लहदि सुद्ध ॥८७॥ 
भवाथ-मिभ्यात्व से रदित आत्मा ्रपने आत्मा के स्वरूप को भले प्रकार जानता हआ जव राग्धेष 
कोभीद्योद़देताहै तव जुद्ध ्रार्मा बो पाता है । 
जो सिष्ुमोषहदिद्धी, आगमङ्कसल्लो पिराणचरिषम्मि | 
श्रयुद्धिदो महप्या, धम्मोत्ति विसेमिदो समणो ॥&8॥ 
मावरा्थ- जो दशनमोह को नाश करनेवाला है, जिनप्रणीत सिद्धात के ज्ञान में प्वीण दह वीतराग चारित्र 
म सात्रधान दै वदी महासमा साधु धर्मरूप है ठेमा विशेष रूप स कदा गया है । 
जो णिददमाहगटी रागपदोसे खवोय सामरे । 
होज्ज समपुहदुक्ो मो सोकं अखयं सददि ॥१०७२॥ 
मावा्थ-नो मोह की गाठ को भ्रूय करके साधुपद्‌ मँ स्थिन होकर रागद्धेषको दूर करताहेश्यौरनुख 
तथा सु मे समभाव का घारी होता है वदी श्रविनाशी सुखको पाता ह । 
जो खविदमोहकल्ुसो पिसयविरत्तो मणो णिर्‌ भित्ता । 
समवद्टदो सदावे सो श्रप्पाणं हवदि धादा ॥१०८-२॥ 
„, भात्राभ-जो महारमा मोहरूप मैल को क्षय करता हुआ तथा पाचों इन्दरियों के विषयों से विरक्त ्टोता 
हा, मनको रोकता हआ चैतन्य स्वरूप में एकाग्रता से ठदर जाता है सो ही आमा का ध्याता होना दै । 
इहलोग णिरवेक्ो अप्पडिवद्धो परिम्मि लोयम्मि | 
जुत्ताहार विदारो रहिदकसाश्रो हवे समणो ॥४२-३॥ 


#। 
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र्थ कक विपर्या क 
भाव जो मुनि इस लोक मे विपयों की अभिलापा से रहित है व परलोक मेँ भी किसी पदकी इच्छा 
नहीं रखते है, योग्य आहार तथा विदादूके करनेवाले है, कपाय रहित ह वेदी श्रमण दि] 
पचसमिदो तिगुक्तो पंचेन्दरियसंबुडो जिदकाग्रो 
दस्णणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ६१ ३॥ 


¢ 
भात्राथ-जो महामा पांच समिति्यो को पालते दै, तीन गुप्ति को रखते दै, पाच इन्दो को वश 


£ [= 


रखनेवाले दे, कपयो के विजयी ह तथा सम्यःशन श्चौर सम्यनजञान से पूणं दे, सयम को पालनेवाले हवे 
ही श्रमणया साघु है] 
सममत्तवधुकगो समयुहदुक्षो पकषसरिदसमो । 
समलोट्‌ टकंचणो पुण जीविदमरणे समो ममणो ॥ ६२-३ ॥ 
भावार्थ-जो शत्र. तथा मित्र वम को समभाव से देते रे जो सुख व दुव मे समभाव के धारी है 
जो प्रशसा वया निन्द किये जाने पर समभाव रखते ह जो सुवणे श्रौर ककड को एक ष्टि मे देखते है, 
जिनके जीना तथा मरण एक समान ड वदी श्रमण काति दै । 
दं सणएणाणएचस्तिसु तीस गवं सषहविदो जो दु 
एयग्गगदोत्ति मदो सामण्ण तस्स परिपुण्ण ॥ ६२-२३ ॥ 
भवार्थ॑-नो मदात्मा सम्यग्दशीन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीन भावो में एक साथ भले प्रकार 
स्थिव होते हे व एकरात्र हो जति दं उन्दी के साधुपना पुणे होता दै । 


(२) श्री "दकु दाचायं पंचास्तिकायमें कहते ह 
इशिछण एतदड' तदणुगमणुज्छदो शिददमोहौ । 
पसमियरागदोसो हदि हदपरारो जीवो ॥ १०४ ॥ 


मावा्भ-जो कोई जोवादि नव पदाथौ को जानकर उनके श्रनुसार आचरण करने का उद्यम करता है 
ओर मोह का श्वय कर डालता ह वदी जीव रागद्धेष के नाश होनेपर ससार के पार पुव जाता है । 
सम्मत्त सदहण भावाणं तेसिभधिगमो शाण । 
चास्ति समभावो विसये विषूढमग्गाणं ।॥ १०७ ॥ 


भावाथ -खम्यग्दौन श्रौर सम्यग्ज्ञानं सहित जो रागद्वेष रहितं चारित्रहै वदी बुद्धिव योग्यता श 
भ्यो के लिये मोक्त का मागै है) 
ज्ञो सन्वसंगधक्रो णाण्णमणो अप्पणं सहावेण । 
जञाणदि पस्सदि णियदं सो सषगचरियं चरदि'जीवो ( ११८ ॥ 


महज-सुख-साघन । [ ३३५ 











मावाथं-जो महात्मा सवं पप्रह को स्याग कर व॒ एकाप्र होकर श्रपने श्यात्मा को छद्ध स्वभावमय 
देता जानता है वदी नियम से स्वचारित्र या निश्चय चारित्र का च्ाचरण करता ह | 


तद्या खिन्छुदिकामो राग सवत्थ णद मा किंच | 
सो तेण वीद्रागो भवियो भेधसायरं तरदि ॥ १७२ ॥ 


भवाथ-राग मोक्ष मागे से बाधक है । ठेसला समकर सवे $च्छाद्ो को दूर करके जो सव पदा्थीे 
भरिचित्‌ भी राग नहीं करता है वदी मन्य जीवर ससारसागर को तर जाता है । 


(र) त्री इदकदाचा्यं ममयमार में कहते है -- 
्रायारादीणाणं जीघादी द्पणं च विण्णेयं | 
छज्जीवाणं रक्खा भणदि चरितं तु वहारा ॥२६४॥ 
ग्रादा छु मन्फणणे आदा मे दंसणे चति य । 
श्रादा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ २६५ ॥ 
भावायथ-च्राचागग आदि शाखो का ज्ञान व्यवद्ार सम्यग््ञान है । जीवादि सत्वोका श्रद्वान व्यव्हार 


सम्यग्दशंन है, छःकाय के प्राणियों की रक्ता व्यवहार सम्यक्चारित्रहे। निर्वयसे मेरा ही श्यात्मा 
सम्यरग्ददन, सम्यगज्ञान व सम्यकचारित्र है । मेरा घ्रात्मा ही व्याग है सवर है व ध्यानरूप है । 


(४, श्री क दङकन्दाचायं हादशमावनामें कहते है 
एयारसद नमेयं धम्म सम्मत्तपुव्यय भणियं । 
सागारणगाराणां उचमसुहृसपचहि ॥ ६८ ॥ 
भावार्थं -उन्तम सुख के भोक्ता गणधरों ते श्रावक धमे ग्यारह प्रतिमारूप व मुनिका धमं दशलक्षणरूप 
सम्यग्दगेन पू्रैकं कषा है । 
दमणषरयसामाऽयपोसहसच्वित्तरायसत्ते य । 
वम्हार्मपरिग्गदश्रशयुमण्ठद देम पिरदेदे ॥६६॥ 
भावाथ-देशविरत नाम पचम गुणस्यान मँ ग्यारह प्रतिमाए या प्रिया इस प्रकार है -(१) देन, 
(२) त्रत, (३) सामायिक, (ट) प्रोषघ, (४) सचिन्त त्याग (६) रात्रि भुक्ति स्वाग (८) त्रह्मचयं, (८) श्रारभ 
त्याग, (९) परिग्रह्‌ त्यगा, (१०) अनुमति त्याग, (१९१) उद्दिष्ट व्याग । 
उत्तमखमामदधन्जवमच्यसउच्चं च ° सजमं चेव । 
तवतागपक्रिचण्ह वम्दा इदि दमविहं होदि ॥७०॥ 


भावार्थं उत्तम त्तमा, उत्तम माढ्व, उत्तम आजव, उत्तम सत्यः उत्तम शोष, उत्तम सयम, उत्तम तप 
उत्तम त्यागः, उत्तम अकिचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये दश प्रकार सुनि धमं हे । 


२६६ | सस्यक्चारित्र श्रौर उसका महात्म्य । 
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णिच्थयशणएण जीवो सगारणगारधम्मदो मिष्णो । 
मज्खत्थभावणाए सुद्धप्पां चितये णिच्चं ॥८२॥ 
(५ 
भावथं-निङ्चय मे यह जीव श्रावक व सुनि ध्म दोनों से भिन्न है । इसलिये वीतराग भवना से मात्र 
छुद्धात्मा का निलय श्रनुभव्र करना चाये । यही निश्चय सम्बूचारितर दर । 
मोक्छगया जे परिसा अणाहफाल्ेण ब्रारश्रणवेश्खं ¦ 
परिभाव्रिखण सम्मं पणमामि पूश्रो पश्रो तेपि ॥८६॥ 
५ 
मावाथ-त्नादि काल से जितने मदापुल्ष मोक्त गद्दैः वे श्रिया बारह मव्रनाओं की बारवार 
भले प्रकार भावना करने से गर्‌ ह, टसकल्तिये इम श्रफार भावनाओं को व्रारवार नमन करता ह । 
1 [| मर ४२4 
(४) श्री कृद दाचा्यं चाछिपाहुड मे कहते है 
ले जाणः तं णां जं पिच्छः तं च दंणणं भणियं । 
णाणम्य पिच्छियस्स य समधण्णा दोह चरति ॥३॥ 
मावा्थ-जो जानना है मो ज्ञान है, जो श्द्धान करता है बह सम्यग्दशन कहा गया है । सम्य्दशेन 
तथा सम्यग्लान के सयोग स चार्त्रिहोन।है। 
एए तिख्णि वि भावा हवति जीवस्स श्चक्खयामेया । 
तिरं पि मादशत्थे जिणभणियं दुविह चारितं ॥४॥ 
भावाथे-ये तीन ही भाव सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान तथा सम्यकूचारित्र जीव के अक्षय श्रौर श्चन 
स्वभाव है । इन्दी की शुद्धता के लिये चारित्र दो प्रकार का-सम्यक्तका आचरण तथा सयम का चराचर 
कहा गया है | 
चारित्तसमाषूढो अप्पासु परं ण ईहणए णणी । 
पाष हरेण सुई अ्रणोषप्रं जाण शिच्छयदो ॥४२॥। 
मावार्थ-जो सम्यग्ज्ञानी महात्मा ववारिचरवान ह बे अपने च्रात्मा में किसी भी पर्रव्यको नही ४ 
है । अर्थात किसी भी पर व्र्तु मेँ रागदेष नदीं करते है । वे दीज्ञानी श्रतुपम मोश्च सुख को पतति दै, एेला 
हे भव्य ! निश्चय से जानो | 
(६) श्री इ दङु दाचार्यं श्री बोधपाहड मेँ कहते द-- 
मिहगंथमोषयु्ा बावीप्तपरीपहा जियकषाया । ४ 
पारमयिपुप्का पञ्चज्जा एरिसा भरिया ॥४१॥ 
भावार्थं दकता वह कही गई है जद गृद व परिग्रह का व मोह्‌ का त्याग दो, बदैस परीय क सदन 
हो, कषायो का विजय द्रो व पापारम से विञक्ति दो । 


ब 


| 


सद्न-सुख-साधन । [ ३३७ 





सत्त.मित्ते य समा पसंसणिदाश्रलद्विलद्विसमा । 
तणकणए समभा्वा पन्वञ्जा एरिसा भिया ॥४७॥ 
¢ 
भाषथ्‌-जहा शु व मित्र मे समभाव है, प्रशसा, निन्दा, लाभ व लाभ मे समभाव दै, दण व कचन 
मे समभाव है, वही जेन सुनि दीक्षा कदी गई है । 
उसममज्मिमगेहे दारि ईसरे णिरवेक्खा । 
सव्बत्थ गिहिदपिंडा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४८॥ 
५५०८ उत्तम राजमदिरादि व मध्यम घर-सामान्य मनुष्य आरादिका इनमें कोई विरेष नदीं है । 
लो धनवान व निधैन की कोई इच्छा नदीं रखते है, सये जगह भिक्ञा लेते दै बही जैन रीक्ता कदी गर है । 
शिग्गंधा शिस्संमा िम्माणाक्ा अराय शिदोसा । 
शिम्मम शिरहंकारा पव्वञ्जा रिसा भणिषा ॥४६॥ 
भवार्थं -जो नि्॑थ है, असग है, मान रदित है, आशा रदित दै, ममकार रदित है, अष्टकार रषटित 
ै, उन्दी के मुनि दीक्षा कदी गहे] 
णिर्णेहा शिल्लोहा णिम्मोहा णिच्ियार णिक्फल्लसा । 
पिन्भय णिरासभावा पमज्जा एरिसा भिया ॥५०॥ 
मावा्थ-जो सने रहित है, लोम रदित दै, मोष रहित है, निविकार है, क्रोधादि कलुषता से रदित दै, 
भय रदित है, श्नाशा रदित दै उन्दी के जैन दीनता कदी गड दै । 
उपसमखमदमजुत्ता सरीरर्सकारखन्जिया स्क्खा | 
मयरायदोसरहिया पच्चज्जञा एरिसा भरिया ॥५२॥ 
भावाथै-सो शातभाव, क्षमा व इद्धिय सयम से युक्त है, शरीरके शगार सेरदितदै, उदासीन ६, 
मदवरागवदढोपसे रदितटैं उन्दी के जिनदीक्षा कदी गहं हे । 
पसुमदिलषटसंग इमीलसंगं ण णड पिकह।यो । 
सन्छाय्ाणजुत्ा पव्वज्जा एरिति मणिय। ॥५७॥ 
भावाथं-जो महात्मा पय, ल्ली, नपु सक की सगति नर्द रखते ह्‌, व्यभिचारी पुरुप की संगति नहीं 
फरेते दि. विकथाए नदीं कहते है न सुनते है, स्वाध्याय तथा श्रासभ्रान मे लीन रहते हे, उन्दो के जिन- 
दीक्षा कदी गड है । 
तववयगुशेदि सुद्धा संजमसम्पचगुणष्रद्धा य । 
सुद्धा गुणेहि सुद्धा पन्वा एरिसा भिया ॥५८॥ 
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८ 
_ भाव्राथ-जो महात्मा बारह तप, पांच महान्त, भूलगुण 'व उत्तर "गुणं से -श्चुदध है, सयम व सम्यदरशन 
गुणों से निमेल है ब आत्मीक.गुणों से जुद्ध.दै -उन्दी क शुद्ध दीक्षा-कदी गई दै । 
(७) श्री कन्दङुन्दाचायं मावपाहड मेँ कहते र । 
वाहिरसंगच्चाश्मो गिरिसरिद र्किदराई अवाो । 
सयलो शणज्भयणो शिरत्थश्रो -भावरदहियाशं ॥८६॥ 
९ 
भवाथ-जिन महात्साओं के भावों मे घुद्धात्मा का अनुभव नदीं है उनका बाहरी परिग्र्का त्याग, 
पवेत गुफा, जदीतट, कदरा आदि स्थानों मेँ तप करना, तथा सवे ध्यान व श्रागम का पढना निरथेक हे । 
भावप्रिसुद्धिणिमितचं 'बाहिरगथस्स कीरए ` चारो । 
वादहिरचाय्ो पिदक्लो अन्भ॑तरगंथयुत्तस्प ॥३॥ 
९ व 
भववाथ-बाह्री परिपरहका ,त्याग भा्वोकी शुद्धताके निमित्त किया जाता दै । यदि भीतर परिणाममिं 
कषाय है या ममस है तो बाहरी त्याग निष्फल है । 
भाषरहिएण मपुरिस अरणादकालं श्रणंतसारे | 
गदिउन्फियद् वहु्ो बादिर्मथस्वाईं ॥७।॥ 
भावार्थं -छद्धोपयोगमडई 'मावको न पाकर हे भव्य जीव । तूने अनादि ` कालसे रगाकर इस श्रनत 
सारे बहुतघार निग्र्थरूप धार करके होडा है । 
भावेण होऽ लिंगी णहु रिंगी होई दव्वमिचेण । 
तम्हा कूणिज्ज भावं फं कीरह दव्वलिगण ॥४८॥ 
भावाथे-माव सदित.मेषधारी साधका छिग दोसक्ता है, केवल द्रव्यलिंगमे या भेषमात्रसे साधु नी 


दो सक्ता । इसल्यि भावरूप साधुपनेको या ॒जुद्धोपयोगको धारण कर भाव विना द्रव्य्िग इ नही 
केर मक्ता है । 


देहादिसंगरदिश्यो माणकसिहिं सयलपरिचचो । । 
अप्पा ष्पम्मि रप्र स॒ भावलिगी इवे साहू ।।५६॥ 
मावाथं-जो साघु शरीर श्रादिकी मूरछीसे रहित है, मान॒ कषायादिसे पूणं पने श्रलग है तथा जिस 
श्रात्मा श्नष्त्मा्े मगन है बरहमी भावदिगी है । 
जो जीयो भार्व॑तो जीवसहाव सभावसंजचो । 
सो जर्मरणप्रिणामं णई फुड कलहः णिव्वाणं ॥६१॥ 


सो 
मावार्थ-जो भव्य जीय च्राट्माके ,सवभावको जानता हुत्मा श्यात्माके स्वभावकी मावन। करत द 
जरा मरणक्रा नाश करता है शौर प्रगटस्पसे निवाणको पाता है । 


# = 





सहज-सुख-साधन । [ ३३९ 


जे रायसंगङ्गुख जिणमभावश्रहियदव्पंणिगगंथा । 
न स्ति ते समां बोहि निणएसासणे विमते ।७२॥ 


¢ ४ 
भवाथ-जो त केवल द्रव्ये निगरश्च है मैप साघुका है परन्तु शुदधोपयोगकी भावनासे रहित ददै । वे रागी 
होते हए इस निम जिन शासने रर्लत्रय धर्मको व श्मारमासमाधिको नदीं षासत्ते है । 
जे फे पि दच्स्वणा इदियसुद्रारकल्ला ण रंति | 
छिदति मावमवणा भाणकुटारेहि मवर्क्खं ॥१२२॥ 
४ ५ 
मवाथ-जो कोई भी द्रन्य्लिंगी साघु दै "मौर वे इृद्वियोके'सुलेें श्राकुल हैं प्रे ससागके दु-खांको 
नदीं छेद सक्ते परन्तु जो भाव्रलिनी साधु है । शुदधोपयोग की भावनां करनेवाले है वे ध्यानरूपी क्गटारता से 
सपार फे दुःलो के मूल कौ को छेढ डालते । 
(६) श्री इन्दडन्दाचायं मो्तपाहुड २ कहते रै- 
जो इच्छ शिस्सरिहुं ससाप्महर्णवाउ सदारो । 
करम्मिधणाण 'हहण सो कयइ ्रप्पयं सुद्ध ॥२६॥ 
। भवां -नो कोई महामा भयानक संसाररूपी महान ससुद्र से निकलना चादता दै उसे उचित द कि 
कमरूथी इधन को जलाने के लिये श्रपने शुद्ध आत्मा को ध्यावे-यदी चारित्र दै । 
मिच्छ श्रएणाणं पां पुण्णं चपि तिषिहेरी । 
मोणव्यएण॒ नोई जोयत्थो जोयए अपा ।२८॥ 


मावाथ-मिथ्यादधन, अज्ञान, पुख्य व पाप इन सवो मन चचन, कायसे त्यागकर योगी योगमें'धिस्त 
दो, मौनत्रतके साथ श्रात्माका ध्यान करे । 
पचमहव्वयजचो पंचसु मभिदीष्ठ तीस गुत्तीषु । 
रथण॒तच्यसंजुचो णन्फयणं सदा णः ॥३२॥ 


माधे-साध को उचित दै कि पांच सदात्रत, पांच समिति च तीन गुक्नि इम तरह तेरद्‌ प्रकार के 
चारित्र से युक्त टकर सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र सददित श्रात्मघ्यान तथा शास्लषटन इन दो कार्योमें 
सदा'ठगा रहे । 
जं जाणिङण जोई परिहारं इणद , पण्णपावाणं । 
त॒ चास्ति मणिय अवियप्प -कम्परदिएदि ॥४२॥ 


मावा -कर्मरहित सर्वज्ञो ने उसे ही निर्विकल्प छदधोपयोगर्प चारित्र कहा है जिसको च्रनुभव करता 
हया योगी पुण्य तथा पापि व॑घकारक भावो का स्याग कर देवे । 


३४० ] सम्यक्ूचारित्र श्रौर उसका महालय | 


होर दिटचरित्तो दिटसम्मनेण भावियमश्रो । 
| भयतो भषष्पाण परमयं परए जोड ॥४६॥ 
भावार्थ -दृढ सम्यग्दशेन से परिपूणे योगी दढ चारित्रवान दोर यदि ्रारमा को ध्याता हठो वह 
परमपद को पाता है । 
चरणं हवं सधम्मो धम्मो मो हवई अप्पसमभावो । 
सो रागरोसरदिश्यो जीवध् अणण्णपरिणामो ॥५०॥ 
मावा -्ात्मा का धर्म सम्यकुचारित्र है, वह्‌ धमे आतमा का समभाव है, वही रागद्रेष रहित आत्मा 
का अपना दी एकाम्र परिणाम हे । श्मासस्थ भाष दी समभावदहैव वदी चार्चिहै। 
| याहिरक्षिगेण जुदो श्रन्भंतरलिंगरहियपदियम्मो । 
सो सगचरििभटधो मोक्खयहविणासगो साह ॥६१॥ 
मावाभै-जो साधु बाहरी ङ्गयासेव सहित ह परन्तु भीतरी मविर्तिंगसे रदित है, शुद्ध भावसे 
शल्य है षह निश्चय सम्यक्चारिच से श्र ह तथा मोक्षमाग का नाश करनेवाडा है । 
उद्धद्धमज्छलोये केर मज्मः श॒ अहयमेगागी | 
इयमावणाए जोई पायेति हु साक्षयं णं ॥८९॥ 
¢ 
भावाथ-दस उध्वे, मध्य व अधोटोकमे कोई पदाथ मेरा नींद, मै एकागीह। इम भावनासे युक्त 
योगी दी श्रविनाशी स्थानको पात। है । 
रिच्डछयणयस्य एवं शअरप्पा अष्पम्मि अप्पे सुश्दो । ४ 
सो होदि ह सुचरित नो सो उहह रशिव्वाणं ॥प्॥ 
मावार्थ-निश्वयनयसे जो आत्मा अपने श्रातमापे अपने भत्माके व्यि मग्न होजात। है बही योगी 
सम्यकचवारित्रवान होता हरा निवाणको पतता है । 
(&) श्री बडकैरस्वामी मूल्लाचार पंचाचार मे कहते है - 
पारिषहप्रूसायाद अदत्तमेहुणपरिग्गहा रिरदी । 
एस चरित्ताचारो पचविदो होदि दनो ॥६१॥ 
मावा्थं-प्राणीवघ, मृपावाद, श्चहत्तप्रहणः मेथुन, परिग्रह इनसे विरक्त होना चारित्राचार पाच 


तर्का जानना चादिये ] । 
सरवापेहिं पडतेदिं जह दिटफवचो ण भिज्जदी सरे | * 


तह समिदीरदिं ण लिष्यई्‌ साहू काएएु इरियतो ॥१२१॥ 


मावा्थ-जसे संमामे ड कवच पष्ट हए सिपादी सैकड़ो वार्णोकि पड्नेपर भी वाणंषि नदी भिद्ता 
ह वैसे मधु श्या समिति ्रादिसे काये सावधानीसे करता हृश्रा परपोसे लिप्त नहीं होता है। 


सष्टज-युख-साधन । [ १४१ 





सेत्तस्प पई एयरस्स खाया श्हव होई पायारो । 
तह पावस्य णिरोहो ताश्रो यु्तीड साहुस्स ॥१३७ ॥ 
मावाथ-सैसे खेत की रध्वा को बाड होती ष नगर की रकता को खाई व कोट होता दै, वैसे साघुङे 
पीन गुष्निये पापों से वचानेवाली है 1 
(१०) श्री वहकेरस्वामी मूलाचार पडावभ्यकमे कहते है-- 
सामाहयद्लि दु कदे समणो एर सव्यो हवदि ज्ञा । 
एदेण कारणेण दु बहुसो सामाइयं ञ्जा ॥ ३४ ॥ 
मवराथ-सामायिक हौ करने से वास्तव साघु या श्रावक होता दै इसलिये सामायिक को धटूत बार 
फरना चहिये । 
पोराणय कम्मरयं चर्या रित करेदि जदमाणो । 
शवकम्मं ण य बंधदि चर्तिपिण श्रोत्ति णदव्यो ॥8०॥ 
भावार्भ-जो सम्यक्चारित्र पालने का उद्यम करता है उसके पुराने कमे मड़ते जाते दै घ नए कमं नदीं 
बिनते है चारित्र क प्रेम से पालन दी चारित्र विनय है| 
(११) श्री बड्कैरस्वामी मूलाचार अनगारमावना मेँ कहते है-- 
वसुधम्मि षि विहरता पीडं ए करेति कस्पई फयाई । 
जीषेसु दयावण्णा माया जह्‌ पुचमंडेसु ॥३२॥ 
भावाथ -साघुजन पृथ्वी मे विद्धार करते हुए किसीको भी कभीभी पीडा नदी देते है । वे सव॑ जीर्वोपर 
एेसी दया रखते है, जसे माताका प्रेम पुत्र पुत्री आ्आदिपर होता है । 
देहे विरावियक्खा प्पारं दमरूद दमेमाणा । 
धिदिपरगहपग्गदिदा र्िदंति भवस्स मूलां ॥४२॥ 
भावाथे-साघुजन शरीर मे ममत्व न रखते हए, इन्द्रियों को निप्रह करते हुए, अपने आहमा को वश 
रसते हुए, धै ब) धार्ते हुए, ससार के मूल कमी का ठेषन करते है । 
छ्मक्खोभक्डणमेत्त भजंति यणी पणधारणणिमित्त । 
। पाणं धम्ममिचं धम्मं पि चर॑ति भोक्खड ॥४६॥ 
` मवाथ-जेसे गाड़ी के पष्िये में तेढ देकर रक्षा की जाती है वैसे सुनिगण प्राणो की रक्षाथं भोजन 
करते है, प्राणो को धर्मं के निमिन्त रखते दै, धर्मं को मोक्ष के अथं श्राचरण करते है । 
पंचमहव्वयधारी पंचसु समिदीषु संजा धीरा । 
१चिदियत्थपिरदा पंचमगहमग्गया सवया ॥१०५॥ 


३४२ ] सस्यकूचारित्र श्रौर उसका महात्म्य । 
--------------------_---------[-------~-----~-~----~-- 
भावा्थं-जो साघु पांच मदा्रत के पाठने बाले ह, पाच समितियभे प्रय्॑नेवाे दै, धीर बीर, पाचों 
इद्रिर्योके विषरयोँसे विरक्त है वे ही पचमगति जो मोक्ष उसके अधिकारी है 


समशोत्ति संजो्ि य रपि युशि सुचि वीदराणोचि। 
रामाणि दुविहिदाणं अणगार मदत दंतोधि ॥१२० 
मावार्थ-मले प्रकार चारित्र पालनेवाले साधुर््रोके ये नाम प्रसिद् है -(१) अत्मा को तपसे परिश्रम करूनि 
चाहे श्रमण, (२) इन्द्रिय व क्रषार्याके रोकनेवाले सयत (३) रिद्धिरयोको प्राप करने वारे ऋषि, (४) स्वपर पदार्थ 


ॐ ज्ञाता सुनि, (५) रल्नत्रयके साध्नेव्राले साधु, (६) रागद्वेष रदित वीतराग (७) सवेकल्याण प्राप्त भदत, 
(८) इन्द्रिय षिजयी दात । 


(१२) श्री षडकेरस्वामी मूलाचार समयसार में वहते है-- 


भिक्खं चर बम रणणे थोव जेमेहि मा रह जप | 
दुक्ख सह जिण णिदद। मेति मवेहि पुट वर्गं ॥४॥ 
खन्ववहारी एक्को काणे एयम्गमशो भव शिरारंभो । 
चत्तकसायपरिगगह पयत्चेद्ो अ्रसंगो य ॥५॥ ` 
मावा्थ- ्ाचायै शिष्यो को चारित्र ऊ पाठने का उपदेश देते है| भिक्षा से भोजन कर, चन मेर 
थोड़ा जीम, दु.खो को सह, निद्रा को जीत, मैत्री रौर वेराग्यभावना को भले प्रकार विचार कर, लोकः 
ठ्यचहार न कर, एकाकी रह, ध्यान सँ एकाप्रमन हो, आरम्भ मत कर, कषाय्रह्यी परिपद्‌ का ्याग कर, 
खदयोगी हो, श्रसग रह श्र्थांच्‌ निर्मोह रद या आत्मस्थ रह्‌ । 
-थोषह्मि पिक्खदे जिदं बरहुमुद जो चरिच्तसंपुर्यो । 
जो पण चरिचहीणो रि तस्स सुदैर प्रहुएण ॥६॥ 
मावाथे-थोडा शाखज्ञ हो या वह शाक्ज्ञ ्ो जो ्ारित्रसे पूरं वही ससारको जीतता है| ज 
पवारित्र रदित है, उसके बहुत शाखो के जानने से क्या लाम है ? यख्य सच्चे सुख का साधन च्रात्माुभव है। 
सव्यंषिहू सुदणाणं सच्‌ घणुणिदं पि सुट्‌ पट्दि पि । 
समश भटचस्ति' ण ह वक्ो एण्ड्‌ सेदु ॥१४॥ 
जदि पडदि दीषहत्थो अवह रिः कृणदि तस्म मो दीवो । । 
जदि पिक्लिङण अणय करेदि र तस्म सिक्फलं ॥१५॥ 
मावाथे-जो कोई साघु हूत शाख की जानता ह, बहुत शाघ्चो का श्चतुभवी हो व वदत्‌ शार्ख श 
पदनेवाद्य ष्टो तो भी यदि वह्‌ चारित्रे भष्टदैतो वद्‌ खगति को नहीं पा सकता दै । यदि कोद ठीपॐ 


हाय मे ररर भी ुमागै मेँ जाकर क्रूप सँ गिर पडे तो उसका दीपक्र रना निष्फल है वैसे ही जो शस 
फो सीकर भी चारि फो भग करवा ह उसको रिष्छादेते का कोद फल नदीदै। 


स्टज-खुख-साधन | [ १४ 





णो कपपदि विरदाणं विरदीणयुवासयक्षि चेद्रदु' । 
तत्थ णिसैज्जउवटणसज्फयाहारवोप्षरणे ॥६१॥ 


९ ^ < 
„ भावाथ-सु्ो को साध्व्यो के च्रायिकाग्नो के उपाधरयमे ठदरना उचित नदींष्ै। नतो वह वदां 
वेठना चाहिये, न सोना चाद्धिये, न स्वाध्याय करना चाहिये, न साथ श्राहार करना चा्िये, न प्रतिक्रमणादि 
करन। चाहिये । 
मावरप्िरदो दु पिरदो ख दव्यविरदस् सुगर होई । 
परि्यवणरमलोललो धरियनच्मो तेस मणहस्थी ॥१०४॥ 
0 
भव।थ-जो ्रतरग भावो से विरक्त है वही भावर्लिगी साघु है! जो केवल वाही द्रव्यो से विरक्त है, 
भ्रन्तरग राशदेपादि का त्यागी नदीं है, उस द्रव्यलिंगी साधु को खगति कमी नदीं होगी । इसलिये पांचोद्रियों 
के विपर्यो मे रमनेबाल्न मन स्सी हाथी बो सदा वाधकर रखना चाहिये । 
जद चेरे नदं चिह्र जदमासे जदं सये 
जद थु जेञज भासेञउज एवं पावं ण पज्र ॥१२२॥ 
नदं तु चग्माणस्स दयापद्रुप्स भिक्घुो । 
एवं ण बज्मदे कम्मं पोराणं च विधूृयदि ॥१२३॥ 
भावाथ दे साघु । यनन पृैक देखे चल, यत्न से त्रत पाल, यत्न से भूमि शोधकर बेट, यत से शयन 
कर, यज्ञ स निर्गोप ्राहार कर यहनपूरवैक सत्य बचन बोल, षस तर वतन से तञ्च पाप का बन्धन होगा । 
जो दयावान साघु यत्नपूैक आचरण करता है उसे नर पापकर्म का बन्ध नहीं होता है शौर पुरातन 
कमं कडता हे । 
(१३) श्रो समन्तमद्राचायं स्वयम्भृस्तोघ्रमे कहते है-- 
प्रपत्यविततोचगलोकतष्णया तपस्विनः केचन कमं कुवते । 
भवान्पुनजन्मजरा जिहासया त्रयीं प्रदत्त शमधीरतारुणात्‌- ।।४8॥ 
¢ 
भावाथ-श्रज्ञानी कितने तपर्वी पुत्र, धन व परश्लोक क्री चृष्णा के बश तप करते दहं परन्तु हे शीतलनाथ । 


शरापने जन्म जरा मरण रोग के दूर करने के ल्य मन, चन, काय की भरवत्ति को रोककर वीतरागचाव की 
म्नि की। 


भ परिग्रमाम्बुभ॑यवीचिमाक्तिनी त्या सतुष्णासग्दियं शोषिता । 
सरम गधर्माकिगमस्तितेजसा परं ततो निद्र तिधाम ताधक्‌प्‌ ॥६८॥ 


भावार्थ -दे अनतनाय ! ्ापने च्रसग धर्म अर्थात्‌ ममत्वरहि वीतराग धर्मरूपी सुय के तेज से 
अपनी दृष्णारूपी नदी को सुखा डाला । इस नदी मेँ चारम्‌ करने की श्राङलतारूप जल भरा है तथा भयकी 
तरं उठ रही है इसलिये आपका तेज मोक्रूप है । † 


३४ ) सम्यपुनारित्र श्रीर्‌ उमा महालय । 








~ [मी 


माद्य तेषः पमदृगचरमाचरस्तमध्यातमिक्रस्य तपम; पिबर्सार्णम्‌ । 
प्यानं निरम्य क्लुगद्रयद्ुनरम्मिन प्यानदरये कृूनिपेऽिशपोपषन्ने ॥८३॥ 
मावा कृ धुनय भगवान 1 जपने श्रात्मप्यानम्पी आन्यक तप्‌ की वृद्धि के समि ही उपराम 
आदि यारी तप वषट ही दुदर श्ाचरण स्या धा नयथा प्रनर्रदरो नारे प्यानफोदर कर श्राप 
तिदय पृण धगध्यान श्यार दयुप्रलप्यान मै यतन करते एए । 
दुहितिमलपरतकमषकं निह्पमयोगपनेन निरन्‌ । 
प्यवदरभवमौख्यतन्‌ भाने भृतु ममापि भोपत ॥११५॥ 
4 ॥ 1 ट  } [थे ॐ, | ॥ मर 1, 8 
भाव्रथ-हु मुनिपुचतनाथ । व्पापते व्यतुपम योगाभ्यास के बरसे श्रत कपना महा मीन शलकङको 
जला साटयातथा त्वाप सोत्तमूल के व्यधिररी होगण । याप मेरे भो येनार के नाके त्वे कन्यादो) 
श्र्िमा भूतानां जगति परदिने अद्म पमं 
ने सतत्राम्मोस्यगुरपि च यत्राभर्मापी | 
ततम्तत्मिद्धयय' पमफरणो ग्रन्धपूभयं 
मवानैवातपास्तीक्न च कनवेपोपधिरतः ॥११६॥ 
५ क ४ श र = न { नन 
भावाधसवं प्रणिर्योपर श्रहिमागहई भावकफो षी जगते दरम व्रयभाय फलते हि | जिनके आश्रमम 
जरामाओी श्राप्म्भदहै वहां अहिमा नर्ही स्हती द्धै । एवनिण हे नपिनाय । श्राप शरदे दृयानु है, श्रापने 
प्र्हिसाष्ौ के लित भीतरी वराही परिप्रहरा स्याव रर दिया श्यीर श्राप प्रिफाी मेषति रतन हुण। 
(१४) श्री समन्तभद्राचायं रतक्रण्ड भ्रावकायार्‌ मे कने ह-- 
प्रोदतिमिरापहरणे दर्यनक्लामदिवाप्रस्नानः 1 
रागं पनि चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥४७॥ 
माषाथेमिष्यादशनओे प्नन्धङारफे गिटनेमे सम्यग्दर्शन तथा मम्यगज्ञानकरे लाम होजाने पर साधु 
रागद्धेपरो दूर फरनेके लिये चारित्रे पालतते ह । 
हिसानृतचौर्येभ्यो मैधुनसेवापरिग्रहास्यां च । 
पापप्रणालिक्तम्योषरिरतिः संज्म्य चागिव्रिप्‌ ॥४६॥ 


मावा्थ-पापकमेके श्रनिकी मोरिां -पाच अदयुभकमेकौ सेबा ई-दिसा भूठ, चोरी, कुशोर शीर परिमर. 
इनका त्याग करना सम्यग्तानीके षारित्र हे । 
सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सवेसङ्गतिरतानम्‌ । 
भ्रनगाराणां िकृलंसागारणां ससङ्गानाम्‌ ॥५०॥ 








~ ~---------~~-------------~--- ------ ---~~ ल~ = 


नह ज-सुख-साधन । [ ३४५ 





मागार्थ-चारितर दो प्रकारका दै-सकल श्नौर विकल ! सवै सगतसे रदित साधु्रोके लिये सकल चारित्र 
है चा महाव्रत है । सग सदित गृहस्थे लिये विकल्ल चारित्र या च्रणुत्रतर्पचारित्र है । 


गृहिण प्रधा तिषट्याशुगुणएशिकाव्रतात्मक्' चरणम्‌ । 
पशचतरितमेदं त्रय यथासद्यमाख्यातप्र्‌ ॥ ५१ ॥ 
भव्राथे-गृहस्थिर्योका चारित्र तीन प्रकार का है-पाच श्रणुत्रत, तीन गुणत्रन तथा चार शिक्ञात्रत । 
श्रवकपदानि देवेरेकाःश देभितानि येषु खलु । 
स्मगुणाः पए्वगुणौः सह संतिष्ठन्ते करमविष्द्राः ॥ १३६ ॥। 
भाप्राथं-श्री गणवरादि देन श्र्रकेके ग्यारह पद (प्रतिमाए) बनाए है । हरएक पदमे अपने 


चारित्रे साथ पृक पदका चारित्र रमसे बदृता रहता है । जितना २ श्रागे पदमे ज्तौ है पहला चारित्र 
रहता है ओर श्रधिक वद्‌ जाता है । 


(१५) श्री शिषोरि श्राचायं भगवतीश्राराथनामें कहते है 


वाहिरतवेण होदि हु, सव्या सुहसीलता परिचत्ता । 
सल्लिहिदं च सरीर, छविदो अप्या य सवेगे ॥२४२॥ 
दताणि ददियाणि य, समाधिजोग। य फ़ाधिया होति । 
्रिगूहिदवीरियिदा, जीषिदतण्ा य बोिण्णा ॥२४२॥ 
भवा्थ-डपवास उनोदर शादि वारी तपक्रे साधन करनेसे सुखिया रहनेक्रा स्वभाव दूर होता दै । 


दरीरमे कृषता होती है । ससार देह भोगोंसे वेराग्यभाव श्त्मामे जमता है । पर्चो इद्दिया वशमें होती 
है, समाधि-योगाभ्यास्तफी सिद्धी दयोती है. श्रपने श्रासवलका प्रकाश होता दहै, जीवनकी तृप्णाका ऊद्‌ होता है। 


णत्थि अशो अप्प, आयामादो अखूखय शच्थि | 

नह तह जाण महल्लं, ण वयमर्हिमासय अत्थि ॥७८७॥ 
जह पत्चरणु मेरू, उाग्रो होई मव्वल्लोयम्मि । 

तह जाणयु उजच्चाय, मीलघु वदेसु य अहिमा ॥७८८॥ 


मावाथं-ैते परमाणसे कोटं छोटा नदीं है श्रौर आकाशसे कोई बढा नदीं है तैसे अर्हिसाके समान 
सष्टानष्बत नदीं है जैसे लोकमें सवसे ऊँचा मेरु पवेत है वैसे सवे ज्ञोोमे व सवं ब्रतोमें अद्दिंसात्रत ऊँचा द । 


सच्छम्गथविघुक्तो, सीदीभूदो परसस्णचित्तो य । 

1 ल पाव पीसुह, ण चक्वडधी धि त लंहदि ॥११८२॥ 
रागवपिधागसत्तरहा-, इगि द्विवितिचि चकवद्िसुह । 
णिस्संगणिब्ुसुह-, स्स कटं श्रण्वऽ अणंतमागं पि ॥११८३॥ 


१ 


३४६ |] सम्यकूचारितर श्रौर उसका महात्म्य | 
~~~ 
भावाथ-जो महीत्मा सवं परिम्रह रष्ित टै, शातचित्त दै ब प्रसन्नचिन्त है उसको जो सुख श्चौर प्रेम 
माप्त दोता ह उसको चक्रवती मी नदीं पा सकता दै । चक्रवती का सुख राग सषित दृष्णा सित व बहुत 
गृद्धता सष्ित है ब चृप्ि रदित है जबकि च्रसंग महात्ाश्चोँ फो जो स्वाधीन आस्मीक सुख है उसका श्रनतवां 
भागी सुखचक्रीकोनरीहै। 


्द्वियफसायवसगो, वहस्युदो वि चरणे ण उज्जमदि । 
पक्वी व दिरणपकषणो, ण उष्पददि इच्छमाणो पि ॥१२४२॥ 
मावार्भ-जो को बहुत शास्त्रों का ज्ञाता भी है, परन्तु पाच इन्द्ध के विपयों के च कषायो ऊ श्चाधीन 
है बह सम्यषप्वारिप्र का उदयम नदीं कर सकता है । जसे पल रदित पक्ती इच्च करते हए मी उड नहीं सकता ै। 
णासदि य सगं वहग, पि णाणमिरियकमायसम्मिस्ं । 
वि्सम्मिसिदं दद्ध, णस्सदि जध सकराफटिदं ॥ १ ३४४।॥ 
मावार्थ-इन्दरिय विषय श्रौर कषायो से मिला हुप्रा बहुत वड़ा ज्ञान नाशौ जाताहै तैसे भिश्री 
मिलाकर श्रौटाया हृ्रा दूध भी विपे मिलने से नष्ट हो जाता है । ् 
श्रम्भेतरसोधोए, उद्र णियमेण बाहिर करणं । 
यम्भंतरदोपेण हु, इणदि णएरो बरार दों ॥१३५०॥ 
भावाथे-अतरग श्रा से परिणामों की गृद्धा से बाहरी क्षियाकी शुद्धता नियमसे योती है 
भीतर भावो मेँ दोष द्ोने से मदुष्य बाहर भी दोर्पो को करता दै । - 
होई यतबो य दीवो, श्रणणाणतमंधयारचारिस्म | 
सत्चावत्थासु तयो, वद्रदि य पिदा व पुरिसस्स ॥१४६६॥ 
मावार्थं-जरज्ञान रूपी अन्धेरे मे चकते हए उत्तम तप दही दीषक है। सवेदही अवस्था में यह तप 
प्राणियों के लिये पिता के समान रश्चा करता हे । 
रक्खा मणएसु सुतवो, अन्धुदयाणं च श्रागरो सुतो । 
शिस्सेणी होई तवो, धक्खयसोक्लस्स मोवखस्स ॥ १४७१॥ 
भावार्थ-भयंं से रक्ता करने बाला एक तप ही है । उत्तम तप. सव देशर्यो की खान है । यदी श्रात्मा 
सुभाव रूपी तप मोक्ष के अविनाशी सुख पर पहुंचने की सीदी है । । 
तं एत्थ जं ण लन्भहः तवसा सम्मंकएण पुरिसस्स । ६ 
छ्गोव तणं जल्लिडं, कम्मतणं उहदि य तवी ॥१४७२॥ 


भावा्थं-जगत मे देसी को उत्तम वस्तु नदीं है जो सभ्यक्‌ तप करने बाले पुरुप को प्राप न दटीवे 
जसे अग्नि दृण को जला देती है वैसे तपरूपी अग्नि कम रूपी ठृणोँ को जल) देती है । 


सहज-सुख-साधन । [ ६४७ 


जिदरागो निददोसो निदिदिश्रो जिदभश्रो जिदकसाश्रो । 
रदिश्रदिमोहमष्टणो, शाणोवगश्रो सदा हह ॥१६६८॥ 
भावार्थ-जिसने राग को जता है, द्वेष को जीता दै, इन्दयो को जीता है, भय फो जीता है कषायं 


को जीतादहै, रति अरत्ति व मोहभाव को जिसने नाश किया है, घी पुरुष सदाकाल ध्यान मं 
उपयुक्त रह सकता है । 


(१६) श्री पूज्यपादश्वामी समाधिशतक मे रहते है-- 


ुक्िरेफान्तिकी तस्य चित्तं श्रदयाचज्ञा ध्रतिः। 
तस्य नैकफान्तिकी युक्तियेस्य ना यत्यचला धृतिः ॥७१॥ 
भावाथ-जिसके चित्त मै निष्कम्प श्मात्मा मे थिरता हैउसी कोमोक्ष कालाभ होता है| जिसके 
चित्त मे एेसा निद्चत्न धैय नहीं है उसको मुक्ति प्राप्त नर्द हो सकती है । 
जनेभ्यो वाम्‌ ततः स्पन्दो मनसश्विचविग्रमाः। 
भवन्ति तस्मात्पंसरगं ननेैरयोगी ततस्त्यजेत्‌ ।७२॥ 
भावाभ॑-मानवो से वार्ता करने से मन की चचरता होती है जिससे मन मँ अनेक षिकलप रूप ष 
श्रम पेदा दत्ता है, फेना जानकर योगी मानों की संगति छोड । 
श्रपुएयमव्रतैः पणवं व्रतैमेञस्तयोव्यंयः। 
ग्रचतानीव मोच्ार्थी बतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८२॥ 
भावा्म॑-हिसादि पापों से पाप का बन्ध होता है । जीवदया श्ादि ब्रतोसे पुण्य बन्व्टोताहै। 
मोक्ष तो पुण्य पाप के नाशसेष्टोता है। सथ्य मोक्षार्थी जैसे सादि पाच भग्रतोको छोडता है 
वैसे बद्‌ श्चर्हिसादि पांच व्रतो के पालने का भी बिकल्प छोड देता द । 
त्तानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः । 
त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः; ॥८४॥ 
मावा्थं-ज्ञानी जीव पहले अत्रतों को छोडकर अष्टिसादि तरतां मे पने को जमाता है । पश्चात्‌ 


ञआ्मा,का श्रेष्ठ निर्विफस्प पद्‌ पाकर व्रतो को भी छोड़ वैता है अर्थात घ्र्तो के पालने का ममस्व भी उसके 
छट जाता है । 


2 


“ (१७) श्री गुणमद्राचायं ्ात्मानुशासन में कहते है- ` 
द्रधीत्य सकं श्रतं चिरुपास्य घोरं तपो । 
यदीच्छसि फलं तयोरह हि लामपूनादिषम्‌ ॥ 


३४८ | सम्यक्चारिच्र श्रौर उमका महात्म्य । 


~~~] 
हिनत्सि छतपस्तरोः प्रसथमेव शून्याशयः 
कथं समुपलप्प्यसे सुरसमस्य पक्त फलम्‌ ॥१८६॥ 
भावाथ -सवं शाशा को पदृकर तथा दीघं काल तक घोर तप साधन कर यदि तू शास्त्र ज्ञान ओर 
तप काफल इस ल्लोक मे लाभ वद़ादे आदि चादताहे तोतू बिवेकशल्य ष्टोकर सुन्दर तपरूपी क्ष के पुल 


कोदी तोड़ डालताहै। नवत्‌ उत वृक्ष के मोक्षह्पी पक्के फल को केसे पा मकेगा ? तप का फल मोक्ष है 
यदी भावना कतव्य है । 


तथा श्रुतमधाष्य शश्वदिहलोकपंङ्गि विना 
शरीरमपि शोपय प्रथितकायसक्लेशनैः । 


कपायव्रिपयद्विवो विजय से तथा दुजय'न्‌ 
शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपः शास्तपोः ॥१६०॥ 
भावा्॑-हे भव्यु।तू इस लोकमेंल्लोगोंकी सगती चिना श्रां को एेसा पट व महान कायल्केश 
तपसे शरीरकोभी एेमाशोपजिस्से तू दुजैय कपायओौर व्रिपय स्यी वैरी को विजय ऊर सके 
क्योकि महामुनि तप व्र जास का फल शातभाव को दी मानते हे । 
्रिपयविरतिः संगत्यागः कपायविनिग्रहः । 
शमयमदमास्त्ास्थासस्तपश्चरणो्मः। 
नियमितमनोघत्तिभंक्ररजिनेषु दयालुता 
भवति कृतिनः संसारान्धेस्तटे निकरे मति ॥२२४॥ 
मावाथै-ससार समुद्र का तट निकट ह्येते हृष विवेक पुख्यासमा जीव को इतनी बातों की पराप्त होती है 
(१) इन्द्रियो के विपय मे विरक्तभाव्‌, (२) परिग्रह का त्याग, (३) केपायों का जीतना, (४) शातभावः 
(५) श्राजन्म श्रदिसादि त्रत पालन (£) इन्द्रियो का निरोध, (७) तत्व का अभ्यास, (८) तप का उयम, 
(९) मन कीःठेत्ति का निरोध, (१०) जिनेन्द्र मे भक्ति, (१९) जीवो पर दया । 
निघतति भावयेधावन्निध यं तद भावतः । 
न वृरिनं निधृत्िश्च तदेवपद मग्ययम्‌ ॥ २३६ ॥ 
मावार्थ-जच तक छोऽने लायक्त मन काय का सम्बन्ध है त्र तक पर घे निवृत्तिकीया वीतरागता 
की भावना करनी चाद्ये । ओर जव पर पदां से सम्बन्ध न रहा तव ॒वह्‌। न वृत्ति का विकल ६। 
मर न निवृत्ति का विकल्प है । वदी प्रास्मा का श्रविनाश पद्‌ है। 
रागदषौ वततः स्याजिवृत्तिस्तन्िपेधनम्‌ । 
ती च बरा्यार्थ॑स्बन्धौ स्मार्ताश्च परित्यजेत्‌ ॥२३७॥ 
भावा्थ-राग द्वेष होना ष्ठी प्रवृत्ति है । उन्दी का न दोना निवृत्ति है!ये रागदधेष बाहरी पदरथ के 
सम्बन्ध से दोते है श्सल्यि बाहरी पदार्थो का स्याग करना योग्य है । 


५ 


स्टज-सुख-साघन । [ ३४९ 





सुखं दृःखं चास्यादिह विहितकर्मोदयवशात 
कुतः प्रीतिरतापः त इति विकल्पा्यदि भवेत्‌ । 
उदासीनस्तस्य प्रगलितपुराणं न हि नवं 
समास्फन्दस्येप स्फुरतिसुविदण्धो मणि ॥२६३॥ 
भावाथ अपने हीक्रियि हर कर्मोके उद्यके बश सेजवसुखया दुःख होता है तव उनमें हषे या 


त्रिपाद्‌ करना क्रिस क्तिये १ पेना विचार कर जो रागद्वेष न करके उदासीन रदते है उनके पुरातन कमै 
सड जाति ई ओर नए नष्टो वधते है । एेसे ज्ञानी तपस्वी महामणि की तरह सदा प्रकाशमान रहते & । 


(१८) श्री अमृतचनद्राचायं पुर्पार्भसिद्धय पाय मे कहते है - 
चरित्रं भवति यतः समस्तव्र्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सक्रलकपायविषक्र विशदयुदासीनमात्मरूपं तत्‌ ।३६॥ 


मावाथे-स्मै पाप सम्बन्धी मन , वचन, काय की प्रवृत्ति का त्याग व्यवहार सम्यकूचारित्र द । निङ्चय 
सम्यक्चारित्र सवं कपायो से रदित, वीतयागमय, सष्ट श्मादमा के स्वरूप का श्रनुभव है च्र्थात 
आत्मा स्पष्टीहै । 
हिसातोऽनृतवचननात्स्तेयादबरह्मतः परिग्रहः । 
कात्सन्यैकदेश विरतेष्चारिधरं जायते द्विविधम्‌ ॥४०॥ 
^ 
भावाथे-चारित्र दो प्रकार दै-दिसा, क्लूठ, चोरी, कुङील, परिभ्रह इन पाच पर्प मे पूर्णतया त्रिरक्त 
होना महात्रतरूप चारित्र है तथा इन परप से एकदेश विरक्त होना श्रणुत्रतरूप चारि दै । 
निरतः फाल्यनिवरत्तौ भवति यतिः समयसारभूतोऽयमर । 
या त्वेकदेशुषिरतिनिरतम्तस्याघ्ुषासको मत्रति ॥४१॥ 
भावाथ पाचों पाषा से बिलकुल द्ृट जने पर जव यह आत्मा समयसार या शुद्धाचुभव रूप होता दै तव 
वदी यतियासाधुदै जो इनके एकदेश व्याग में रत है । उसक्रो श्रावक कहते है | 
द्मात्मपरिणामर्हिसनहैतुत्मात्सयमेव हिंैत्‌ । 
श्ननृतवचनादिकेवलप्ुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥४२॥ 
£ स (क 
, भावायथ-र्हिसादि पाचों ही पापों में आतमा के युद मातरो की दहिंमा होती है, इसलिये ये सत्री हिंसा मे 
गर्भित द । ्रसृतवचन चोरी च्रादि चार पापो के नाम उढादरण रूध शिर््यो के सममानि के चिये है । 
यत्खलु क्पाययोगातप्राणानां द्रव्यमावकूपाणाष्‌ । 
व्यपरोपशस्य करण सुनिश्चिता मवति सा हिसा ॥४३॥ 





३४० ] सस्यकूचारित्र श्रीर उसका महात्म्य | 


~~ ~~~ 


भवार्थ-जो करोधादि कषाय सहित मन वचन कराय की प्रवृत्ति से भावप्राण श्रौर द्रव्यप्राणां का 
वियोग करना व उनको कष्ट परहूचाना वास्तव मेँ हिसा दहे । 


य्श्दुमावः खलु रागादीनां भवत्य्हिसेति । 
तेपामेवोसपत्तिर्हिसेति जिनांगमस्य संसयः ॥४५४॥ 
भावा्ण-अपने परिणामों से रागादि भावों का प्रगट न होने देना बही श्रदिसा है श्नौर उन्दी काप्रगट 
होनासो द हिसा है । यह्‌ जिनागम कासार हे। 
येनांञेन चस तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनाशचेनास्य बन्धन भवति ॥२१४॥ 
भावा -जितने श्यंश परिणाम मे वीतरागरूप चारित्रगुण प्रगद शता है उतने अश व गुण वन्ध नहीं 
करता है । उसी के साथर जितना श्र॑शा साग रहता ह उतना चरंश वन्ध होता दै । 
(१६) श्री ्रमूतचन्द्राचायं समयसार कलश में कहते हैँ - 
स्याष्टादकौशलषुनिश्वलमंयभाम्पां थो मावयत्यहरहः स्वमिहोपपुङ्गः | 
ज्ञान क्रियानयपरस्परतीवमेतरीपघ्रीडृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥४-१२॥ 
भावरार्थ-जोपतो$ ज्ञानी स्याद्वादनयके ज्ञान मे कुशल है नौर संयम के पाट्नेमें निश्चल दै श्मरौर निरतर 


अपने च्रासाक्रो तष्वीन होकर ध्याता दै बही एक आस्मन्ञान श्रौर चारित्र दोनकि, साथ प्रसर तीतर मत्री 
करता हव्या इस एक युदधोपयोगी भूमिको श्राप्न करता है जो मोक्तमागे है श्रौर कमनाशाक हे । 


विः त्मशङ्गिमथुदायमयोऽयमत्मा स्यः प्रणश्यति नयेक्तएवण्ल्यमानः। 
तस्मादखडमनिराकृतखणडमेकमेकान्तशान्तमचल्तं चिदहं महम्मि ॥७-१२॥ 
मावारथं-यह श्रात्मा नानाप्रकारकी शक्तियो का समुदाय दै । यदि इसको एक एक अरपेन्तापे खंड रूप देखा 
जाय तो इसका वास्तविक स्वरूप ही नष हो जाता है । इसलिये भेद रहते हृए भी २] = को अभेदरूप 
श्रखंड एक परम शांत निङ्चत्त चैतन्य ज्योतिरूप अनुभव करता ह । यदी सम्यक्छ्वात् है । 
(२०) श्री श्रमिततगति श्राचायं तवभावना में कहते ह - 
कामक्रोधविषादमत्परमददं पप्रमादादिभि; 
स्यैयं 
शुदधप्यानचिरद्धकारिमनसः स्यैयं यतः पिप्यते ॥ 
काडिन्यं परितप्दानचतुरै््नो हृताशेरिव । 
स्यास्य ध्यायग्रिधायमिस्तत इमे कामादयो दूरतः ॥५३॥ 


मावाथं- क्योकि काम, क्रोध, विषाद, ईषां, मद, देष, भ्रमाद्‌ श्रादि ढोषों के हनेषर्‌ छद श्चत्मध्यान को 
व्टातेवाली मनकी स्थिरता निगढ़ जाती है ' इसलिये जेसे तापकारी अगिन की ज्वालाश्यों से सुवण की कठिनता 


सह्ज-सुख-साधन । [ ३५१ 











` भिदादौ जाती ह उसी तरह्‌ श्रात्मा के ध्यान करनेवा्लो को उचित दहै कफरिवे इन कामादि विकारोकोदूरसे 
टी त्याग करं । 
स्यात्मारो पितशील्लसंयमभेरास्त्यक्नान्यसाहाय्यका; । 
कथयेन।पि बिलक्तपाणहदयाः साहायकं इवत ॥ 
तप्यते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि य निश््हा | 
जन्मारण्यमतीत्य भूरिभयदं गच्छ॑ति ते निव्रतिम्‌ ॥८६॥ 
भावाथं-जो श्रपने मे शीट व संयम के भार को रखते हे, परपदार्थं की सद्वायता त्याग चुके है, जिनका 


मन शरोर से भी रागरदित है तथापि उसकी सहायता से जो बहुत कठिन तप करते ह तो भी जिनके भीतर 
को कामनानर्दीहै वेदी इस भयभीत सं मार वन को उल्लघकर मोक्त को चके जति ह । 


पूर्वं करम करोति दुःखमशुमं सौख्यं शुभं निर्मितम्‌ । 
विज्ञायेत्यशुम निहत मनसो ये पोष्यते तपः ॥ 
जायते शमकषयपैकनिधयस्ते दुलंभा योगिनो । 
ये खन्रोभयकम॑नाशनपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥६०॥ 
मवार्थ-पूष वाधा हश्ना च्रञ्युभकमे उदय मे राक्र टु.ख पैदा करता दै तथा ज्युम कमे सुव को पैदा 
करता है । एसा जानकर जो महारमा चअद्यभक्मे को क्षय करने के लिये तप॒ करते दै वे साम्यभाव व मयम 


के भडार योगी इस जगत मेँ दुर्लभ दै । तिसपर भी जो पुख्य व पाप दोनो दी करौ के नाश मे तसरद, 
एमे योगि्योँ ॐ सवध में क्या कदा जावे ? उनका भिलना तो बहुन कठिन दहै हौ । 


चक्रो चक्रमपकरोति तपसे यत्तन्न चित्रं सतम्‌ | 
घ्रूरीणां यदनश्वरीमद्पमां दत्त तप. सपदम्‌ ॥ 
तचत्रं परमं यदत्र मिपयं गृहणाति दिखा तपो 1 
दत्ते ऽमौय यदनेदुःखमवरे भीमे मवाम्भोनिधौ ॥६७॥ 
भावाथ-चक्रवर्ती तप करने के लिये सुरशेन चक्र का त्याग कर देते द उमे सञ्जनाको कोड शराश्च 
नदीं होता दै क्यो कि वह तप वीर साधु्रोंको अत्रिनाशी श्रनुपम मोक्ष की समदा को देतादहै। परम 


प्माश्वयै तो स बातमें त्राता दहै जो कोई तप को छोडकर इन्द्रिय षिषय को ग्रहण कर लेता ह, वहं हस 
महान व भयानफ ससार सुद्र मे पडछर नेक दु खो मेँ रपे को पटक देता दवै । 


सम्यक्त्यज्नानइ््त्रयमनषमूते ज्ञानमात्रेण मूढा । 

। लंपित्या जन्मदर्मं निस्पमितसुखां ये यियासति मिद्धिः ॥ 
ते शिश्रीपन्ति नूनं निजपुरमदधि बाहुयुगमेन तीर्त्वा । 
कन्पांतोदूभृतवातन्लुमि तजलचरासारकीशान्तरालम्‌ ॥६६॥ 


३५२ | सम्यक्चारित्र श्रीर्‌ उमका महात्म्य । 


~-----~--~-------------------------------------------------- ~ 
~----~----~ 


मावार्भ-जो मृढ प्राणी निमेल मम्यन्दशन, ज्ञान, चारितरस मोक्षमाग को छोडकर मात्र ज्ञानमे द्र 
उस ममार के किले 7ो उल्लघकर श्नुषम सुष्वमई मुक्ति की च्छ करते हं वे मानो कल्पकाल की उडी हुई 
वायु से त्तेोभित श्रौर जलय मे भरे दृष इम समुद्र को दोर्नो भरुजाश्रो से तरर श्रपने नगर मे पटुना 
चाहते है सो कठिन है । 
(4 € _ + 
फचन भजति धम फाप्यधमं दरम्‌ | 
छचिदुभ यमनेकं लुद्धमोधोऽपि गेहि ॥ 
कथमिति गृहप्ास्ः शद्विक्रारी मलाना- 
मिनि पिमलमनससत्पव्यते स त्रिधापि ॥११६॥ ` 
मावाभ-गुदध प्राप्पज्नान धारी गृहस्थी भी घरमे रहकर कभी तोम त्रेवहा ह, कभी महान श्रधर्मं 


सेवता है, कभी दोनो फो मेवता है, तव वताये यष्ट गृहत्रान किम तरद सर्वै कर्मेमल मे द्ध करनेवाला हो 
सकता है ? रेते निर्मल मनधारङ ने विचार फर हम गृहुयास को मन वचन कायमेत्याग ही क्रिया] 


(२९१) श्री पडमनदमुनि पदमनंदीयचीसीके धर्मोषदेशाम्रव अधिकार में कहते हं-- 
द्राराभ्यन्ते जिनेन्द्र गुस्पु च परिनतिर्धारपिणः प्रीतिष्चैः । 
पत्रेभ्यो दान मापनिहतजनकृते तच फाहणएयवृद्धया ॥ 
तत्ाम्यामः स्वक्रीयव्रतिग तिरमलं दर्शनं यञ ¶ृच्यं । 
तदेगास्थ्य बुधरानामितरदिः पुनद ;खदो मोहपशः ॥१३॥ 
माघाथे-जिस गृहस्भपने मे श्रीजिनेन्टर की श्राराधना की जवे, रुरुश्रों की बिनय की जवे, पा्राको 
भक्तिपू्वैक दान दिया जवि, श्रषदा से दु.ग्वित दीनोको व्यासे दान ग्रा जवर, अपने नियम रतो की 
रक्ता मे प्रेम किया जवे, तथा नि्मैल सम्यग्दशैन प्राल्ला जत्र वही गृहस्थपना अुद्धिमानों के दवारा माननीय 
है । जदं ये मव वातं नहीं ब्रह गृहस्थषना नहीं है किन्तु दु"खगई मोक का फदा हं । 
यमभ्यस्यतान्तरद्शं किप लोकमक्त्या मोहं कृशीकृरुत कं वपुषाक शेन । 
एतदयं यदि न किं बहुमिनियोगैः क्लेशश्च कि क्रिमपरैुरस्तपोभिः ।॥५०॥ 
मावाभ-दे सुने । श्र॑पने भीतर शद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप का ्मभ्यास करो, लोगों के रिफिनि से क्या 
लाभ ? मोह्‌ भाव को कृष करो, कम करो, शरीर को दुवला करने से क्या लाभ ? यदि मोड की कमी.श्रौर 
्मासानुभव का अभ्यातयेदो बतिनदहोतो बहुतभी नियम, त्रत; सयम से व कायक्ठेशकूप भारी 
तपोसेक्यालाभ? | 
(२२) श्री पद्मनंदियुनि पद्मनंदीपच्चीसी कै यतिभावना मेँ फहते ह-- 
मेदज्ञानविशेषसंहतमनोब्त्तिः समाधिः परो । 
जायेतम्दुतधाम शन्यशमिनां कषां चिदत्राचल्लः ॥ 








सहज-सुख-साधन । [ ३३ 


वजे मूध्नि पतत्यपि त्रिथुने वह्धप्रदीप्तेऽपि बा । 
येपां नो वि्तिमंनागपि भवेत्प्राणेषु नश्यत्सपि ॥७॥ 
म्राथं-इस जगत सँ कितने को साम्यभाव के धारक धन्य योगीश्वर है जिनके भीतर भेदविज्ञान के 
व से मन की वृत्ति रुर जाने से उत्तम ध्यान का प्रकाश परम निर्चल हो रदा है जिसको देखकर श्राश्चयं 
होता है । वे एेखे निश्चल ध्यानी ह कि कोई प्रकार के उपसं ्राने पर भो ध्यान से चरयमान नदीं 
होते ¦ यदि सस्तकपर वच्रपात पडे या तीन भुवन मे ग्नि ज जवि व प्राणो का नाशमभीष्टोजवेतोभी 
उनके परिणामों मे विकार नदीं होता द । 
(२३) श्री पदमनंदिथुनि पदमनंदिपस्चीसी उपासक संस्फार मे कहते-- 
देवपूजा गुरूपाितिः खाध्याधः संयमस्तपः । 
दानश्वे ति गृहस्थानां षट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥७॥ 
भावा -देवपूजा गुरुभक्ति, स्वाध्याय, सयम, तप, ओर ठान ये गृहस्थं के नित्य प्रतिदिन करने के 
कमे हे। 
(२४) श्री पञ्चन॑दि शुनि निश्चयपंचाशत्‌ मेँ कहते है - 
सानुष्टानविशद्धं द्बोधे जुम्मिते कृतो जन्म । 
उदिते मभस्तिमाल्तिनि फं न विनश्यति तमो नैशम्‌ ॥१६॥ 
भावाथ -चारित्र की शुद्धता से जब दर्शन ज्ञान गुण विस्तार को प्राप्न दो जति द तब ससार कां से 
रहेगा ? भरात्‌ नदीं रहता है । जपे सूर्य के उदय दोन पर रात्रि सम्बन्धौ श्रन्धकार क्या नाश नदीं 
होगा ? च्रवश्य होगा । 
(२५) श्री कुलमद्र त्राचायं मारसमृ्चय मे कहते ईै-- 
छित्वा स्नेदमयान पाशान्‌ भित्वा मोहमहा्गलाम्‌ । 
सच्चारवरिसमायुक्रः शरो मोक्पथे स्थितः ॥२०॥ 


भावार्थं~बही वीर पुरुष मोन्तमा मेँ चलनेबाला है जो स्नेहमयी जालो को छेद करके थ मो की महान 
जजीरों को तोढकर के सम्यक्चारित्र को धारण करता है । 


, विपयोरगदष्टस्य कषायत्रिषमोहितः । 
सयमो हि महामंत्रस्चाता स्वन देहिनाम्‌" ॥३०॥ 


) 


भावाथं-नो इन्द्रिय विषयरूपी सपे से ठसा हो व जिसको कपायह्प विप से मूर्छा रा गई हो उसके 
लिये सयम द्री मदहामन्न है, यदी सवं जगह प्राणियों का रक्तक द । °” 


३४४ |] सम्यकृचारित्र श्रौर उसका महास्म्य । 









--------~----------------------------------- 


उत्तमे जन्मनि प्राप्रे चाछिं कह यत्नतः । 
सद्धमं च परां ङ्व शमे च परमां रमिम्‌ ॥४७॥ 
भावाथ -उन्तम नरजन्म पाया दै तो यतपूेक चारित्र का पालन कर, रतत्रय धमे मँ द्द्‌ भक्ति कर 
च शातभाव मे शरेष्ठ प्रीति कर | 
धम॑साचर यत्नेन मा मव्वं मरतोपमः | 
सद्धमं चेतसां पुसां जीवितं सफलं भवेत्‌ ॥६१॥ 
मृता नैव मृतास्ते तु ये नरा धरम॑कार्णिः । 
जीवतोऽपि मूतारते वै ये नराः पापकार्णिः ॥६२॥ 
मावार्थ-रे प्राणी ¡ तू यलनपू्क धमे का आचरण कर मृतक के समान मद्‌ वन। जिन मानवो के 


चित्त म सच्चा धमं दै उन्दी का जीषन सफल है । जो धर्माचरण करनेवाले द वे मरने पर भी अमर है 
परन्तु जो मानव पाप के मागं में जानेवाले है वे जीते हुए भी स्तक के समान हैं । 


चित्तसंद्वछः कामस्तथा सद्गतिनाशनः । 
सद्धत्ध्वंसनश्चासौ कामोऽनर्थपरम्परा ॥१०२॥ 
दोपाणामाकर; कामो गुणानां च पिनाशचरत्‌ । 
पापस्य च निजो बन्धुः प्रापदां चैव संगमः ॥१०४॥ 
तस्मात्कुरु सद्धत्त' जिनमा्गरताः सदा । 
ये सत्वंडितां यांति स्मरशल्यं सुद्‌ ॥१०२॥ 
मावाथं-काममाव मन को दूषित करनेवाला दै, सद्गति का नाशक है सम्यक्चारित्र को नषटकरनेः 
वाला है । यह काम परम्परा अनथेकारी है । कामदोर्षोका भंडार है, गुणो का नाश करनेवाला है, पाप 
का खास बन्धु है । बड़ी वड़ो अ पत्तियों को घरखनेवाला दै इमलिये सदा जैनधमे मे लीन होकर सम्यक्‌. 
्वारित्र का पाठ्न करो जिससे अति कठिन काम की शल्य चूणे-चृणे हो जावे । 
उपवासोऽवमोदयं रसानां त्यजन तथा । 
स्नानसेषनं चैव ताम्बूलस्य च वजंनम्‌ ॥११५॥ 
्सेवेव्छानिरोधस्तु निरनुस्मरण तथा] 
एते हि निजंरोपाया मदनस्य महारिपोः ॥११६॥ ` ॥ 
भावार्भ-उपवास करना, भूख से कम खाना, रसो का छोडना, स्नान न करना, ताम्बूल को न खन! 


काम सेवा न करना, कामकी इच्छा को रोकना, कामभाव का स्मरण न करना ये सव कामरूपी महा गन 
के नाश के उपायै ५ 


सष्टज-छख-साधन । [ २५५ 





सम्पत्तौ पिरिमित नेव विपत्तौ नैव दुःखिताः । 
महतां लकणं द्ये तन्न तु प्रव्यसमागमः ॥ १७०॥ 
भावार्थं- सद्टान पुरुषो का यह लक्षण है किं सम्पत्ति होने पर आश्वये न माने भर षिपत्ति पद्ने पर 
दुभखी न दँ, केवल लक्ष्मी का टना दी महापुरुष का रक्षण नदीं है । 
गृहाचारकवासेऽस्मिन्‌ पिपयामिषललोमिनः । 
सीदति नरश्‌ ला बद्धा वान्थवबन्धनैः ॥१८३॥ 
माषार्थ-नरसिद्‌ के समान मानव भी बंधुजनो के वधनोँ मँ वधे हुए, इन्द्रिय विषयरूपी सांस के 
लोभी होकर इस गृहस्थ के वास में कष्ट पाते रहते हं । 
मानस्तंम ददं भवत्या ज्लोमाद्रिं च बिदार्थं वे । 
मयावल्लीं सयुत्णल्य क्रोधश्रु' निहन्य च ॥१६४॥ 
यथाख्यात हितं प्राप्य चासिं ध्यानतत्परः । 
कर्मणां प्रचयं छता प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥१६५॥ 
मावा्थं-जो कोर मदारमा दढ मानके खभक्ो वर्णं कर डाछ्ता है, लोभरूषी पर्वत के खंड खंड कर 
ता हैः भाया की वेल को उलाद्‌ के फक देताहै, क्रोध शत्र, को मार डाङता है वदी ध्यान मेँ लीन दोकरं 
परम हितकारी यथाख्यात वीतराग चारित्र को पाकर परमपद को प्राप्न कर ठेता है । 
परीपहजये शूराः शूराश्चेन्द्रियनिग्रहे । 
कषायविजये शूरास्ते शरा गदिता बुधैः ॥२१०॥ 
मावाथ-नो महात्मा परीषदो को जीतने में बीर है, इन्द्रियो के निरोध में शूर है, कषायो के विजय 
मे पराक्रमी हँ, उन्हीं को बुद्धिमान ने चीर पुरुष कदा है । 
समता सवभूतेषु यः करोति सुमानसः । 
ममत्भावनि्ु क्रो यात्यसौ पदमव्ययम्‌ ॥२१३॥ 


मावा्थ-जो सञ्जन सुमनधारी सवे प्राणीमात्र मेँ समतताभाव रखता ह ्नौर ममता के भावको दौड 
देता है वौ विनाशी पद्‌ को पाता है। 


रएगादिवननं सङ्क परित्यज्य दटवताः । 

। धीरा निमंलचेतस्काः तपस्यन्ति महाधियः ॥२२३॥ 
ससारोद्धिनचित्तानां निःभेयस्पुखेपिणाम्‌ । 
सरवसंगनिवृत्तानां धन्य तेपां हि जीत्‌ ॥२२४॥ 


३५६ |] सम्यक्‌चारित्र श्रौर उसका म॑हात्म्य । 


-----उ---------------------------------~-- ~ ~ 


£ = ~= ~~~ 
। भवाथ -जो सहाबुद्धिमान राग्ेषादि भावो को हटाकर, परिह को व्यागकर, महान्न मे खद होकर 
निमेढ चित्त खे तप करते है वेदी धीरहं! जो संसार से वैराग्यवान है, मोश्च सुख की सावना रखते दैव 
सवे परिग्रह से मुक्त द उन्हीं का जीवन धन्यहै) 
संगात्संजायते शद्ध द्वौ बाज्दधति संचयम्‌ । 
संचयाददधेते लोभो लोभाद्‌ :खपरंपरा ॥२३२॥ 
भावार्थ - परिग्रह से गृद्धता होती है । गृद्धता होने पर धन सचय करना चाहता है । धन के सचय से 
लोभ ब्रदता है, जोर लोभ से दुःखों की परम्परा बढती जाती है । 
सद्धत्त; पूज्यते देवैराखण्डलपुरःसरैः । 
अपदधत्तस्तु लोकेऽस्मिन्निन्धतेऽनो सुरैरपि ॥२७५॥ 
भावार्थं -सम्यकचारित्रवान की पूजा इन्दादिदेव मीकरतेह, किन्तुजो चारित्रबान नदीं दै उसकी 
इस स्येक में देवगण भी निन्दा करते ई ! 
व्रतं शीलतपोदानं सयमोऽरहरपूननप्‌ । 
दुःखविच्छित्तये सवे प्रोक्रमेतन्न संशयः ॥३२२॥ 
मावा -दु.खोकि लाश करनेके लिये ब्रन, शील, तप, दान सयम व अहत पूला इन सबको करणर्पर 
कहा गया है इसमे कोई संशय नदीं है । 
तृणतुल्यं परद्रव्यं परं च स्वशरीरक्च्‌ । 
पररामा समा मातु; पश्यन्‌ याति परं पदम्‌ ॥३२३॥ 
भावार्भं-जो परक घनो दृण समान, परके शरीरे षने शतीरङे समान व परफी कीक माके 
समान देता है ब्दी परम पदको पाता है) 
(२६) श्री शुभचन्द्रचायं ज्ञानाणव मे बहते हैँ - 
यद्विशुद्ध : परं धाम यद्योगिजनजीवितम्‌ । 
तद्वृत्त' सवंसघयपयु द सैकलचणम्‌ ॥१-८॥ 
भावा -जो श्रात्माकी श्युद्रताका उच्छृ घाम है, जो योगीच्वरतँका जीवन है, जो स्वै पापसि दद 
रखनेवाला है वही सम्यक्‌चारित्र है । 
पश्चवतं समित्य॑च गुपित्रणपध्रितरितम्‌ । । 
श्रीवीरवदनोद्गीरं चरणं चन्द्र निमलम्‌ ॥५-८ 


भावार्थं-श्री वीर भगवानने बरणैन किया है कि पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुरि ये तेर प्रकर 
का चारित्र चंद्रमाके समान निम॑लदहै। 
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स्टन-पुख-साधन । [ ३५७ 


निः स्पृहत्वं च नैरा्यं दुष्करं तपः । 
कायक्लेशप्च दानं च िसकानामपारदकम्‌ ॥२०-८॥ 
मावा -नो दिसक पुरुप है उनफी निष्पत, महत्ता, शाश्ारह्ितपना, उनका कठिन तप, फायक्लेश 
तथा दान चे स्वै धमैकायै निष्फल दै] 
शहिसैष जगन्माताऽहिसैवानन्दपद्धतिः । 
प्रहिंसेव गतिः साध्वी श्रीरहिसव शाश्वती ॥३२-८॥ 
प्रहिसैव शिषं धरते दते च प्रिदिवभधियं। 
श्रहिसैव हितं इर्याटवसनानि निरस्यति ॥२३-८॥ 
मावाथं-अदिसा ही जगतकी रक्तिका माता दै, अरदिमा ही आनदकी सतान बदानेषाली है, अर्िसा 
ही अविनाशी लक्ष्मी है, अर्दिसासे ही उत्तम गति होती है, अर्दिसा दी च्रविनारी ख्ष्मी है, अर्दिसासे दी 
उत्तम गति होती है, श्र्हिसा दी मोक्तसुखको देती ६, शर्दिसा ही स्वग सम्पदा देती है, अदिंसा दी परम 
हितकारी है, अर्हिसा ही सर्वं प्नापदाश्मों को नाश करती हे | 
तपःरुतयमज्ञान्यानदानार्दिकमणं । 
सत्यशील्वतादीनामर्हिसा नननी मता ॥४२-८॥ 
भावाथ-तपस्या, शाखन्ञान, मदात्रत, ्ात्सक्ञातः धसध्यान, दान यादि शुभकमे, सत्य, शीर, त्रत शादि 
की माताश्रर्हिसादी की गई है) अदिसाके होते हृए ये सघ यथाथं हे 1 
द्यते यस्त॒शेनापि स्वषारीरे बदर्थिते। 
स निदयः परस्याङ्ग कथं शच निपातयेत्‌ ॥४८-८॥ 
मवार्थ-जो मनुष्य अपने करीर मँ तिनका चुभने पर भी श्रपने को दुःखी मानता है वह्‌ निदेयी 
होकर परके शरीर पर शख को चलातां है यही बडा श्चनथ ह । 
श्रभयं यच् भूतेषु द्रु मेत्रीमनिन्दिताम्‌ | 
पश्यात्मसदश विश्च जोवलोकरं चराचरम्‌ ॥५२-८॥ 
मावार्थ-सवं प्राणि्यो को अभयदान दो, उनके प्राणो की रक्ता करो, सवै से प्रशसनीय भिघ्रता करो। 
जगत के सवै स्थावर घ त्रस प्राणियों को पते समान देखो | 
वरतश्रुतयमस्थानं विद्याविनयभूषणम्‌ । 
चरणङ्ञानयोर्वीनं सव्यसंज्ञ व्रतं मत९्‌ ॥ २७-६॥ 
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¢ £ [3 
भावाथ--यह सस्य नाम त्रत सवे त्रेतो का शाखज्ञान का व यम नियम का स्थान है । विद्या ब घिन्नय का 
यही श्राभूषण्‌ है । चारित्र ष ज्ञान का यदी वीज है| र 


३५८ |] सम्यक्चारित्र खरौर उसका महात्म्य । 
---_---_--[___[_-____________ `] 
विषयपिरतिमृलं संयमोद्‌मशाखम्‌, यगदल्लशमपुष्यं ज्ञानली्लापलाद्यम्‌ । 


बिहुधननशङ्कन्तेः सेषितं धवं दहति एुनिरपीह स्तेयतीवरोनल्ेन ॥२०.-१०॥ 
मावा्थ-जिन धम वृश्च की जड विपर्योसे चिरक्तिषहै, जिसकी वडी शाखा सयम है, जिसके यम 
नियमादि पत्र है, ब उपशम भाव पुष्य दै । ज्ञानानन्दरूपी जिसके फल दैः । जो परिडतरूपी प्चियो से 
सेवित है ठेस धर्म उक्त को सुनि भी दो तो भी चोरीरूपौ तीव्र अग्नि से भस्म कर डालता है । 
पयंन्तविरसं विद्धि दशधान्यच्च मैथुनम्‌ । 
योित्संगाद्विक्रन त्याज्यमेव मनीपिणा ॥६-११॥ 


भावाथ -त्रह्मचये ब्रत के पालनेवलेकोजो ख के सगसे विरक्त है, इस प्रकार मैथुन को श्रवश्य 
स्यागना चाषिये । इस मेथुन का फल रंत मे विरस होता है । 








आद्यः शरीरसंस्कारो द्वितीयं व्ृ्यसेवनम्‌ । 
तोयंत्रिकं॑ तृतीयं स्यात्संगस्तयंमिष्यते ॥७-११॥ 
यो पिद्धिषयसंक्ल्पः पश्चमं परिकीर्तितम्‌ । 
तद द्धीक्तणं षष्ठं धंस्कारः सप्तमं मतम्‌ ॥८-११॥ 
ूर्वाभोगसंमोगस्मरणं स्यात्तदष्टमम्‌ । 
नवम भाविनी चिन्ता दशमं वस्तिमोचम्‌ ॥६-११॥ 
मावाथे-द्श प्रकारका मैथुन यह्‌ दै (१) शरीरका श्रगार, (२) पुष्ट रसका सेवन, (३) गीत नत्या 
दित्रका देखना सुनना, (्) सिरयोकी सगति, (५) खिर्योके विषयोका सकल्प करना, (६) सिर्योके अग देखना 
(७) देलनेका सस्कार मनम रखना, (८) पूेके भोगोका स्मरण, (९) कामभोगकी भावना करनी (१०) 
वीयेका भड़ना । 
स्मरदहनयुतीव्रानन्तसन्तापविद्ध 
भुवनमिति मस्तं वीच्य योभिप्रवीराः | 
विगतविषयसङ्घाः प्रत्यहं सश्रयन्ते 
प्रशमजलधितीरं संयमारासरम्यम्‌ ॥४८-११॥ 
माबार्थ-हस जगतको कामकी च्भिकरे प्रच श्रौर अनन्त सतार्पोसे पौवित देखकर विषरयसे विरक्त 
योगीश्वर प्रतिदिन संमयरूपी उपवनमें शोभायमान एेसे शंत्तिसागरके तटका टी श्चाश्रय तेते ह । वाक्षौ 
कामसे विरक्त होकर अतरग श्रात्मालुभव "करते हे । 
सत्संसर्गघुधास्यन्दैः पुसा हदि पवितरिते। 
ज्ञनलच्मीः पहं धत्ते विवेकष्ुदिता सती ॥१४-११५॥ 


स्ज-सुख-साघन । [ ३५९ 


भवा-सलयुरपोकी सत्सगति रूपी श्रमृतके फरनेसे पुरुषोंका हदय पचिन्न होजाता दैः तच उसमें 
विरेकसे प्रशन्न हु ज्ञानस्पी ल्मी निवास करती है । 
शीतांगुरस्पिसंपकौद्रिसपंति यथाम्बुधिः । 
तथासद टत्तसंसागन्नृणं प्ञापयोनिधिः ॥१७-१५॥ 
मावाथं- से चन्द्रमाकी किरर्णोकी सगतिसे समुद्र वदता दै, वैसे सम्यकूचारिघ्रके धारी मदात्मार््ोकी 
सगतिसे मनुर््योका प्रज्ञा ( भेदविज्ञान ) रूपी समुद्र बदृता है । 
वृद्धानुजीविनामेव स्युश्चारिप्रादिसम्पदः । 
भवत्यपि च निर्लेपं मन क्रोधादिकश्मलम्‌ ॥१६-११५॥ 
मावार्भ॑-्रलुभवी खचारि्वान बद्धोकी सेवा करनेवालोके ही चारित्र आदि सम्पदाए प्राप्त दोती दै 
तथा क्रोधादि कपायोंसे मैटापन भी निर्मल दोजाता है । 
मनोऽभिमतनिमेपफलसंपादनक्तमं । 
ल्पवृ्मिवोदारं साहचयं महात्मनाम्‌ ॥२७-१५॥ 
भावाथ-मद्ारमाश्नोकी सगति कल्यवृके समान सर्व प्रकारके मनोबाछित फल देनेको समं है अतएव 
चारित्र की रक्तां मदान पुरुषो कौ सेवा कतव्य है| 
दहति दुरितकक्त कमंधन्ध लुनीते 
वितरति यमसिर्धि भावसुद्धि तनोति । 
नयति जननतीरं जानरान्यं च दते 
धर वमिह भुजानां वृद्रसेषैव साध्वी ॥४१-१५॥ 
मावाथं-ृदध मद्टासमाश्ों की सेवा मानवं के लिये निश्वय से परम कल्थाणकारिणी है, पापरूपी वन 
को जलाती है, कमेवंधघ को काटती है, चारित्र को सिद्ध कराती है, भावो को शुद्ध रखती है, ससार के पार 
पर्हुचाती है तथा ज्ञान के राज्य को या केवट ज्ञान कोदेती दै, 
विरम विरम संगन्पुश्च मुञ्च प्रपंचं 
विसृज षिंसृज मोहं षिद्ध विद्धि खतच्चम्‌ | 
कलय कलय व्रं पश्य पश्य स्वरूपं 
„ कुरु दुरु पुरुपा निधं तानन्दरेतोः ॥४२-१५॥ 
मागार्थ-2 आमन । तू.परि्रह्‌ से विरक्त ह), जगत के मपच को छोड छोड, मोह को विकार विदाकर, 


भ्ात्मतस को सममः समम, चारित्र का अभ्यास कर, श्चभ्यास कर, अपने श्रात्मस्रूप को देख देख तथा 
मोक्ष के सुख फे व्यि पुरुषाथे को वार वार कर | ० 
\ 


३६० ] सस्यक्‌चारित्र रौर उसका मालस्य । 





तुलसुखनिधानं ज्ञानविज्ञानरीजं 
विल्लयगतफलद्' शान्तविश्वप्रचरप्‌ । 
ग लितसकलशद् विश्वरूपं विशाल 
भज षिगतपिक्रारं स्वरात्मनात्मानमेष ॥४३-१५॥ 
मावाथे-दे श्रास्मन्‌ | तु श्रषने ही आत्मा के द्वारा, श्रन॑त सुख ससुर, केवर ज्ञान के वीज कलक रदित, 
निर्विकल्प, निः्टक, ज्ञानपेक्ष विश्वन्यापी, महान, तथा निर्विकार श्रासाको ही भज उसीकरा दी ध्यान कर। 
सवसंगविनिशु क्व, संवृताः स्थिराशयः। 
धत्त ध्यानं धीरः संयमी बीरवशितां ॥२२-१६॥ 
भावार्थ-नो म्टास्मा सवे परिग्रह रहित दै, इन्द्रियधिजयी है, स्थिरचित्त है वदी सयमी सुनिश्रो 
महावीर द्वारा कथित श्रास्म ध्यान की धुरा को धारण कर सकता है। 
सकलपिपयवीजं स्वसावद्मृं 
नरकनगरकेतु विच्तजातं विहाय । 
श्रुमर प्रनिवन्दानन्दि सन्तोपराज्य- 
ममिलपपि यदि त्वं जन्मपन्धव्यपायम्‌ ॥४ ०-१६॥ 
मावा्थे-दे प्रातमान्‌ } यदि मसारके वन्धका नाश करना चादता दैतौ तू सवे विपर्योका मूल, सवे 


पापो वीज, नरकनगरकी ध्वजा रूप परिप्रदे ममू स्याग कर, सुनिर्योके समूढको श्नानन्द देनेवाला 
सतोषरूपी राज्यको अगीकार कर । 


यशा जन्मोग्रप्ाय शिवायासाविपर्यय | 
इति सम्यक्माल्लोच्य यद्धितं तत्समाचर ॥१६-१७ 
मवार्भ-संसारके पदार्थोकी श्राशा ससाररूपी कटठेममें फंसानेवाली है । जव्कि श्राशाका त्याग मोको 
देनेवाला दै, ठेखा भरे प्रफार विचारकर, जिसमे तेरा हित हो वेसा श्माचरण कर । 
नि शेपक्लेशनिघु कृममूत्तं परमाक्ञरम्‌ । 
निष्प्रपश्च' व्यतीताक्तं १९य स्वं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥३४-१८] 
मावथं-हे श्रात्मन ! तू अपने ही आत्मामे स्थित सवं क्लेर्षोसे रदित ्मूर्तीक, परम इत्ृषट, 


अविनाशी, निर्विकल्प शौर श्यतीन्द्रिय श्रपने ही आत्माखरूपका अनुभव कर । उघीको देख । क 
निदवयचारिघ्र है । । 


वयमिह परमात्म््यानदत्तवेधानाः 
परिकल्ितपदार्थास्त्यक्रसंसारमा्भा ¦ 


„---~-------------------------*~-- ~ ----~ ~ --- 


स्टज-सुख-साधन । [ ३६१ 





यदि निकपपरीदेषु चमा नो तदानीं . 
भजति विप्लमावं सनेपप प्रपातः ॥४६-१६॥ 
मावार्ण॑-सुनिराल विचारते ह करि टम जगतमें हम परमात्मा के ध्यानमे रीन द, पदार्थोकि स्वरूपे 
ज्ञाता है, समा साक त्यागी है { यदि म एेमा होकर्के भी उपमगे परीपहोकी कसोटीते परीक्ामे 
श्रसफल हौज तो हमारा सुनिधर् धारणका सवर प्रयास वृथा ही होजावे । इसलिये दमे कभी भी शांतभावका 
स्यागन्‌ करना चाद्ये, कभी भी क्रोधके वश न दोना चाद्ये । 
स्वसंवित्ति समायाति यमिनां तच्घत्तमम्‌ । 
्ासमन्ताच्छमं नीते कपायविपमञ्परे ॥७७-१६॥ 
भावार्थ-जव कपायोशा पिपमच्यर तिल्पुज्ञ भात होजाता ड तवर ही सयमी मुनि्येकि भीतर उत्तम 
ध्रात्मत् स्वसवेदनसप फनलकता ह । श्रार्थात्‌ तव्र दी वे ्ुद्रास्माका श्रनुभव कर सकते है | 
रागादिपदड्विश्ठ पातप्रसन्ने चिचवारिखि । 
५ [४ 
परिरफुरति निःशेषं पनेवस्तु्दम्वफम्‌ ॥१७ २३॥ 
सावार्थ-रागदधेपादि कदैमके अभावे जत्र चित्तरूपी ज प्रसन्न या छुद्र दो नाता है तत्र युनिको सर्व 
चस्तु्भोका स्वरूप सप भासत्ता है । 
म कोऽपि परमान्दो वीतरागस्य जायते । 
येन॒ लोकरःयेश्वयंमप्यचिन्त्यं  तुणायते ॥१८-२३॥ 
भावा्थ-वीतरामी साघु के भीतर एेला को अपू परमानन्द पैदा हेता है फि जिसके सामने तीन 
लोकका श्रचिन्त्य देये भी दृणके समान भासा है । 
निखिलमवनतचोदहमासनेकप्रदीपं 
निरुपधिमधिरुदं निरभरानन्दकाष्म्‌ । 
प्रमधुनिमनीषोद्भेद पर्यन्तभूत 
परिकलय षिजुद्र॒स्वात्मनात्मानमेव ॥१०२-२२॥ 


मावार्थ दे त्रातमन्‌ 1 तु. श्रपने दी आस्माके द्वारा सवे जणतके तर््वोको दिखानेके चयि श्चतुपम दीपककै 
समान, उपाधिरदित, परसानद्मय, परममुनिर्योको मेरविज्ञानसे प्रगट एेसे ्राहमाका अनुभव कर्‌ । 


+ (२६, श्री ज्ञानभूषण भारक तलक्ञानतरगिणी २ कहते हैः-- 


संगं षिुच्य विजने वंति गिरिगहरे । 
शुद्धचिद्रपरसंपा्तय ज्ञानिनोऽन्यत्र निम्पृहाः ॥५-२॥ 





९६२] सम्यकृचारिग्र श्रौर उमका म्टाल्य । 








। माव्‌ै-ज्ञानी महातमा शष्ठ रदित. टोकर शुद्ध चैतन्य स्वस्य की प्राप्न फ लिये परिम्‌ फ त्यागङर 
एकात स्थान पेत की गुष्ा प्रादि मे तिते द 
[५ 
निवृ तिय॑त्र॒सवदयाते प्रवृत्तिः शुमकर्मतु | 
व्रयोदशप्रकारं तच्चारििं व्यवहारतः ॥१४-१२॥ 
भवारथं-नहां पापां से विरिक्तिष्टो घश्ुभ करमो मेँ प्रवर्ति ठो वद ठ्यवह्टार नयसे चासि ह | सुनिवें 
के वह तेरह प्रकार ई । 
संगं युक्त्या जिनाफारं ध्या साम्यं दशं धियं । 
यः स्मरेत शद्धचिद्रपं वचं तस्य सिनोत्तमं ।१६-१२॥ 
मावाथे-जो कोई परित्रह को साग कर व जिनेन्द्र के नमान निधरष्यस्प धारण कर समता, सम्यदर्मन 
घ सम्यग्ल्ान का धारी षो, जुद्र चंतन्य सखस्य का ध्यान करता दै, उसी के उत्तम चारित्र होताहै| 
ग्धं म्बे चित्सवकूपे या स्िथितिरनिश्चला 
तच्चाग्ि परं पिद्धि निश्चयन्कम॑नाशक्रत्‌ ॥१८-१२॥ 
¢ ५३ १ र : न 
भवाय-निश्वयनय से अपे जुद्र चेंतन्य स्वस्पमे जो निङ्चनता मे म्थिति प्राप्न करना वद्‌ कमाका 
नादाक निष्वय सम्यक चारित्र द एेसा जानो । 
सत्पूल्यार्ना स्तुतिन तियजनं पकमविश्यकानां 
वृततादीनां टदतरधरणं सत्तपम्तीथेयात्रा । 
सगादीनां स्यजनमजननं क्रोधमानादिश्नाना- 
माप्तैर्कतं घरतरूपया सथेमेतद्वि शुद्धयं ॥४-१३॥ 
मावा्ण-श्री श्मर्त भगवन्तो ने श्रत्ते कृपा करके वताया है क्रि ये संवर काम श्रास्माकीदुद्धिके 
लिये ही करमे योग्य है- (१) परमपू्य देव, शास, गुरु की स्तुति, चन्दना व पूना ] (२) सामाचिक प्रतिः 


कमण च्रादि यः नित्य कर्मो का तथा सम्यकूचारित्र का ददता से पाटना 1 (६) उत्तम तप॒ कएना, (४) 
तीथेयात्रा करनी, (५) परिप्रद आरम्भ श्रादिक स्यागना, (६) क्रोध मान श्यादिं कपये का जीतना । 


विशुद्धिसेवनासक्रा बमंति गिगगहरं । 
पिगुच्यामुपमं राज्यं खसखानि धनानि च ॥ १७-१३॥ | 
मावाथै-जो मनुष्य श्रपनी श्रासमा को छुद्ध करना चाहते ह वे उसकी सिद्धि के ल्य श्रनुपम रञ्च, ) 
दृन्दरियखु तथा धनादि परिग्रह्‌ को स्यार्ग कर पवेत की गुफा मे निवास करते है । 
विशुद्धिः परमो धमः पुंसि सेव सुखाकरः। 
प्रमाचरणं रव पृक्तः पथाश्च सव हि ॥१६-१३॥ 





सषह्टज-सुख-साधन । [ ३६१ । 








तस्मात्‌ रौव विधातव्या प्रयत्नेन मनीपिणा। 
प्रतिकणं धुनीरेन शुद्धचिद्रचितनात्‌ ॥२०-१३॥ 
भावार्थं-आत्मा विशुद्धि ्टी परम धमे द, यदी चात्मा को सुव की खान दै | पष्ठी परमन चारित्र द, 
यदी मोप मागं दै । ्सलिये बुद्धिमान सुनिका कतन्य है कि प्रतिक्षण सदा शुद्र चैतन्यस्वर्पकरे मननसे दसी 
आलत्मशुद्धिका ्रभ्यास करे । 
व्रतानि शाल्ाणि तपांसि निर्जने निवाप्म॑तव॑हिम्संममोचन 1 
मौनं त्तमात(पनयोगधारणं चिच्चितयामा फलयन्‌ शिनं श्रयेत्‌ ॥११-१४॥ 
भावा्॑-जो कोई महात्मा शद्ध चैतन्यरूपके मनन के साथ २ बरतोको पठता &, शाखो पदता है, 


तप करता दै, निजैन स्थानम रदता है, बाहरी भीतरी परिप्रहका ध्याग करता है मौन धारता दै, कमा, 
पालतता है व आतापनयोग धारता है बही मोक्तरो पाता है । 


शास््राह्‌ गुरोः सधमदिज्ञानदुत्याय चात्मनः । 
तस्यविज्लेपनं का तिष्ठ पर चाल्यसंगरतिं ॥१०-१५॥ 
भावार्थ-लाच्फो पटकर, गुरूसे समफफर व साधर्मिक्रो सगतिसे शआत्माके ज्ञानको पाकर उसी का 
सहारा लेकर वेठ ओर ध्यान कर, श्रन्य सगति का त्याग कर । 
संगत्यामो निर्जनस्थानफ़ च तज्ञानं सर्वचिताविुङ्गिः 
निर्वाधत्ं योगरोधो भनीनां पक्वै ध्याने हेतमोऽमी निश्क्राः ॥८-१६॥ 


मावाथं-यरिह का त्याग, निजेन स्थान, त्ज्ञान, सवे चिताच्मौ का स्याग, बाधा रदितपना, मन 
वन्वन काय का निरोध, ये दी ध्यान के साधन मोन के प्रयोजन सेके गप द । 


चणे कणे पिषठच्येत शुद्धवचिदर पचितया । 
सदन्यचितया नूनं वध्येते ब संशयः ॥६-१८॥ 


0 
सावा्थ-यदि शुद्ध चेतन्य स्वरूपः का चिन्तत्रन किया जवे तौ क्षणक्चण में कौ से मुक्ति होती चली 
जायगी श्रौर यदि पर पदार्थौ का चिन्तवन होगा तो भ्रति ममयक्मौ का चन्धदहोता ही रदेगा, इसमे 
क्रोदं सशय नहीं हे । 


(२८) प॑० बनारसीदासजी बनारसीषिलास मे कहते है -- 
छ्य । 
जिन) जह गुरुनमहु, जैन मत वैन वखानहू । 
संघ-भक्ति ्राद्रहु, जीव दिखा नविधनहू ॥ 


३६४ | सस्यक्चारित्र श्रौर उसका महात्म्य । 
~~~ न 
स 


कषठ श्रदत्त कुशील, त्याग परिग्रह परमानहू | 

क्रोध मान छल सोभ जीत, सउजनत। उानह ॥ 

गुपिस्ग कण्ट उन्दिय दमह्‌, देषु दान तप भवज्ुत | 

गहि मन व्रिराग उहिविधि चदृहु, जो जगम जीवनमुफत । ८॥ 

सवैया ३१ 

सुकतकी खान ददर पुरीक्री नैनी जान, पापरजखडनको, पौनरासि पेखिये । 
भवटुखपावकबुफायवेको मेव माला, कमला मिटायवेको दूती उयो वशेखिये ॥ 
गति वधूसों रीत, पालत्रेको आलीमम, ऊुगतिके द्वार दृढ, आगलमी देखिगरे । 
एेमी दया कीजै चित; तिहु कपराणीदित, श्रौर कपतून काहू, रेते मे न छेविवे ।२५॥ 
जाके श्राढग्त महा रिद्धिमा मिलाप होय, मदन अन्याप दह्ोय कर्म वन दादिये। 
विधन विनात्त होय गीरव्ाण दाम होय, ानको प्रकाश होय भो समुद्र थाहिये ॥ 
देवपढ खेल होय मगलसें मेल होय, इन्द्िनिरी जेल होय मोन्नपथ गाये । 
जाकी देसी महिमा प्रषट कट रपाल, निर्हुनोक ति्हुकाल सो तप सरादिये ॥८२॥ 
पूरव करम दहै; सरवज्ञ पद लहै गै पुण्यपथ रिरि पापम न श्रावना। 
कषनाफी कला जागे कठिन कपाय भागे; लागै दानशील तय सफल सुद्रायना ॥ 
पावे भवसिधु तट लौं मोकषद्रार पट, गम साव धमकी धरामे कर धावना । 
एते सव काज करे त्रलखफो अग धरै चेरी चिदरानदङ्ी अकेली एक भावना ॥८६॥ 


सवेया २३। 
धीरज तात क्षमा जननी परमारथ मीत महा रुचि भासी। 
ज्ञान सुपुत्र खता करुणा मति, पुत्रवधू समता भ्रति भासी ॥ 


उशम दास चिवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र मष्टोदयदासी । 
भाव कुटुम्ब मदा जिनके दिग, यो गुनको कट्िये गृहवामी ॥७॥। 


(२६, पृ, बनारसीदासजी नाटक समयसार मँ कहते हः 
सगेया २१ । 

लज्जा्॑त दयावत प्रसन्न प्रतीतवत, प्रर दोपकों दकया प्र उपकारी दै) 
सौम्यदृष्टि गुणग्राही गरिष्ट सबको ईष्ट, सिट पक्ती भिषठवादी दीर्घ विचारी है ॥ 
विरोषज्ञ सन्न छ्रतज्ञ तज्ञः धरमज्ञ, न दीन न अभिमानी मध्य व्यत्रहारी 
सदज विनीत पाप क्रियासों अतीत ठेस, श्रावक पुनीत इकवीस गुणधारी ॥५५॥ 
कोद ऋ.र कष्ट सदे तपसों शरीर दद, धूष्पान करे श्रो सुख वद चचूले दै । 

कैद मदात्रत गहे क्रियामें "मगन र्दे, बदे सुनिभार पै पयार कसे पूले है ॥ 








सहज-सुल-साघन । [ ३६५ 





हस्यादिक जीवनिको सवथा सुकति नादि, फिरे जगमांहि ऽयो बयारके वघूले है । 
जिन्दफे दियेमें ज्ञान सिन्दहीको निर्वाण, करमके करतार भरमम भूले ई ॥२०॥ 


जान भान भासत प्रमाण ज्ञानवत्‌ कटे, करुणा निधान श्रमलान मेया रूप हे 1 
कालसं तीत कम चालसँ श्रमीत जोग, जारसो अज्जीत जाकी महिमा अनूप है ॥! 
मोह फो विलास यद्‌ जगतको वास म तो, जगत सों शल्य पाप पुण्य भध करूप है। 
पापिनि कयि कोन करे करि दहैसो कौन, क्या को विचार सुपनेकी दोर धूप हे ॥६१॥ 
भेपमे न ज्नान नदिं ज्ञान शुरु वतन मे, संत्रजत्र गुरतं में न नान की कानी है । 
ग्रन्थ मे न लान नदीं ज्ञान कवि चातुरी मे, घातनि मे ज्ञान नदीं ज्ञान कदा वानी है ॥ 
ताते भेप गुरुता कचित्त प्रन्थ मंत्र वात, इनीते शयतीत ज्ञान चेतना निशानी है । 
छान ही में लान नदीं ज्ञान श्रौर ठोर कटू, जाके घट ज्ञान सोह ज्ञान की निदानी है ॥११९॥ 
हामी मे विषाद वसे विद्या मे विवाद वसे, काया सँ मरण गुरु षतेन मे दीनता । 
युचि में गिानि वसे प्रापतीमे हानि बसे, जय में हारि सुर दशामें छवि छीनता ॥ 
रोग वसे मोग मं सयोग मे वियोग चसे, गुण मेँ गरव चसे सेवा माहि दीनता । 
शरोर जग रीत जेती गभित प्रसाता तेति, साता की सदेली है श्रकेढी उदासीनता ॥९॥ 
जे जीव दरवरूप्‌ तथा परयायरूपः दोरु ने प्रमाण वस्तु शुद्धता गहत है । 
जे श्रयुद्ध भावनिक त्यागी भये सरवथा, विपेसों विसुख ह विरागता चषटत है ॥ 
जे जे ग्राह्य भाव व्याज्यभाव दोड भावनिक, श्रनुभौ श्रभ्यास विपे एकता करत है 1 
ते जान क्रिया क ्रराधक सष्टज मोक्ष, मारग के साधक अवाधक महत है ॥२५॥ 


(३०) पं, चानतरायनी द्रानतविलास मे कहते है- 


सवेया-२१ । 
काहू ना बेल वैना जो वो तौ साता देना, वे नाहीं नैना सेती रागी दोषी होई कँ । 
मापा दासी जनै पाँ माया मिथ्या दूर नां, राधा हीयेमादीं राचै सुधी दृष्टी जोई कै ॥ 


इद्र कोड दौरे नाहीं ्रापा जावै चापा मादी, तेई पावे मोख टंहीं कमे मैले धोक । 
एसे साधू वदौ प्रानी दीया वाचा काया ठानी, जातत कीज च्रापा ज्ञानी भे बुद्धी खोदके ॥२०॥ 


छप्पै । 
एकर दया उर रौध, करौ हिमा ककु नाहीं । 
जति श्रावक आचरौ, मरौ मति अन्रतमादीं | 
रतनत्रे श्रनुसरो, दरौ मिथ्यात श्रेधेरा । 
ठसलच्छन गुन वरौ, तरौ दुल-नीर सेरा ॥ 


इक सुद्ध भाव जठ घट भरौ, डरौ नु सु-पर-विचार मै । 
ए धमे पच पालो नरौ, परौ न फिरि ससार मैं ॥१९॥ 


~~ 





२६६ | समस्यकूचारित्र शरीर उसका महात्म्य । 


~~~ 





सपैया ३१ । 


आघके घरस घने ताके दिन केई गने, दिनमें नेक खवास स्वासमाहि श्रावली । 
ताके बहु समे धार त्म दोप है ्रपार, जीव भावके धिकार जे जे वात वावटी ॥ 
ताको दंड रव कदा लैन जोग शक्ति मदा, ष्टौ तौ वहीन जरा श्चावति उतावली । 
घानत प्रनाम करे चित्तादि प्रीत धरे, नासि दया प्रकास दासकी भवाली ॥११॥ 


सवैया २३। 

भोतन-भोग त्यों गहि जोग, सजोग वियोग समान निहार - 
चन्दन लाधत सपे कटावत, पुष्प चदावत खर्म प्रहारै ॥ 
देदसो सिन्न लस निन चिन्न, न चिन्न परीसदमै खव धरं । 
दानत साध समाधि श्राराधिके, मोह निवारि जोति विथार॥१६॥ 
श्राठ धर गुनमूल दुच्मादश, वृत्त गहै तप द्वादस सर्धै। 
चारि हु दान पिँ जल छान, न राति भख - समता रस लाघ ॥ 
ग्यारद्‌ भेद कलदै प्रतिमा खभ, दसंन ग्यान चरित्त श्ररार्धे। 
घानत त्रोपन सेढ क्रिया यह्‌, पाठ टाल्त कर्म॑ उपारे ॥१९॥ 
लोगनिरसौ मिलनं हमको दुःख, साहनिसौँं मिनौ दुःख भारी । 
भूपतिसौ सिरनौं मरनै सम, एक दसा मोदि लागत प्यारी ॥ 
चाहकी दाह जले जिय मुरख, वेपरवाह महा सुग्वकारी) 
द्यानतत यादीरतँ म्यानी अवक, कर्मी चाल सवे जिन ररी ॥२५। 
निदक नादी क्षमा उरमारही, दुखी लखि भाव दयाल करै ह] 
जीवङ्रौ घात न श्लूठकी वात न, लैहि अढात न सील धरेदे॥ 
गवं गयौ गल नादिं कटू छल, मोम छभावर्सौ जोम हर है । 
देदसो छीन है स्यानमे लीन दै, यानत ते सिबनारि बरें ह ।। ४६ ॥! 


। सनेा ३१ 


वच्छ फलँ पर-काज नदी श्रौरके इलाज, गाय-दुघ संत-धन लोक-सुखकार है । 
चदन घस देखो कंचन तपाई देखो, अगर जलाई देखो शोभा विसतार ह ॥ । | 


सधा होत चठ मादि सैसे छा तसु मादि, पाले ओँ सज सीत श्रातप निवार है । 
तैसं साधरोम सव लोगनिकौ सुखकारी, तिनदीकौ जीवन जगत मा्ंसार है ॥ ८ ॥. 


सरीया 


क्रोध सुई ज्ञु कर करमौपर, मान सु दिद भक्ति चदु । 
मायां सुई परकष्ट निबारत, सोभ सुद तपसौ तन ताके 


सहज-सुख-साधन । [ २६७ 








राग सुई गुर देवप कीजिये, दोप सुई न विषै सुख भावै 

मो खुरई जु लसै सव ्रापसे, दानत सञ्जन सो कष्ठिलावै ॥ ११ ॥ 
पीर खु पर पीर विटारत, धीर सुई जु कषायरसौँ जू । 

नीति सुई जो श्रनीति निवारत, मीत सुई घसो न श्चश्चै। 

श्रोगुन सो गुन दोष विचारत, जो गुन सो समतारस धृष । 
मजन सो जु करे मन मंजन, श्रंजन सो जू निरंजन सूष्व ॥ १२॥ 


(३१) भैया भगवतीदापजी बरह्मविलास मे कहते हैः- 
सनेया-२१ | 


द्दिकै करम-अघ लिक परम मग, गहिके धरम ध्यान ज्ञानकी लगन हैः । 

द्ध निजरूप धर परसो न प्रीति फर, वसत शरीर वै श्रालिप्त ज्यो गगन दै ॥ 
निधे परिणाम साधि प्रपने गरणे अराधि, अपनी समाधिमध्य च्रपनी जगन है 1 
शुद्ध उपयोगी सुनि रागहेष भये शून्य, परसो लगन नारदं श्रापर्मे मगन है ॥६॥ 
मिथ्यामतरीत टारी, भयो चणुत्रतधारी, एकादश भेदभारी दिरदै बहतु है । 
सेवा जिनराजकी दै, यदै सिरताजकी है, भक्ति सुनिराजकी दै चित्तम चदतु है ॥ 
वसद निवारीं राति भोजन न श्रक्प्रीति, इद्विनको जीति चित्त यिरता गदतु दै । 
दयाभाव सदा धरे, मित्रता प्रगट करै, पापमलपक हरे युनि यों कतु हे ॥५॥ 
मातम सरूप ध्र व निमल तत्तव जानि, महात्रतधारौ बन माहि जादि बसे हैं । 
सोनी जनित जे जञे विकलप जाल हूते, तिनको भिटाइ निज अतरग बसे दै । 
मनरूप पनसो श्रचट भयो है ज्ञान, ध्यान लाह तादीके च्रानन्द रस रसे है । 
तजि सवसग भर गिरि उथों डोर शग, तेई सुनि जयवत जगतमे लसे हे ॥७॥ 
परमाणु मात्र पर वस्तुमो न रागमाव, विषय कपाय जिन्है कब्रही न छाय है । 
मन वच कायके विकारकी न छाया रही, पाया छुद्र पद तद्या थिरभावथाय दह | 


जिनके विलास मे विनाश दीसें बध दीक्रो, सहज प्रकाश हो मोक्षको मिलाप है । 
धमेके जदाज सुनिराज शुनके समाज, च्रपने खरूपमे विराजि दै श्राप दै ॥५॥ 


सगेया २३। 
पथ वहै सरबज्ञ जहा प्रभु, लीव श्रजीवके भेद धतेये। 
पथ बहै जु निमरेन्थ महामुनि, देखत रूप महासुख पैये ॥ 
पथ बह जह रथ विरोध न, श्मादिं श्यौ "अरतटौ एक लसैये । 
पय वहै जदा जीवव्य।वृप, कमे खपाः सिद्धम जये ॥ २३॥ 
पथ वदै जरह साघु चले, सव चेतनकी रचा चित्त लये । 
पथ वहै जह्‌ आप विराजत, लोक श्रलोकके ईश जु गेये॥ 





१६८ ] सम्यक्चारित्र श्रौर उसका महात्म्य । 
पथ वहै परमान चिदानद्‌, जाके चले भव भूल न पेये । 
पथ वहे जहं मोश्चको मारग, सुधे चलते रिवलोकमें सैये ॥ २४ ॥ 


सवैया ३१। 
नरदे पाये कहा पडित काये का, तीरथके न्दाये कहा तीर तो न जैहै रे । 
लच््छिके कमाये कदा त्रच्छके च्रघाये कहा, छत्के धराये कहा छीनता न रे रे ॥ 
केशके सु डाये कटा भेपके बनाये कडा, जोवनङक श्नाये कदा, जराहू न सैहै रे। 
रमक विलास कषा दुजेनमे वास कडा, आतम प्रकाश त्रिन पीड्य पचित रे ॥ ६॥ 
जक होय क्रोध ताक्रे बोध को न लेश करटः जाके उर मान ताके गुरुको न ज्ञान है । 
जाके सुख माया वसे ताके पाप कई लभै लोभके धरया ताको आरतको ध्यान दै ॥ 
चाये ये कपाय सु तौ दुगेति ले जाय *मैयाः इहां न वसाय कट्ुजोर वलप्रान है । 
मातम श्रधार एक सम्यक प्रकार लशे, यादीते श्राधार निज थान दरम्यान है ॥ 


छष् | 
जो रहत सुजीव, जीव सब सिद्ध भणिज्जे | 
आचारज पुन जीव, जीव उवश्चाय गणिञ्जे ॥ 
साघु पुरुप सव जीव, जीव चेतन पद्‌ राजे । 
सो तेरे धट निकट, देख निज युद्ध विराजै ॥ 
सव जीव द्रव्य' नय एक्रसे, केवलज्ञान स्वरूप मय । 
तस ध्यान करहु हो भव्यजन, जो पावहु पदवी अखय ॥ ११ ॥ 


सवैया | 
जो जिनदेवकी सेव करै जग, ता जिनदेवसो त्प निहार । 
जो शिवलोक वसै परमातम, तासम आसम शुद्ध विचार ॥ 
पमे च्चाप लखै अपनो पद, पापस्‌ पुय दुह निरव । 
सो जिनद्रैवको सेवक है जिय, जो इहि भाति क्रिया करतार ॥१२॥ 
छ वेया २१। 

एक जीव द्र्य मे अनत गुण विद्यमान, एक एक राण मँ ्रनत शक्ति देखिये । 
्ञान को निहारिये तो पार याको कहं नारि, लोक श्रो अलोक सव याही मे वरिशोखिये ॥ 
दुतैन की रोर जो विलोक्यि तो वही जोर, छदौ द्रव्य भिन्न भिन्न विद्यमान पेखिये । 
चारि सों थिरता श्रनत काल थिररूप, पेसे दी श्रत गुण भैया सव रेखिये ॥१२॥ 

महा मंत्र यै सार प्रच परमं नमस्कार, भो जल उतारे परार भन्यको श्रधार दै । 

०२ ॥ ग्द 
विघ्न को विनाश करै, पापकम नाश करै, आतम प्रकाश करे पूरव को सार है ॥ 


४ 


सष्टज-सुख-साधन । [ ३६९ 


दुख चकचुर करे, दुजंनको दूर करे, सुख भरपूर कर परम उदार है। 
तिर लोक त।रन को श्रात्मा सुधार क्रो, ज्ञान विस्तारन को यदै नमम्कार है ॥५। 


छप। 
दुविधि परिप्रह्‌ व्याग, स्यार पुनि प्रकृति पच दश । 
गहि मदा ब्रत भार, रहि निज सार शुद्ध रस ॥ 


धरि स॒ध्यान प्रधान, ज्ञान श्रम्रत रस चक्खहि। 
सहरि परीपह जोर, त्रत निज नीके रक्खदिं ॥ 


पुनि चटदि श्रेणी गुण थान पथ, केवल पद प्रापति करदं । 
सत चरण कमल वदन करत, पाप पुज पक्ति हरि ॥११॥ 


सवेया ३१। 


भरमकी रीत्ति भानी परमस प्रीति ठानी, धरमकी बात जानी ध्यावत्त घरी घरी | 
जिनकी बखानी बानी सोई उर नीके आनी, निदचे ठहरानी दढ हके स्वरी खरी ॥ - 


निजञ निधि पहचावी तत्र भयौ ब्रह्मज्ञानी, शिवलोक गी निशानी श्राध्मे धरी धरी । 
भौ धिति विलानी अरि सत्ता जु हठानी, तबभयो शुदधपरानी जिन पैसी जेकरी करी ॥१२॥ 


व~ 


अन्तिम मंगल ओर प्र्ास्ति । 


मंगल श्री अहत पद, मगल षिद्ध महान । 
मंगल्त श्री आचायं है, मंगल पाठक जान ॥ १॥ 
मगल श्री जिन साघु है पच परम पद्‌ मान। 
भङ्कि कर गण दिय रधर, पर्व नित कल्याण ॥ २॥ 
सहन समाधि दशा मई, है श्रतम अपिकरार्‌ । 
क्ञान देश सुख धीयं मय, परम व्रह सुखकार ॥३॥ 
नदीं कमं श्राठो जहां, नहीं शरीर मलीन । 
राग देप मोहादिकी, नहीं व्यथा नहीं हीन ॥४॥ 
प्रमातम परमेश जिन, परम ब्रह्मः मगधान्‌ । 
श्यातमराम सदा सुखी, गुण शअननन्त॒श्रमलान ॥ ५॥ 
जो जने निज द्रव्यको शुद्ध सिद्ध सम सार । 
फर रमण दोषे मगन, पे गुण अधिकार ॥ ६ ॥ 


सम्ययुव्वारिनच शरीर एसनत्‌ महत । 
य 9 र 


ग्ण पतान प्रिलाममे, मृप्ी होय यद जीर । 
भव दप सुत्व सम दह, ममता लष सरदीव ॥७॥ 
गरणी दोप यामु रही, जा जानै प्रघ्यास। 
रभव सकन फर दी, नामं रम निने श्याम 1 ॥ 
श्यातिमि लन पिचाग्ये, जगण नदिका सेन 
देखत षै तानी महा, कलल ने वर्मे मन ॥&॥ 
निधन दहा या ङ धनिक, सपक स्यामी हेव । 
मदा सुगरी श्रयत, दी न कदु हेय ॥२०॥ 
जगत जी जानं सभी, निन मम मान ममान। 
मवी भा मदा क, ही महाय सुप्र मान ॥ ११॥ 
गुलित भुपि रोगी जगन, नाप कसु शर । 
मदद कौ दुम यपे हर, ध व्रिनय हा तरार ॥१२॥ 
गुणनन धर्मी तत्य पि, देप प्रसन्न मार | 
गुणग्राही यज्ञन मदा, गुदर भामना मा ॥ १३॥ 
विनय रहित हट जो, कऋ धरं उपेता भव) 
हप भाव चित न धर, हं सम्पद स्वभाव ॥ १४॥ 
पर उपार स्वभावे, क वत्त मम सरर्‌। 
श्रवा सप्ति जल यमा, कौ दान उपार ॥ १५॥ 
दमी चल दधिका स, प्र हित अव काज। 
यही वान समम्य्ी, धर सुजन तज लाज ॥ १६॥ 
राष्ट जाति जन जगत दित, फे ध नहिं चाह। 
महिमा सम्बक्‌ ज्ञानकी, प्रगटे हदय श्रथाह ॥ १७॥ 
लाभ हानिमे सम रहे, जीवन मरण ममान। 
सम्यक्षी मम भावे, कर कमं की हान ॥१८॥ 
सदन परम सुख श्प गुण, श्रपीमे हर अखन । 
जो आपा को जानता, पवि सुख श्रय हान ॥ १६॥ 
ताफे साधन कथनको, दिखा ग्रन्थ मन ्ताप। 
रुचि धारी श्रध्यात्मके, पडो सुनो दरखाय ॥ २० ॥ 
प्राटतीव श्रुति दरि केष्व्र 





स्टज-सुख-साघन । 


छ्मापी साधन साध्य है, श्रापी शिव मग जाप । 
श्रापी शिवमय होत है, आप श्राप समाय॥२१॥ 
धमं प्राप माहीं -वसे, श्रापी धमीं जन। 
जनो धमीं सो ्ुक्गिपथ, वही शक्र खख खान ॥२२॥ 
इसी तत्यको जानकर, रर्ये ज्ञनी शेय । 
सम दमसे निज ध्यानकर, वन्धे कमं सव॒ खोय ॥ २३॥ 


होय निरंजन सिद्ध प्रु, परमातम यति माथ। 
नित्य सुखी बाधा रहित, मरत विन जगनाथ ॥ २४ ॥ 
श्रीमद्‌ रायचन्द्र कवि, शत॒ श्रवधान कराय । 

गुजर सू भूरिति कियो, परम बुद्धि प्रगटाप ॥ २५॥ 
नैन श्न वहु देखकर, चध्यातम रुचि धार । ` 
निश्चय नयके मननसे, उपजो सम्यक्‌ सार ॥ २६॥ 
सहजानन्द विलासे, रल्त्रयको पाय । 

सफल जन्म कविने किया, चारि पंथ वष्मय ॥ २७ ॥ 
दिभ्य ज्योति निज तत्की, प्रगट मर उमगाम | 

वाणी सरतत सुदाबनी, बुधजन प्रेम वदाय ॥ २८॥ 
व्यवहारी कितने हुते, क्रियाकांडम लीन. । 
ग्रातम तत्व लखे नदी, कहँ सरु संगरहीन ॥ २६ ॥ 
निजो तख दिखायो, भए सत्य परथ धार | 
निजानन्द को षपायके, उमगे अ्रधिक अपार ॥३०॥ 
थानक धारी स्राघधुवर, बहु व्यवहार प्रवीर | 
निश्चय पथ ज्ञाता नहीं, बाहर तप म लीन ॥३१॥ 
सो श्रीमद्‌ परसाद से, पायो त्व असंग । 


परम शिष्य उनके भए, श्री घुराज श्रभग॥ ३२॥ 
श्रीमद्‌ के पश्चात्‌ बहु, क्षिया प्रकाशु स्वतुतर। 
बहु जन शिव सारम ल्खो, तजा स्कल्पित तत्व ॥ ३३ ॥ 
निकटानन्द शगस मे, आश्वस रम्ब वनाय । 
नाम सनातन जेन का, दियो सफल सुखदाय ॥ ३४ ॥ 


४१ 
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सम्यक्चारित्र श्रौर उसक्रा महात्म्य । 


मदिरं तहं लस, उपय जु ए़ी धान। 
दिगस्वरी द्पेतावरी, फं भक्ि सवर चन ॥३५॥ 
सवै धमं पुस्तक मितँ, अध्यातम रस पोप। 
प प्रहुत नरनारि तहं, जान माग मोप ॥३६॥ 
नितप्रति धर्मं उपदेश दी, वर्षा करत महान | 
श्री, ल्घुराजन दयलुहो, सँ भव्य दे कान ॥ ३७॥ 
बहुत वार संगति मिली, महाराज ल्घुगज 
शध्यातम चर्चा चकली, भयो सु अतम काज ॥३८॥ 
सहज ख सधन तिमित्त, जेन रिपिन कै वाक्य | 
नो सग्रह हो जांय तो, पै भविक्रते वाक्य ॥ ३६॥ 
एेसी इच्छा पाय फे, लिखा न्थ यह सार। 
भूतलचूक्र श्रं होय तो, षिस्‌ लहु सम्हार ॥४०॥ 
लेखक नाम निक्तेप से, है सीतलपर्साद । 
लद्मणपुर घासी सदी, भ्रमत हरत प्रमाद ॥४१॥ 
नह्यचारि श्रावक कहै ल्लोग मेष फो देख । 
प्रम षु वतं सदी, श्री जिन श्रागम पेख ॥४२॥ 
छप्पन वय श्रुमान में, श्रमरावतिषुर आय । 
वषांकाल विताद्यो, बहु भ्रावक संग पाय ॥ ४३॥ 
धिह पन्नालालजी, प्रोफेसर दहीराललल । 
श्री जमनापरसाद दहै, सब जज चित्त रसाल ॥४४॥ 
सको जन संग ॐ एल से काल सिताय । 
लिखो प्रन्थ निजटहेतुदी, ज्ञान ध्यान मन लाय ॥४५॥ 
श्माधिन सुदि अष्टम दिन, मगल दिन शुम पूं । 
वीर॒ भुकत सम्वत्‌ तभी, चौविष साठ श्रपूरं ॥ ४६॥ 
विक्रम उन्नि्ठ इक्याने, सम्‌ उन्निम चौतीस । 
सोर अक्टूबर छमग, बद कीर धनीश ॥ ४७॥ 
जगजन माव वदाय के, पटर सुरनँ यद सार । 
मनन फर धारण कँ दै तख अविकार ॥४८॥ 

_ यी 


